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| | ग्राहकों और वाचकों से 

हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता हे कि सम्मेलनं की स्थायी समिति के मान्य 

F4 सदस्य 'साहित्य' पर यथोचित कृपा-दृष्टि नहीं रखते । उनमें से अधिकांश सज्जन इसके 
f ग्राहक नहीं हैँ । सम्मेलन से daz बहुत-सी संस्थाएँ और सम्मेलन के हितैषी श्नेक 

p साहित्यातुरागी सज्जन भी इसके ग्राहक नहीं हे । यदि ये सभी महानुभाव 'साहित्य' के 

pu स्वयं भी ग्राहक बनकर दूसरों को भी ग्राहक बनाने की चेष्टा करते तो सम्मेलन का 
l भार बहुत हल्का हो जाता । प्रत्येक ग्राहक और पाठक यदि एक-एक ग्राहक भी बनाने 

को कृपा कर दें तो 'साहित्य' का प्रकाशन सुविधा के साथ हो सकता है। 


| साहित्य में जो पाठ्य-सामग्री दी जाती है उसकी उत्कृष्टता और उपयोगिता से 
हमारा वाचकवृन्द भलीभांति परिचित है । वास्तव में यदि आर्थिक संकट न होता तो हम 
'साहित्य' को श्रौर भी सुन्दर तथा ्राकर्षक बनाने का प्रयत्न करते । किन्तु जिस तरह 
को ठोस सामग्री इसमें दी जाती है उसमें पाठकों की meta और उनकी उदासीनता? 
देखकर हम अधिकाधिक उत्साहित होते जाते हे; बयोंकि सम्मेलन ने हिन्दी-पाठकों 
में सुरुचिपूर्ण गंभीर साहित्य के अध्ययन और मनन की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए ही 


e 


|. साहित्य के प्रकाशन का संकल्प किया हे और हमे विश्वास हे कि इस संकल्प की पूर्ति 
. में हमारे पाठक AIA सहायक होंगे । 


हमें यह शुभ सूचना देते हुए बड़ा हर्ष zc संतोष हो रहा है कि तीसरे साल के 
` इस पहले अंक से 'साहित्य' ag बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के साथ-साथ बिहार 


ष्ट्रमाषा-परिषद्‌ का भी सम्मिलित मुवपत्र होकर निकल रहा है । हमारे ग्राहकों 


ari को विदित है कि उक्त परिषद की ग्रोर से बिहार में जो हस्तलिखित 


228 M 


गैथिथों की खोज का श्रत्यन्त महत्त्वपुर्ण कार्य हो रहा हे उझका विस्तृत विवरण 


; ALIS: भाग को लाइब्रेरी कमिटी भी गतवर्ष से साहित्य की पाँच सौ 
पुस्तंकालयों के लिए खरीद रही $1 इसी कारण, उत्साहित होकर 
अधिकारियों की सेवा में 'साहित्य' की ग्राधिक सहायता के 
Sext की कृपा से वह आवेदत-पत्र स्वीकृत eon 
1 पिछड़े श्रंक ae ही प्रकाशित हो जायेंगे P 
के अध्यक्ष माननीय शिक्षा-मंत्री आचार्य 


Bi ममः | 
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साहित्य मे क्रमशः प्रकाशित होता ग्रा रहा हे । इसके ग्रतिरिक्त विहार _ 


a a प्रति हार्दिक कृतज्ञता | 
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सम्पादकीय a 
सरल हिंदी 


वज्ञानिक भविष्यववत्ताग्रों (aa दोनों शब्द परस्पर विरोधी. भ्रवहय नहीं रह गए | 
हे) का कहना है कि ma वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य शीशियों में बिकने वाली ` 4i 


H 


| 


गोलियों से ्रपनी जठराग्नि शांत किया करेगा | इस आसन्न वास्तविकता के पहले ही यह | 
तो हम देख ही रहे हे कि मतुष्य की बुद्धि को भूख नारों से fred लगं गई हूँ 

नारों से जो दिमागी गोलियाँ होती हे । प्रजातंत्र, विद्व-शांति, जनता, राष्ट्रीयता, T 
ग्रौर साहित्य ... fqq भी जा सकते हैँ कया वे नारे fed विचार को 
maaan सिद्ध कर देने में ग्राश्‍चयेजनक -सफलता पा ली हे! 
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हिदी कै seda सीमित क्षेत्र में युग की इस प्रवृत्ति का उसी तरह बोलबाला र 
| जैसे दूसरे क्षेत्रों में। हिदी वालों की साम्राज्य-लिप्सा, हिदी साहित्य की हीनता, हिंदी 
| व्याकरण की प्रतिमिति, पारिभाषिक शब्दों की समस्या और, सबसे बढ़-चढ़ कर, सरल 
| हिंदी, सरल हिंदी ! 
| इस समय हमें इन सभी नारों के खोखलेपन के बारे में विस्तार से कहने का 
अवसर नहीं ह्‌ । हाँ, इतना भर, व्यापक रूप से, हम कह दें कि इन नारों में किसी 


वास्तबिक समस्या का संकेत नहीं है, ये सिफे खोखले नारे भर हे। हम पहले कह चुके 
है, और फिर कहना चाहते हं, कि जिस तरह कुशल विदेशी शासक गए तो हमने इसके 
लिए me-a आँसू नहीं बहाएं, बल्कि हमने इसकी माँग की, और माँग पूरी 
हो जाने पर, समुचित योग्यता न रहने पर भी, ्रत्यंत गुरु दायित्व स्वीकार किया, 
उसी तरह राष्ट्र की स्वीकृत भाषा को भी श्रपने समस्त दायित्वों को स्वीकार करने के 
लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए, न कि उसे हीन-भावना से ग्रस्त बनाए रखने की चेष्टा 
करते रहना चाहिए । हमारा विश्वास हे कि यदि राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, 
सेनाध्यक्ष और देश को दूसरे भाग्य-विधायक देश के ग्रादमी हो सकते हुँ, तो इससे कम 
खतरा उठाकर, हिंदी को ग्रग्रेजी का कल तक का सारा गौरव, समस्त अ्रधिकार सौंप 
दिया जा सकता है। यह एक पवित्र कामना भर न रह कर, अविलंब व्यावहारिक तथ्य 
बत जाना ही चाहिए । 
fag इस मनोवृत्ति रौर इससे संबद्ध नारों का qma साधारणतः ऐसे व्यवितयों 
at संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जिन पर राष्ट्रभाषा के गौरव को भ्रपना 
गौरव समझने वालों का कोई ग्रधिकार नहीं रहता । श्राइचर्य की बात तो यह होती है कि 
ˆ `` स्वयं हिंदी के ही विद्वान्‌ कुछ भ्रांत धारणाग्रों की पुनरावृत्ति करते थकते नहीं। ऐसी 
ही धारणाओं में एक हे सरल हिंदी का नारा । 
साहित्य के इसी अंक में, अन्यत्र, डा० हरदेव बाहरी के एक लेख का श्रंश- 
विशेष संकलित हे | हमारा दुर्भाग्य हुँ कि हम डा० बाहरी महोदय के कृतित्व से 
| परिचित नहीं है, पर हम अनुमान कर सकते हे कि वे हिंदी भाषा और साहित्य = संबंध 
1 में दायित्वपुणे विचार व्यक्त करने का अधिकार रखते हे । कितु हमें खेद के साथ कहना 


पड़ता हुं कि इन महोदय ने ग्रपने विवेचन में जो दृष्टिकोण उपस्थित किया हे 
सजनीति को ही शोभा दे सकता हुँ । 5 हैं वह्‌ 


जाता था कि हिंदी मे अमुक-अमुक परिवतेत्त नहीं किए 


> जात at - 
के लिए श्रग्राह्म होगी । तो वह अमुकः 


oe इसी नारे को वुलंद करते हुए डा० 
BEL. d 
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¬ चाटर्ज्या जसे भाषा-शास्त्री ऐसे सुझाव सामने रखते हे कि या तो हिंदी विकलांग बनने 
को तैयार हो या फिर राष्ट्र-भाषा के पद से ही त्याग-पत्र दे दे ! xu हिदी के विद्वान्‌ 
डा० बाहरी महोदय श्री सुमित्रानंदन पंत और. do रामचंद्र शुबल की रचनाश्रों से कुछ 
पंक्तियाँ sga कर यह सिद्ध करने की विचक्षणता प्रदशित कर रहें हे कि ये ओर ऐसे 
अनेकानेक हिंदी लेखक ऐसी भाषा का व्यवहार करते हे कि “नेषधचरित और कादंबरी 
की भाषा को मात कर दें !” र | 
ग्राखिर ग्राक्रोश किस वात पर और क्यों? डा० बाहरी क्लिष्ट भाषा के विरोधी 
हैं और सरल के हिमायती, यही तो निष्कर्ष निकलता à? लेकिन क्या एक साहित्यिक 
` को भी यह बताने की आवश्यकता है ही कि सरलता शैली का उत्क्ष-विधायक गुण तो 
है, पर वह गुण हे सापेक्ष ही? संस्कृत में, अपनी परंपराप्रों और rem 
के अनुप्तार पंचतंत्र हे तो कादंबरी भी लिखी गई हूँ और वाल्मीकि की रामायण है तो 
नेषघचरित भी है। और आज की बात ले लीजिए तो एक तरफ ुनियादी- 
अंग्रेजी! का प्रचार किया जाता है Ale दूसरी तरफ एजरा पाउंड का पद्य हे, जेम्स 
ज्वायस का, उपन्यास में व्यवहूत, गद्य हूँ श्रौर रिचर्ड्स का, साहित्यालोचन में प्रत्युबत, 
गद्य । इन पंक्तियों के लेखक ने इन साहित्यकारों की अनुकूल-प्रतिक्‌ल आलोचनाएँ 
adi हे, पर यह धमकी कभी किसी को देते नहीं पाया कि अमेरिका या भारत के 
ग्रंप्रजी-प्रेमी इनको कठिन भाषा समझ नहीं पाते, इसलिए--सावधान ! sto बाहरी के 
द्वारा उद्धृत हिंदी के इन दोनों साहित्यकारों ने भाव और विषय के अनुरूप भाषा 
का प्रयोग किया है। भाषा या शैली की कसौटी यही है और सरलता का प्रतिमान « 
इसे ही ध्यान में रख कर निर्धारित किया जा सकता हे । 
डा० बाहरी ने अ्रपनी उद्भावना के समर्थन में एकऔर लोकप्रिय नारा लगाया ह॑ ७. 
और वह है जन-साहित्य का। जन-साहित्य हिंदी में एक ऐसी छड़ी बन गई हे जिससे 
frat को भी पीट दिया जा सकता.है । 'कैपिटल' और ‘ee ऐंड रिवोल्युशन' जेसी 
पुस्तकों को जाने दीजिए, जिनके लेखक हँ तो माक्स और लेनिन कितु जिनके समझने 
वाले, ठीक ही कहा जाता है, aga कम ही लोग मिलते हुँ; जनवादी wieder को 
कि क्या उती प्रकार की अंग्रेजी में लिखी गई है जिसमें एडगर वेलेस के जासूसी 
उपेन्यास लिखे गए हे ? : 5 
कि बहुता, हिंदी में यदि शुक्ल जी और पंत जी aa प्रालोचक र कवि हें z 
कहानियों को बहुतंल्य, stc ग्रालोचना की भी एकाध, ऐसी पत्रिकाएँ हे जिनमें बाहरी जै को 
उस 'हिदीयन' के दरशन होते होंगे, जिससे हिंदी साहित्य के गंभीर भष्यरताओं की, 
«वे पच्छिम के हों या पूरंव के, न तो तृप्ति हो सकती है, न काम ही चल सकता ह | | 
हम ata जो या पंत जी के स्वर्र-नियुक्त वकील नहीं हैं, न उनकी या, सिद्धांत की | 
बात तो ag है, हम किती की वोर-पूजा के ही समर्थक हैं; इसी तरह हम जन- 
« साहित्य के अधिक्राधिक निर्माण का विरोध नहीं करते, Ra आर व्यक्ति s ता 
हम भो उत्ते wed मानते हैँ; श्रौर Es हिंदीपत बता रहे, वह संस्कृत न बन जाए, 


= 
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यह हमारी भी इच्छा. है, कोशिश रहती है; कितु इसके मानी यह नहीं कि डा० बाहरी 
के भाषा-शास्त्रीय विसर्पं से यह ata लिया जाए कि हिंदी में सिफ बनियादी तालं 
और प्रौढ़-शिक्षण की पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा का ही व्यवहार वांछनीय हे | 


जब गंभीर. साहित्य: की रचना होगी, शास्त्रीय विषयों पर हिंदी के विद्वान्‌ 
लिखना आरंभ करेंगे तो भ्रप्रचलित और कठिन शब्दों का व्यवहार होगा ही। डा० बाहरी 
जरूर ही महसूस करते होंगे कि हिदी का अब इतना विकास हो चुका हूं कि 
केवल विद्वत्ता छाँटने के लिए कोई frase भाषा लिखने की धृष्टता नहीं कर सकता 
न ऐसा करने पर उसे तनिक भी मान्यता ही मिल सकती हे । 


यह सब तो हुश्रा साहित्यिक भाषा की सरलता के बारे में उठाए गए भ्रामक 
नारे के संबंध Wa श्राज श्रवसर पारिभाषिक शब्दों को ले कर भी इसी तरह सरलता 
की माँग पेश की जाती है और, सौभाग्य या दुर्भाग्य से, sto रघुवीर का शब्द-कोष 
दृष्टांत के रूप में रख दिया जाता है। डा० रघूवीर ने शब्द-निर्माण क कार्य में पूर्वग्रह 
| ग्रोर एकांगी दृष्टिकोण का परिचय किया हुं, उनके शताधिक शब्द होंगे जो स्वयं उनके 
| सिद्धांतों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, पर यह श्रालोचना कोई आलोचना नहीं हे 
| कि उनके द्वारा निमित शब्द ग्रप्रचलित ग्रौर विलष्ट हे । पारिभाषिक शब्द अपरिचित 
sx क्लिष्ट होते ही हें। श्राप किसी दिन किसी विश्वविद्यालय के प्राणिशास्त्र के वर्ग 
में जा कंर AS जाएँ; साधारण ,से साधारण पौधों के ऐसे विकट नाम श्राप को 
~ मिलेंगे जिनके उच्चारण के समय जिह्वा के पक्षाघात की आशंका बनी रहती हु, श्रीर 
* जिन्हें जो लोग रट सकते हे, उन्हे हम तो श्रलौकिक मनुष्यों की कोटि में ही रखते 
Gl इन नामों क वारे में स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय वनस्पतियों के नाम चकि 
बिदेशी भाषा में हैँ इसलिए वे हमारे लिए कठिन सिद्ध होते हे, बात बिलकुल ऐसी नहीं 
& | इंगलेंड क मामूली पौधों के नाम भी, वनस्पति-शास्त्र की अंग्रेजी में, ऐसे रूप 
ग्रहण कर लेते Sl .श्रौर इन्हीं शब्दों के ज्ञानमात्र को विज्ञान के नाम से घोषित करने 
वाले पंडितम्मन्य भारतीय हिंदी के माध्यम से कार्य करने में इसलिए डर रहे हें कि 
उनके अमूल्य शोधों से विश्व को कैसे लाभ पहुँच सकेगा! इन भारतीय वेज्ञानिकों का 
ST facet महषियों के उच्छिष्ट पर जीते हे--मात्र दो-चार अपवा। को छोड़ केरा 
र संबंधी तक विलक्षण हे । वे प्रारंभ कुछ इस प्रकार करते हुं--हिदी में शब्द ही 
हु? श्रगर आप उत्तर S— क्यों कोष तो ga गए हे ; तो प्रत्यत्तर होगा --वे तो 
ग्रप्रचलित श्रौर क्लिष्ट हं! फिर भी ग्रगर ग्राप विवाद करते रहना चाहें तो अब 
तर होगा कि यह हिंदी वालों की संकीर्णता है, क्योंकि भाषा-प्रेम की d Y पर वे 
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शिक्षा देना उनका अपमान करना हैं। यह शिक्षा कालेज के रचना-शिक्षा के वर्षा 


में दी जाती है और वहीं इसकी उपादेयता él 
wo fao ao 


संस्कृत की वर्तमान स्थिति 

सहयोगी 'विक्रम' की एक संपादकोय टिप्पणी में Wess की उपेक्षा' के वारे में कुछ 
ग्रनावश्यक कटुता के साथ खेद प्रकट किया गया, है । साहित्य के प्रस्तुत श्रंक में 
यथास्थान इस संपादकीय टिप्पणी के आवश्यक अंश संकलित di हम भी एक संस्कृत- 
प्रेमी के नाते संस्कृत की उपेक्षा से क्लेश का अनुभव करते d और इस चितनीय 
वास्तविकता की ओर विद्वत्समाज और अधिकारी वर्ग का ध्यान श्राकृष्ट करना. उचित 
और आवश्यक समझते हें । 

कितु हम स्पष्टतापूर्वक कह दें कि हम 'विक्रम' के विद्वान्‌ संपादक के विश्लेषण 
ale अभियोग-स्थापत से सर्वया असहमत हैं। पहले तो इनका यह कहना कि ग्रंग्रेजों 
ने संस्कृत को मृत-भाषा' घोषित कर उसकी उपेक्षा की, सरासर निराधार वात हे 
कुछ अंग्रेजों ने संस्कृत को मृत-भाषा घोषित किया होगा पर उनसे ज्यादा संख्या में 


_ ऐसे अंग्रेजों के नाम गिताए जा सकते हे जिन्होंने निष्काम विद्या-प्रेम से प्रेरित हो कर 
य को पुनरुज्जीवित किया। 


इस भाषा को हमारे लिए सुरक्षित रक्षा और इसके साहिर 
यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के इस कार्य के पीछे उनकी शासन-संबंधी प्रवीणता 
fait हुई थो। ऐसा कहता उस समय क्षम्य हो सकता था जब अंग्रेज हमारी इच्छा के 
faeg हम पर WT करते थे। आज हम उदारतापूर्वेक विचार करने की स्थिति में | 
हो.कर भी एसा कहें तो यह हमारी संकीर्णता का ही परिचायक होगा। 
ga रही वर्तमान शिक्षा के अधिकारियों की बात। तो उन पर भी श्रभियोग 
लगाता व्यर्थ di काशी विश्वविद्यालय में संस्कृत की शिक्षा के लिए एक विशाल भवत 
बनवाया गया da यदि हमारी सूचना ठीक है तो wa वहाँ दूसरे विषयों की . भी शिक्षा 
दी जाती है क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की संख्या घटते-घटते नगण्य हो चुको.हं 
संस्कृत की ग्राम-पाठशालाग्रों की बात छोड़िए, इतना तो सभी aaa ही. कि. देश. क्‌ 
प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में अतिवार्यतः संस्कृत विभाग हे और दूसरे विभागों रे 
अध्यापकों के समान ही वेतन पाने वाले संस्कृताध्यापक भी हे। पर इन विश्वविद्यालय 
में जा कर देखिए कि छात्रों की संख्या कितनी रह गई है! SIME | 
इस संबंध में सरकार का शिक्षा-विभाग क्या कर सकता हू. ps ? : जस विषय 
को छात्र पढ़ता नहीं चाहते उसे पढ़ते के लिए उन्हें बाध्य या 3s ae faa जा 
सकता हे? जहाँ तक सरकारी दृष्टिकोण 'का प्रश्‍न है, जैसा कि विक्रम' के संपादक 
ga विश्वविद्यालय की स्थापना होते 


महोदय 3 स्वीकार किया हे, उत्तर प्रदेश में सं à ie 
जा रही 21 उन्हें यह जात कर प्रसन्नता होती. चाहिए कि बिहार में. भी,. विश्वविद्यालय 


` के अतिरिक्त, स्तातकोतर TST शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र सरकारी संस्था संवदित 
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हुई हे) इसी प्रकार पालि भाषा के लिए भी एक बृहत्‌ संस्था की स्थापना की गई 
है। यदि दूसरे प्रांत इस क्षेत्र में सचेष्ट नहीं हे तो वे भी हों, इसके लिए उद्योग किया 
जा सकता है कितु जैसा हमने कहा, प्रश्‍न तो यह हे कि कहीं ऐसा न हो कि सारी 
सुविधाओं और संस्थाओं के बावजूद संस्कृत के पढ़ने वाले छात्र ही न रह जाएँ! 
असल में विचार तो यह करना हे कि इस वस्तुस्थिति के लिए कौन उत्तरदायी 
है और इसका समाधान क्या हो सकता है। तो पहली बात का दो-दूक उत्तर है कि 
दोषी संस्कृत के विद्वान्‌ ग्रौर प्रेमी ही सबसे अधिक d. बात कडवी है पर ्रसत्य नहीं । 
यदि संस्कृत के प्रेमी संस्कृत को राष्ट्र-भापा बनाने के मधुर दिवा-स्वप्न का मोह छोड़ 
कर संस्कृत में सुरक्षित नाना शास्त्रों को, प्रामाणिक रूप में , हिदी के माध्यम से, सब 
के लिए सुलभ बना सकते, तो वह हिंदी के साथ ही साथ संस्कृत का भी इलाघ्य | 
उपकार करते । कितु संस्कृत के बहुत कम विद्वानों के बारे में यह कहा 
जा सकता हे कि वे समय की मांग और श्रावश्यकता के अनुरूप अपने | 
ज्ञान का उपयोग करने को तैयार PU हम Ud अनुभव को बात कहें। साहित्य के | 
लिए हमें विभिन्न विषयों के अधिकारी विद्वानों से, शोध-विषयक प्रवंधों के रूप में, | 
श्रयाचित सहयोग प्राप्त होता रहा है, पर हमे ग्रपने उन संस्कृतज्ञ मित्रों से सदेव निराशा 
हुई जो छात्रों की घटती संख्या का रोना रोते हे, हिंदी के ग्रशुद्ध प्रयोगों की चर्चा ७ 
करते थकते नहीं, पर जिनसे किसी विषय पर दो-चार पृष्ठ लिखने को कहा जाता 
हे तो बगल simi लगते हे । meg, dezqui की संकीर्णता AIT ग्रकमंण्यता के कारण, | 
जसा ऊपर क दृष्टांत से स्पष्ट हे, संस्कृत की जितनी क्षति हई 
देशी-विदेशी विरोधियों के कार्यों से कदापि नहीं हुई dg à 
संस्कृत मृत-भाषा d 


f 


हे, उतनी संस्कृत के 


a 


या नहीं, यह वियय कुछ विशेष महत्त्व का नहीं है पर | 

SAMT तो जाता ही dq संस्कृत के nir rep विटरनिज ने ठीक ही कहा à कि 

सलत उस WA म॑ मृत-माबा नहीं कही जा सकती जित ad मे लैटिन या ग्रीक dj 

आज भी der भारत-वासी जन्म से ले कर मृत्यु तक के संस्कारों के लिए संस्कृत भावा 

के मंत्रो का ही सहारा लेत हैं और ग्राज भी ऐसे हजारों व्यक्ति मिलते हैं जो ar 

भाषा की तरह संस्कृत बोल सकते हे। त्‌ 
यदि इन बातों से हमें संतोष होता है तो बहुत ग्रच्छा है, 

के लिए कुछ नई चीज तो हे नहीं ! कितु वास्तविकता यह द 

या नहीं इस व्यथं के विवाद से दुर रह कर हमे a & 

और उचित है । संस्कृत के पुरानी प्रणाली से VES Gane SEN e ae 

Saa मे अनेक ऐसे दुर्लभ ग्रंथ d, जिन्हें अंग्रेजों ने भी अनदित नहीं किया i f a | 

अंग्रेजों को गाली भी देते रहते श्रौर ग्रवना काम भी Ta ane x age 

करना, संस्कृत साहित्य का विशद इतिहास तैयार करना, परवती संस्कृत A दत 

`= विस्तृत विवरण एकव करना, ये ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य हैं जो संस्कृतज्ञों at ae 

| शरी की दा हो सकते हैं सवरप अध्यापन कार्य न a 


कूप-मंडूकता इस देश 
कि संस्कृत मृत-भाषा à 
करना चाहिए जो आज संभव है - 
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| विश्वविद्यालयों के संस्कृताध्यापकों को ऐसे कामो में लग कर अपने समय और ज्ञान 
| का समृचित उपयोग श्रविलंब करना चाहिए d qo fao mo 
| हिंदी में पुस्तक-प्रकाशन 

| ma से साल दो साल पहले, जब तक काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा ने सूर-सागर 
j को दो asi में प्रकाशित नहीं कर दिया था, इन पंक्तियों के लेखक को एक विषम 
1 परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। उसे अपने निजी पुस्तकालय के लिए सूर- 
सागर की आवश्यकता थी। वह धीरे-धीरे भीख माँगने, उधार लेने ... की मनः- 
| स्थिति तक पहुँच गया था। श्रव एक ही स्थिति बची रह गई थी, जिस तक उतरता 
उसके लिए संभव नहीं था। और फिर गनीमत हुई कि पुस्तक, जेसे-तेसे, उपर्युक्त 
संस्था ने प्रकाशित कर दी; ज॑से-तैसे इसलिए कह रहा हूँ कि यह संस्करण कामचलाऊ 
तो है fag उस योजना के अनुरूप नहीं है जिसमें, प्रारंभ में, सुर-सागर के कुछ अंश 
| छपे थे । कया आप कल्पना कर सकते हे कि अंग्रेजी में शेक्सपियर या मिल्टन की 
| रचनाओं का एक भी संस्करण बाजार में सुलभ न हो! 

| जब प्राचीन हिदी के सूर' की यह दशा हे तब खब्योतों' की तो चर्चा ही व्यर्थ 
| & 1 जिन प्राचीन कवियों की रचनाएँ किसी शिक्षण-संस्था के पाठ्य-क्रम में सम्मिलित 
\ नहीं हुँ उत्त पर आलोचनात्मक पुस्तके न सही, उनके नाम पर “एक अध्ययन जरूर 
मिल जाएंगे, पर उनकी कृतियाँ, पहले कभी मुद्रित हुई भी हों, तो श्रब gsm di 
| यह वस्तुस्थिति हिंदी के गौरव के सर्वथा प्रतिकूल है और इसके निराकरण का अविलंब 


| “संघटित प्रयास होना श्रावश्यक हे । : E 

| हम चाहते हुए भी इस क्षेत्र में कुछ भ्रधिक dé कर सकते ; eal के w 
संपन्न प्रकाशकों, सरकारी श्रौर गर-सरकारी प्रकाशन-संस्थाग्रों तथा विश्वविद्यालय 

के सामने अपने कुछ सुझाव भर रख दे सकते I |i e 
इनमें व्यावसायिक प्रकाशकों से हम इतना ही कह सकते à कि वे जहाँ तात्काः 
' लिक लाभ के उद्देश्य से सस्ती आलोचनात्मक qe प्रकाशित EC gs 
साहित्य की वास्तविक सेवा के निमित्त, उन्हे वम में “eo i 9 pas 
` संस्करण भी जरूर ही निकालने चाहिए। उनकी यह साहित्यसेवा e नहीं सिद्ध 
होगी, इसका उन्हें विशवास दिलाना ग्रनावश्यक हे। वे हम से ज्यादा Ws तरह यह 
बीच गंभीर साहित्य की भी काफी खपत होने लगी 
| -पुस्तकों, तत्संबंधी आलोचनाओं ALT 


जानते हे कि हिंदी के पाठकों के 1 
21g 3 ऐसा साहित्य पाठ्य | 
है। हाँ, यह जरूर हे कि एं ता 
EX की तरह हाथो-हाथ नहीं विक जाता--कि' ठौक इसी कारण तो इसे हम 
« : सेवा के में स्वीकार करंग | 
'व्यापार A कह कर सेवा क रूप मं i a me 
जहाँ तक सरकारी और सरकारी सहायता पानेवाली सं का पश्न है, उनके 
लिए तो सिद्धांततः सस्ते ढंग के साहित्य का प्रकाशन ate रहना चाहिए | ae 
'सभा', 'एकेडमी', 'परिषद्‌' श्रौर एतादृश गत्य संस्थाओं को, ग्राथिक लोभ का म॑ 
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छोड कर, ऐसे ही ग्रंथ प्रकाशित करने चाहिए जिनके संपादन और मुद्रण पर सद्य:लाभ- 


लोल्‌ प प्रकाशक पर्याप्त व्यय की शक्ति और साहस नहीं रखते। इस दिशा में सभा' ने, 
बहुत पहले, अनुकरणीय कार्य किया था। उपर्युक्त दूसरी संस्थाओं ने भी यत्किचित्‌ कार्य 
किया हे.॥ इनमें विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ सबसे नई संस्था है पर उससे 
हमें संबंसे ज्यादा उम्मीद हे । यदि इस प्रकार की दूसरी संस्थाञ्रों का भी नेतृत्व, 
प्रच्छन्न राजनीतिज्ञो से ले कर, चुने हुए साहित्य-साधकों को सौंप दिया जाए तो वे 
चिर-स्मरणीय कार्य कर सकेंगे और उनके लिए उन्हे पर्याप्त सरकारी सहायता भी 
अवश्य ही मिलेगी | 
ma रही विश्वविद्यालयों की बात। हमने, खेद के साथ पर अपना कत्तव्य 
समझ कर, पहले भी लिखा हे कि smexe की उपाधि के. लिए लिखे गए 
जिस तरह के ग्रंथ इधर विश्वविद्यालयों के हिदी विभागों के द्वारा प्रस्तुत किए गए 
हैं, उनसे किसी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ पाती, कुछ लोगों को ग्रभीष्ट उपाधियाँ भले ही 
मिल जाती हे। विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिदी विभाग शोध के क्षेत्र में बहुमूल्य कार्य, 
“उच्चतम उपाधि का वितरण और साहित्य-सेवा, तीनों काम एक साथ कर सकते हैं--- 
यदि वे कुछ वर्षों के लिए निश्चय कर लें कि डाक्टरेट के लिए काम करते की इच्छा 
रखने. वाले छात्रों से केवल प्राचीन ग्रंथों का, वँज्ञानिक प्रणाली के अनुसार, पाठ- 
शोधन और संपादन ही कराया जाएगा । पाठ-शोधन श्रौर संपादन gala महत्त्वपूर्ण 
शोध-कार्य है, इसमें मतभेद का श्रवकाश नहीं है। ऐसे कार्य से न केवल उपाधि-प्राप्ति 
का तात्कालिक लाभ होगा वत्कि शोध-कर्त्ताश्रों की श्राने वाली पीढ़ियों के लिए प्रामा- 
णिक, सामग्री भी. इकट्ठी हो जाएगी । 


इस fear में प्रयाग विश्वविद्यालय के sto मा 


य ताप्रसाद गुप्त ने श्रनुसंदिधित्सुओ्रों 
का वास्तविक पथ-प्रदर्शत किया है । उनके 


द्वारा संपादित रामचरित-मानस और पद्मावत 
त्व के श्रधिकारी हे जितने के प्रयाग विश्वविद्यालय के 
में होने बाले, परिमाण में बहुल, समस्त शोधः 
डा० गुप्त के संपादन-कार्य के पहले प्रयाग विश्वविद्यालय से सेनापति के 
का सुसंपादित संस्करण प्रकाशित हुआ था। यदि इसी प्रकार mur 
संस्करण भी वहाँ से प्रकाशित होते, या सिर्फ तैयार भर क 
विश्वविद्यालय हिदी-प्रेमियों की होदिक कृतज्ञता का ग्रधिकारी 
कि भविष्य में विश्वविद्यालयों के हिदी-बिभाग इस ग्रोर यथोचित ६ 


हिँदी-विभाग के तत्त्वावधान कार्य नहीं 21 
कवित्त-रत्नाकर 
प्राचीन ग्रंथो के 
र दिये जाते, तो प्रयाग 
होता । हम आशा करें 


3 यान देने की म्रावव्यकता 
का अनुभव करेंगे | : nS 


qo वि० sro 
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यों तो मनुष्य मू 


त्र का सामान्य सत्तासार ज्ञातूत्व, कत्तंव्य और भोवतृत्व शक्तियों की एक 

सम्पृक्त ग्रन्विति हुँ पर व्यक्ति के शील-भवन की आधार-शिला उसकी भोवतृत्व- 

पद्धति ही है। ज्ञान स्वयं संचय है, संचारक नहीं, परिचायक नहीं । कोशाध्यक्ष स्वयं तो 

एक वैभव-राशि कां कुबेर बना बैठा रहता है पर उसका अपना वेतन इतना होता हे कि _ 

बच्चों को रोटियों के लाले पड़े रहते हे । वेदान्त त्रोर वेशेषिक के भाष्य भिन्न शीलध्मी | 

| समान पाण्डित्य और कुशाग्रता से कर सकते हे । डॉक्टर फॉस्ट्स अपनी विद्वत्ता ग्रौर ज्ञान | 
गरिमा के रहते हुए भौ शील की दृष्टि से तबतक मूल-वन्युत्व अर्जित नहीं करता जबतक 
उसका ज्ञान पर्वत से प्यास नहीं हो जाता, जबतक महत्त्व की आकांक्षा, ज्ञान के विलास _ 

| की एक विराट कामता, भोग की आकुलता का अतीत चुम्बी ज्वार, उसके हृदय को 

> i उद्वेलित नहीं कर देता । सफल ववता सरल व्यक्ति भी नहीं । वाणी, जो भाषा से काम 

-लेती है, जबतक चिन्तन की वस्तुनिष्ठा या सभाकी सदस्यता के प्रति कृत-संकल्प रहती है 

तबतक ag शील का आवरण बन सकती हे । जैसे दार्शनिक का विवेचन या Much 

Ado के qaia में Benedick और Beatrice का वाग्युद्ध | पर जहाँ 

भाषा भावों की भाषा हुई, वाणी शीला की सरस्वती हो ` जाती हे 

नहीं माखन aay” | शील व्यक्ति के जीवन का दशन नहीं US él | 

व्यक्ति का शील ग्राधारतः मनुष्य की हृदय-व्यवस्था का बह्‌ मानचित्र हे जिसका 

निर्माण एक अचल प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिक्षण चञ्चल गति-क्रमं हे । यदि ज्ञान से मनुष्य 

के शील का सीधा या उलटा लगाव नहीं i कोरी शारीरिक क्रिया का भी M 

से कोई ग्रटूट sr अन्योन्याश्रित संबंध नहीं है । जहा हाव के पीछे भाव i E 

शील नहीं। क्रिया मात्र शील नहीं जबतक वह प्रतिक्रिया न ae भोजन p P 

लेता या कोरा रास्ता चलना क्रिया मात्र है। दुर्योषत क AT शला ICES a 

Ge भ्य सें साँस मिलाना, और चित्रकूट तीर्थ को इस भावना ह 
शाक खाना, अपनी प्रेयसी की सॉस म॑ सा. DA c ol 
से जाना कि शायद राम के चरण-चिह्न नसीव हो जाय, शाल के T 8 i 


a ( 2.) F à Po 
वह शील जो व्यक्‍त नहीं होता, जो मूक-मृत वेदना, TOE सहानुभूति और 


है, कार्‌ यां जीवन की दृष्टि 
हास्य के स्वगत का भ्रूण मात्र बनकर रह जाता हे, काव्य की या $ 


-से बरत्यल्य मल्य रखता है। लिए शील च तला उलट Us त ग्रवचत 
छाया-संस्कारों और प्रेंत-स्मृतियों को जीवित afaa की विरल-विशेषत 


mt 


U n 


| 
4 | 
i शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त 
| 
| 
| 


जैसे “मैया, में 


A 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० 


जो परिपाटी चल पड़ी हे वह निद्य हे । जबतक ये संस्कार निष्प्राण, बलहीन उच्छवास “ 
मात्र रहते हे तबतक इनकी संश्लिष्ट ्रभिव्यक्ति नहीं होती । इनसे न कोई मानसिक या 
हार्दिक aa ही हो सकता है और न ये हमसे कर्मो द्वारा ग्रपना व्यय ही करा सकते हें। 
इसलिए जो शील जितना ही fm कर्मोन्मुख होगा वह उतना ही सुस्पष्ट और प्राण- 
सौरभ-सम्पन्न होगा । 
प्रतीक जगत्‌ के दिवास्वप्न किसी रहस्यवादी भूगोल के ही काम आयें तो श्रायें। 
व्यक्ति में सामान्य सत्ता-तत्त्वों की विशेष भोग-शैली स्वगत की अजपा नहीं वन जाती। 
वह प्रकट श्राकृति श्रपनाती है, जिसके मूल में मिट्टी, मानव की सामान्य मिट्टी है, परन्तु जिसके 
फूल में भ्रपनी निराली महक हे । मन की चेतन भूमि से कर्मो, वचनों या व्यापारों तक 
शोल धर्मक्षेत्र का विस्तार हे । भ्रनुभूतियों के भी योग या संघर्ष सार्थक तथा garag 
भाषा में व्यक्त किये जाते हैं जिससे शील पात्र में स्थित ही न हो, द्रष्टा, पाठक या 
श्रोता के मन में प्रतिष्ठित भी हो जाय । 
ह्‌ँ । 

की खास गायत्री नहीं। किसी पड़ोसी के घर को जलते देख कोई जड़-धीर यदि 
` जम्हाई लेते-लेते सो जाए, फिर उठे और फिर सो जाए, ग्रौर उसके मन में न करुणा 
से क्लेश हो और न द्वेष से ग्राह्माद ही हो तो उसे हम हृदयहीन की संज्ञा देंगे । 
रोटी तवे पर रखी तो गयी और जलते तवे पर, लेकिन जलना तो दूर रहे, फूली तक 
नहीं i खमीर का उठना ही न हुआ । सत्तातत्वों की पूंजी, जो 
मात्रा में इतनी न्यून हे कि प्रतिक्रिया नहीं होती । ऐसे लोगों 
लगने से फूलते हैं श्रौर न भट्टी में जलते हे। ये न जीवित हे 
स्तव्ध-शिला ह और गीता के स्थित-प्रज्ञ की सौतेली संतान | 


शील की रचना सौष्ठव की पहली माँग हे । स्पष्ट अभिव्यवित कुछ 'सोऽहम्‌' 


उसके व्यवितत्व में है, 
के हाथ-पाँव न सर्दी 
न मृत, ये शील की 


शील स्वेसहाय होता है, नितान्त श्रसहाय नहीं । एसा स्पष्ट दीखना चाहिये कि 
शीलवान भोक्ता है भ्रतएव कर्त्ता हे, कुछ करण नही 


हीं। यदि टेबुल पर मक्‍खी dz जाय 
अचानक जड़-शून्य दशा में हम कलम की नो 


करना चाहे कि 
तो हम इसे विकता नहीं | 
M जसे उर्दू के आशिक: फिर इसमें 
3 Ef IHE al जीणे वासना प्रारब्ध की भाँति चाबुक लगाती है 
हिता निरोब के aa हतचा वद हो जाता bore, सलपी 
sg a i । बिरोष करन श्रौर विरोध का सामना करने को साम्य. 

` 1 L mE म॑ बहते gu बोतल के काग में शील नहीं, 
are लगे और घर का शील फोडनेवाले बुद्धिमान में 
अदा भी हे ।. वासनाग्रों के तीब्र वेग को केवल | 


———————————————— 
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पलायन करने वाले का पलायन भी हृदय की अभिव्यक्ति हे वयोंकि इसमें 
भय की सक्रिग्रता तो है। शीलवान की सत्ता देश में स्थित ही नहीं, काल को 
परिवर्ततशीलता की सहधर्मिणी होनी चाहिए। शील की श्रभिव्यबित जीवन की एक 
घटना है व्याकरण की संज्ञा नहीं, श्रात्मदान हे, गुण या प्रवृत्ति को भाववाचक सत्ता 
नहीं। शील का स्खलन परिस्थिति सापेक्ष रसोद्रेक हैँ, स्थिर या स्थायी ताप-तुषार नहीं। 
यदि कोई rer विना कारण ही दाँत निकाले हँसी की जीवित मुद्रा सदेव और सववत्र 
बनाये रहे तो उसे हासप्रिय शील वाला नहीं कहेंगे, शीलशून्य कहेंगे। शील वृत्तियों 
का प्रबन्ध-मुकतक हे । शील का परिचय परिस्थिति के ऊपर होता हे पूर्वं नहीं । जहाँ 
अपर और पुर्व में कोई भेद नहीं वहाँ व्यक्तित्व में न कोई भाव को प्रतीति होती हे 
न जीवन पर किसी प्रभाव की। “एक से अनेक” यही नव्य सृष्टि का सिद्धान्त-सूत्र है । 
यह "de! एक की केन्द्रीयता से स्वच्छन्द नहीं परन्तु परिस्थितियों के प्रति एक के 
सुहृद्‌ -भाव वदलेगे ही, .तभी एक का जीवित विकास समझा जायगा | कत्तव्यनिष्ठ 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो वैभव का सुख भोग कर वनवास करते हे, लक्ष्मण के शक्ति 
से मूर्छित होने पर कहते हें-- जो जनितेऊ बन बन्धु विछोहू, पितावचन मनितेउ 
नहि wg"! इस दारुण परिस्थिति में भी राम कर्तव्य के ग्राद्श के हृदयहीन शुकपाठ 
की आवृत्ति करते तो अपर के राम पूर्व के राम से तनिक भी बिचलित न दीखते | 
राम की देश में जड़स्थिति बनी रहती, काल ने जिस परिवत्तंन की सृष्टि की 
उससे राम विदेह और विमुक्त-से लगते। उनकी सत्ता कर्तव्य या मयादा 
की श्रशरीरी उपाधि-सत्ता होती । इसी तरह कोई 'राम-राम' कहे तब भी क्रोध करना 
कोई भैया, बावूजी' कहे तब भी कहना चलो चलो, बड़े आये भया बाबूजी कहने!” 

कोई मन्दिर की चर्चा करे तब भी ताप हो ग्राना, घर की बात करे तब भस्मासुर बन 

जाना, तात्पर्यं यह कि परिस्थिति नदी की भाँति रूप, सुर, लय बदले और किसी की 

प्रकृति अपने dan या नैसागक अभ्यास के daaa एक ताल से el उसका 

साथ दे तो हम आँख we कर यही कहेंगे, इस मनुष्य की प्रकृति पित्त की 

है , इसके पास नव्य संकल्प-सापेक्ष वह कर्म,विचार या भावों की प्रतिमा नहीं जिसकी 

भ्रभिव्यांक्त को शील कहते हैं। जहाँ किसी जुल्म के नाले में कत्थकों को चोर नचाते 
हे वहाँ शील संगीत के स्वतंत्र श्रात्मनिवेदन का अवसर नहीं, वहाँ चोर बल क रूपक 
हो जाते हे, कत्थक परतंत्रता के काव्य में शील-विधान का मूल आधार क्या ह? वह हे कारण 
भूमि की भावात्मक हार्दिकता (Positive cordiality of causal dynamics) 

नैतिक afte से जो कारण शभ ग्रथवा ग्रशुभ, धार्मिक ग्रथवा ग्रधार्मिक, उत्कृष्ट 
ग्रथवा पतित माने जाते हैँ, काव्य की दृष्टि से वही श्राचरण शील के श्रभाव के द्योतक 
हो सकते । अपवर्ग के लोभी श्राचरण संकीर्ण वर्ग-विवरों के बन्दी हो जाते E 
उदाहरण या ग्रनकरण के लिए निर्मित पात्रों के व्यवहार में गुण की क्षीणता ग्रौर 
उपाधि ग्राक्रान्त दत्तक-व्यवितत्व की प्रधानता होती हे । दूसरी बात । ऐसे पात्रों के निर्माण में 
स्थूलता, एकार्ङ्गिता का आग्रह तो रहता ही है, उद्देश्य को विधेय का विमूढ किकर होकर 


= 
of 


2 


n 


x19 
E) 
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रहता पड़ता हे । इसका सिद्धान्तसूत्र “राम जाता है” नहीं बल्कि “जाना अपना होना 5 
राम के द्वारा सम्पादित कराता हे "1 पिता की आज्ञा मान कर भाता का सर धड़ से 
अलग करने वाले परशुराम का कर्म स्मृति की दृष्टि में शिवतम भले ही हो, शील- 
स्वभाव की इसमें इतिश्री हे । परशुराम के लिए माता और पिता नाम की दो 
शक्तियों में यदि माता नाम की शक्ति में अनुभूति की गहराई ग्रौर प्रवाह का वेग 
अधिक नहीं तो तुल्य तो श्रवस्य dg श्रव स्मृति ग्रोर समाजशास्त्रों द्वारा स्थापित आदर्श पिता 
के पक्ष में आकर अपनी गुरुता के लिए वेठ जाता हैं, जैसे अर्जुन के रथ पर हनुमान। 
इस तरह परशुराम प्रज्ञा के हठयोग द्वारा, वौद्धिक ग्रौचित्य के कुभक--संकल्प द्वारा, अपने 
दी हाथों उसकी हत्या कर dod F जिसके उदर से उन्होने जन्म लिया ari यदि नित्य 
के जीवन में परशुराम प्रारंभ से ही पिता के चरणों से श्रधिक लिपटे होते, पिता से 
उनका साहचर्यं माता की अपेक्षा ग्रधिक होता तो हम इस 


3! 


हत्या को हृदयङ्गम कर 
सकतो। इस कारण-भूमि के हार्दिक ग्रभाव में परशुराम कर्ता न रहकर, MAW विधाता 
न रहकर, करण बन जाते हे, रूढियोषक के निमित्त दृष्टान्तमात्र रह जाते हे 
| ग्रह, उपादान, ग्रन्थि ] । 


ऐसे भी पात्रों की रचना देखने को मिलती हं 
At samet की तुलना और शोभा की वृद्धि के लिए अपनी स्थिति बनाये रखने वाले 
खिलौने-से दीखते हे । क्रियाशीलता की दृष्टि से हम शील को इन श्रेणियों में विभवत 
कर सकते हैं-- (१) खड्गशील पहली श्रेणी के व्यक्ति आक्रामक, विरोधसमर्थ, 
अपना मागं gal के बीच निर्धारित करने की स्वयं चेष्टा करने वाले, ग्रपनी ज्वाला से 
स्वयं जलने वाले और कृत-फल-भोक्ला होते हूँ । ये स्वधर्म परिचालित होते हैं oux 


Q 
वा cat के डमरू के डिमडिमाडिम का अनुगामी नहीं होता 


बल्कि अ्रपनी रागात्मक ग्रनिवार्यता का होता है। इनकी रचना में वाय ale तेज 
(afa) के उपकरणों की कुछ इतनी प्रबलता रहती है कि जीवन-लीला के पर्यवसान 


तक अपनी सहिष्णुता, सामरिक उत्साह, स्वाभिमान क ग्रदम्य रोष और भाविक तपस्या 


से d श्रोता, पाठक या द्र॒ष्टा के हदय पर एक करुणोदात्त पुरुषार्थ और विराट wat- 
end a श्रमिट संस्कार छोड़ जाते $! दुःखान्त नाटकों के वीर नायकों की गरिमा 
इसी में 21 

२) ढाल से या छाया-से दीख पड़ने वाले चरित्रों मे 


Rama: संकोपेस्जा है, रामायण के acf हैं सुग्रीव, और बहुत ग्रंश तक हनुमान 
भी हूँ । E n 


जो काव्य-कमा के कलाभवन d. 


सीता की सरलता राम के बनवास-विधान को सफल बनाती a 


की कर्कशा मार्जारी के तर्क-नखों की खरोंच के सामने मर्य्यादा पुरुषोत्तम 
सौन्दर्यं न टिकता । शैव्या, डेस्डिमोना, दमयन्ती की 
निरपेक्ष अभाव एक मधुर सौन्दर्य का आलोक छोड़ 


जार्ज बर्नाड शा 
का मर्यादा 
पुर्णत: ग्रमानी सरलता का We का 
जाता हे परन्तु यह बात भी fafa- 


A 
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वाद d कि ये नायकों के मागे में फूल बनकर बरस पड़ी da ये ग्रधिकृत मनोवृत्ति की 
हैं और सबसे वड़ा दोप यह हैँ कि ग्रकृत या परकृत की फलप्राप्ति इन्हें होती dg 
्रक्कताभ्यागम की यह पद्धति हमारी न्याय-वृद्धि को आघात पहुँचाती है, और fase 
नियामक के प्रति रोष और भत्संना की भावना उत्पन्न कर हमें विक्षुब्ध करती है और 
इसका लाभ सच पूछिये तो कथावस्तु को होता हे जो चटपटी हो जाती है। शीघ्रता 
मे हम कथाकार को यथातथ्प सत्य का प्रतिष्ठापक मान लेते हें। और वह यथार्थवादी 
कहला लेता ol जो भी हो शील की दृष्टि से तत्त्वतः ऐसे व्यक्तित्व तादात्म्य की चरमाः 
वस्था को प्राप्त होते हैं और इसलिए पनी स्वतंत्र प्राणशीलता खो बैठते हे । 


(3) इनके अतिरिक्त आधार काष्ठ शील की अभिव्यक्ति कलाकार के पक्षपातः 
at का परिणाम हे । निहाई की आवश्यकता इसलिए होती है कि हूथौडे की चोट 
जलते लोहे पर पड़ सके। छुरा तेज करने के लिए चमोटी की, धार .पर सान चढ़ाने 
के लिये, हथियार को तीक्ष्ण करने के लिये, शिलापट्विका की श्रावश्यकला होती ही हे । 
राम के लिए , प्रतिनायक, रावण, ऐसी ही शिलापट्टिका हे | 


शूर्पणखा का नाक्र-कान काटकर राम-लक्ष्मण ने जो शल्य-विनोद किया उसकी 
प्रतिकार-वासना में यदि ब्राह्मण राक्षस रावण क्षात्ररोष से तप्त होकर सीता की दुर्गति 
करता दिखलाया जाता तो रावण का भी अपना शील स्वयं मर्य्यादित होता। ऐसा न 
होकर सुरा से मत्त, कभी न हसने वाला-सदा ग्रट्टहास करने वाला, वप्त्रादपि जड़ रावण 
त्रिजटा के समान कूर ग्रत्याचारी- के रूप में सीता को यातना पहुँचाता है। सदा खिसि- 
याना और कठिन sora निकाल सिरकौटा” वाला रावण राम के प्रतिशोध का 
प्रौचित्य-पोषक मात्र बन जाता हे । इतनी बड़ी रामायण में सिवा घृणित आचार के 
रावण के पास कोई ऐसा रक्षकगुण नहीं जो उसके शील को सत्य या स्वतःसंभवी-सा 
सिद्ध करे। बहन के श्रपमान या मामा मारीच के बध से उसकी वीरता विक्षुब्ध नहीं 
होती । रावण तो सदा वही हे जिसे ऋषियों से ' रक्‍त का कर लेते , देवताओं का 


श्रकारण WTA करते एक दानवीय तोष को प्राप्ति होती हे । हम मानवीयता का 
देवत्व में उत्कर्ष और पँशाचिक प्रवृत्तियों में पतन समझ सकते हैं पर विशुद्ध राक्षस 
का शीलया विशुद्ध देवता का शील हमारे लिये सदा ग्रपरितुष्ट श्रास्वादन का विषय 


रहेगा । 


(४) शिविकारूढ़ शील ag शील हे जो पात्र के अपने कर्मो, वचनों से निमित | 


न होकर श्रन्य पात्रों के मूल्यांकन, श्रद्धा-प्रतिमाश्रों द्वारा अपनी ग्राङ्ति प्राप्त करता है। 
जूलियस सीजर, cata केसियस श्रौर श्रद्धालु एन्टनी तथा वीर जनता की प्रतिमाग्रों 
से बनता हे । यहाँ तक कि सीजर भी जनेगणमन में प्रतिबिस्बित अ्धिनायक और 
भाग्यविधाता की अपनी प्रतिमा को हो. वास्तविक मानकर शील की नटशैली अपना लेता 
हुँ और अपने लिए meager का व्यवहार करती हे । उसका ग्रपना योगदान केवल 
कपट श्रौद्धत्य का हे । E 


^5 
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दुबेल और निर्जीव शील के उदाहरण siaaa मानचित्रों में ढले पाये जापते हे । 

ला शील-रचना भूगोल की सीमाबद्ध ग्राकृति शैहीं मालूम होती, 

इतिहास की वह नूतन कृति प्रतीत होती हे जिसमें शाइवत से तात्त्विक विच्छेद नहीं 

होता। किसी वीर का सदा ललकारना, साहस से कभी मुख न मोड़ना, पीठ न दिखाना, 

| मन में भी कभी कठिनाइयों a विचलित न होना भौगोलिक aga के उदाहरण हे 

ऐतिहासिक कृति के नहीं । किसी व्यापारी वेश्य का इतना व्यय-कृपण और इतना लोभ- 

ne दिखाया जाना कि घोर से घोर ग्रपमान के बीच भी कोडी के मोल के पीछे मरते 

हता; वालबच्चों के ग्ररमानों तक को कुचलकर रोकड में गड़े रहना; किसी प्रेमी का 

सदा आह -उफ और HAA रूपकों में प्रलाप करते रहना; पिता का सदा पुत्र के प्रेम 

में हस्तक्षेप कर श्रपनी इच्छा की वधू लाद देना; विलायत से लौटी देशी कुत्ती का देश 

की बोली छोड़ विलायती भाखा बोलना; सौतेली मा, चाचाग्रों आदि का सदा पाजी 

होना श्रादि रूढ़ि के गड़े मुदं हे जो जितनी ही गहराई से गड़े हें उतनी ही आसानी से 

उखड़ जात हं या Vals जाते S| श्राजकल ग्रात्मनिर्णय और व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास 

क नाम पर एक तरह को रूढ मौलिकता चल पड़ी हं । स्वावलम्बन और स्वाभिमान के 

नाम पर, सिनेमा के नायक सिद्धान्ततः विरोध करना मौलिक-जीवन-दर्शन का नियम 

समझते हे । बात की वात में घर छोड़ आधी रात में--भरी बरसात हो तो फिर qur 
कहन--हाथ में थेला लिए, सिग्रेट के धुग्रां के बादल बने और बनाये निकल पड़ते 

कहा चले वाप पूछता हे और जवाब मिलता हे जहाँ किस्मत ले जाय'। रास्ते में 

बिना टिकट ट्रेन पर सवार ही जात QI वहाँ किसी भद्र पुरुष से मल्लयुद्ध होता हे । 

भर मल्लयुद्ध का अन्त बड़ा सुखद होता हे । वह uz पुरुष कोई लक्ष्मीपति 

होता हे, उसकी सुन्दर बेटी से इनकी आँखें लड़ जाती हे और वह 

ग्रामबाला जिससे ग्रापका पहला प्यार था भला दी जाती हे । aa में त्रिभज 

की दो भुजाग्ों में से एक काट दी जाती हे--श्रात्महत्या या यक्ष्मा द्वारा Aix त्रिभज कोण 
बन जाता ह। इसी को श्राप चाहें तो मौलिकता का दृष्टिकोण कह सकते 

इसी तरह श्राजकल को नायिकाये शायर भी होती हैं, शेरनी भी ग्रौर पालतू बिल्ली भी 


होती d । तमाचे खूब लगाती हे और फिर पछताकर, जब प्रेमी गाल मलता है (अपना) 


Q 
RU TS उता हं ती गाना गाने लगती हे । न मालूम इस efr की रीढ़ कब 
gei | j á 


शील को सिद्धान्त-श्रुद्धला बनाई जा सकती हैं, जिसे हम शील-निदान कह 
सकते हूँ बे dd : 
(१) सजीवता । 
(२) नितान्त सामान्य लक्षण न होकर अधिकाधिक 
(३) मूल बन्धुत्व । 
(४) पिठरपाक विकास । 
(X) प्रत्यभीक्ष्ण fret प्राणाश दोप से मुक्ति d 


[3 


स्वलक्षण होना । 


On 
^ 
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) संश्लिष्ट विविधता | 
७) विकल्प क्लिष्ट न होकर संवेदन सरल होना । 

) रूप-प्रधान को अपेक्षा संस्कार-प्रधान होना । 

) मनभेद अथवा खण्डित ग्रभ्यन्तर । 

शील की सजीवता प्रभावोत्पादकता में नहीं बल्कि प्रभावग्रहिता में हे । हिमहूदय 

शून्यमनस्कता वृत्तियों की, स्तब्ध-तीरवता शील की दृष्टि से व्यर्थ हे । गुणों की ग्रालस्य 
गति और आलोक की साम्यावस्था में प्रलय हे जीवन नहीं । जीवन की गति अनुपात के 
न्थूनाधित््य-में है । दुभिक्ष में हाहाकार करते किसानों के वीच 42 किसी श्रर्थशास्त्री के मन 
की रूपदशा यदि ऐसी हो -“श्रन्न नहीं होने से खाद्य समस्या बड़ी ही जटिल हो जायगी 


~ > 


किसानों से हमदर्दी हे । निकट की नदी में बाँध बँधवाने का श्रनुष्ठान कर दिया जाता 


तुम्हें कुळ उद्योग करना चाहिये, Hat खोदो श्रोर खेत पटाश्रो 1” यदि एसी दशा होती तो 
इसमें बुद्धि का प्रकाश भी हे, करुणा का एक निर्वीर्ये qaqa भी उठता हूँ और ग्रालस्य का 
हिम उपल भी इस पर गिर पड़ता gl ग्रनुपात के इस समान धन ऋण से शील का 
शून्य हाथ लगता EOD ऐसा व्यक्ति गणेश तो होता हूँ पर गोबर का । सजीव शील में 
ग्रहं, उपादान या ग्रासक्ति ग्रौर afta की विविधता पायी जायगी । अपनी सौत 
पद्मावती के अपने ही स्वामी के साथ सुहाग का आयोजन करते, मंगलमाल गुंथती 
वासवदत्ता को स्पन्दनशीलता का ग्रनुसान कीजिए उसका ग्रंह सोया नहीं जगा हे । 
वह जानती है कि उसका स्वामी दूसरी स्त्री का पति होने जा रहा हे। भेद बुद्धि से 
उत्पन्न ग्लानि यह प्रतिक्षण संकेत कर रही है-- वासवदत्ता, wa तुम सुख की सेज न 
सो सकोगी।” पर व्यक्तित्व कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं। उस वासवदत्ता के व्यक्तित्व में 
साहचर्यं से स्वामी के प्रति ग्रासक्ति भी है। यह श्रासक्ति सहवास और सम्बद्ध 
जीवन का परिणाम है और वासवदत्ता के मन में एक ग्रविभाज्य T हो गई Zl इसलिए 
जब इस परिस्थिति का वह प्रभाव ग्रहण करती है तो अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व से जिसमें 
उस maha का भी योग da यह ्रासक्ति परमार्थ नहीं, वह स्वार्थ हे जिसकी अनुभूति 
बिलास के वर्तमान से भी तीव्रतर है। स्वामी के भविष्य की कल्पना को मोहक छाया 
कवि पर वह जीवन का काव्य लिखती हे । उसका शील रूप-प्रधान न होकर संस्कार- 
प्रवान हो जाता है। उस ग्रासक्ति के चलते आँसू पीती हैँ, मंगल की माला में छिपे अपने 
भ्रमंगल के तक्षक को भी गले लगाती है और Bae की इस ग्रन्थि से वह किसी सर- 
लता की ओर बिच्छेद की ओर, पलायन कर मुक्ति नहीं चाहती। उलझकर, तड़पकर 
ही, उत्सर्ग में ही एक विचित्र श्रात्मतोष की, सुखसंवेदना को अनुभूति करती हे । 
सजीवता का ग्रर्थ--परिवर्तन का, विकास का नियम हे ऐसा बर्गसाँ कहते हे । 
पत्थर में स्पन्दन नहीं, घास हरी होती हे, पीली होती हे । बीज वृक्ष होते d, पल्लव 
लगते हैं, फिर पुष्प, फिर फल लगते और गिरते हे। मधुमास में उमंग और शिशिर में 
s 
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| शीर्णचित्त हो प्रकृति के परिवर्तनशील लक्षण न हों तो समझता चाहिये कहीं प्राण की 
i ~ ~ जी 3 ~ 
र मात्रा में कमी Gl टाल्सटाय के प्रसिद्ध उपन्यास में कातूशा वेश्‍्याजीवनवृत्ति श्रपनाती 
| ] P3 हि नये श्रादशों क प्रभाव में श्राकर अस्पताल की नर्स का 
| हूँ, फिर अपने प्रेमी राजकुमार के नये आदशों क प्रभाव में Eu 
| काम करती है और साइबेरिया की यात्रा में राजकुमार के अनुग्नह के प्रति सचेत होत 
| हुए भी एक राजनीतिक बन्दी के साहचर्य में उसी की होना, मृत्यु में भी हृदय से 
ह उसी का afaga करने का निश्‍चय करती dao यह सस्ती उच्छुद्धलता नहीं, 
| ता कोई प्रतिशोध d बल्कि एक ऐसी श्राभ्यन्तरिक श्रनिवार्यंता हो जो उसकी भोवतृत्व 
Hd पद्धति की श्रपनी विशेषता हे | i . 
i सजीवता शील-रचना में ग्रणुवाद और संगतिवाद का वैरी सिद्धान्त हे । यह - 
|| A ^ ला का राया fo m faz iq 
| व्याघात-सहिष्णु और विरोध-उदार मान्यता d । प्रयोगशाला का रासायनिक इलेपण 
या कृत्रिम योग सजीवता का घातक हे । एक ग्रंग्रेन लेखक की कहानी में faa- 


बुद्धिवादी एक श्रान्त पथिक की भेंट जंगल के किसी weet में एक भूत से होती है। 
भूत शरीरधारी होकर बैठा हे । आग पर बैठ जाता है पर जलता नहीं। पर भूत कॉ 
| शील इस चमत्कार में नहीं। भूत कभी एक पिता था। उसका इकलौता स्कूल से आते 
a वक्त शोहदों श्रौर शरीर सहपाठियों के कुचक्र से निकट के एक नाले में गिर पड़ा और : 
मर गया। पिता ने भी गल गलकर वियोग में प्राण छोड़। तव से वह भूत-पिता बराबर 
इस स्थान के इगि पुत्र-संयोग की aqa वासना से WEXTUT करता 
FATT भयानक भूत का चित्रण रूप-प्रधान 


हे । ऊध्वेकेश, ` 
होता । संस्कार-प्रधान इस चित्रण से छाया 
_ में भी शरीरधारियों की आसक्ति AR ग्रंह के स्थायी आत्मतत्त्व की स्थिति nanfa 

को भी कवलित कर जाती है और हम करुणाई हो उठते 21 wa यदि इस बात को 
_ उलटकर यों दिखाया जाता कि पथिक कोई 
` समस्या थी कि सृत्यु के बाद भी स्मृति शा 


भनोविज्ञान की किताव पढ़ रहा था। 
i इवत बनी रहती € या उसका ग्रवसान हो 
Er OA मरने के बाद क्या कोई भूत-योनि भी है? यदि हे तो क्‍या सचमुच भूत 
` इष्ट होते हूँ या अच्छेबुरे दोनों होते हैं भूत मिलते होंगे तो सुनसान श्रद्धरात्रि में, 
कान्त ANN ys ele Wie इस तरह भूत प्रकट 

में छोड़ देता कि भूत मानसपुत्र है या 
अपनी वेज्ञानिक निष्पक्षता का गौरवलाभ 
बनती हैँ और फिर विश्लेषण से विशीर्णं हो 
समूची कहानी का एक ही प्रयास में, मानस- 
कहानी को यह ग्रन्तिम काया पीलूपाक का 


थैवःप्रत्यक्ष | । और इस miig में वह 
। पर कहानी mp के संयोग से 
X उन विशीणं ग्रणुश्रों से पाठक 
करने की कोशिश करते और 


के घर आने पर इतनी 
` का ऐसा गजब ढाती हे 
TES 15 TREA 
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कि पति भी दंग ग्रौर पाठक भी दंग। यह nanfa, जीवन का यह द्वैत सजीवता का 
श्रावश्यक (पर्याप्त नहीं) नियम हे । केवट हठ भी करता है, श्रनुनय भी । भगवान के 
चरणों की भूलि इसलिये धो लेना चाहता है कि उसे ग्राधिक हानि न उठानी पडे 
sx इधर पारिश्रमिक भी नहीं लेना चाहता। ‘ata’ की एक कहानी में जेन नाम की 
` एक नारी साठ वर्ष की अवस्था तक भी अपने मृत पति का स्मृति-चित्र अपने वक्ष से 
लगाये चलती हे । फिर यह पतिपरायणा शादी करती है और एक तरुण पुरुष से 
इस संबंध के लिए व्यग्र wa ही Ea फिर इस युवक को छोड़ वह ग्रॅस्सी वर्ष के एक 
वृद्ध ग्रवकाराप्राप्त सैनिक से शादी करती है और युवक का बिलख़ना करुणव्यंग्यहास का 
विचित्र उदाहरण gl जेन का व्यक्तित्व सतत स्पंदनशील, वेगवान और असंद्धतियों 
से भरा पड़ा हैं, पर जेन की सजीवता किसे संदिग्ध मालूम पड़ेगी ? 
“I know the better: course but I follow the worse" (में श्रेष्ठतर 
मार्ग को जानता हूँ पर हेयतर मार्ग पर चलता हुँ) जिस ज्ञानी ने कहा था उसे सजीवं शीलं की 
श्रसंगति का पूरा-पुरा ज्ञान था । गाँधी जी का श्रहिसा के लिए दिन-रात प्रार्थना करना और 
` काइमीरं की लड़ाई में जाने वाले सैनिकों को ग्राशीर्वाद देना; ग्रंगरेजों को विपत्ति में परेशान 
करना AIH हे यह कहना, और फिर भारत छोडो' क्रांति का ज्वाल नेतृत्व करना संजीव शील : 
की असंगतियों के उदाहरण हैँं। प्रेरणा से काम लेनेवाले, प्राण-संगीत की लय पर झूमने वाले 
किसी यांत्रिक संगति से काम नहीं लेते--उनके कर्म ग्रान्तरिक सांमजस्य को पर्याप्त समझते हैं । 
हार्डी का हेन्चाडे एक ओर तो अपनी धर्मपत्नी को कुछ मुद्रा लेकर वेच देता है-मानो गिरंजाधर 
म॑ धम को शपथ खाकर पाणिग्रहण करने की कोई नेतिक «मान्यता ही नहीं--दूसरी ओर 
सुरापान न करने के ब्रत का निर्वाह हो सके, इसलिए गिरजाघर में बाइबिल लेकर 
शपथ खाता हुं । फिर उसी धर्मपत्नी को शरण देता Sl श्रपनी दत्तक पुत्री एलिजाबेथ 
को अपनी आँखों के सामने रखने के लिये उसके पिता से झूठ बोलता ह और दुसरी ओर 
जिस न्यायालय का वह न्यायाधीश हे उसमे एक श्रपराधिनी द्वारा लगाये गये पत्नी के 
बेचने के ग्रपराध को वह स्वीकार कर लेता हैं और इस तरह हरिश्चन्द्र-सा संत्मनिष्ठ 
दीखता हे । मन ग्रौर मर्यादा, स्वार्थ और स्वाभिमान की श्रनिवार्यंता इसके मूल में हूँ। र 
कुछ लोग सजीवता का एकमात्र मापदण्ड. कुत्सित वासनाग्रों के नग्न मैथुन को 
ही मान बैठते हैं। - में अपने एक विद्यार्थी की कहानियों में--जो शायद आत्मसंतोष 
की . एक तेज सरपट में अपने को प्रगतिवादी मानता है--बीभत्स और लज्जाजनक 
अवसादन वृत्तियों. के गलित कुष्ठ, कपाल-रक्तपान का एसा कठिन आग्रह पाता हूँ कि 
में समझ नहीं पाता कि उसे कैसे विश्वास दिला दू. कि भारतेन्दु-रचित हरिश्चन्द्र नाटक 
में श्मशान-चित्रण के बाहर भी सजीकता है। मवाद, भक्खी और मैथुन के ये साधनां 
* त्मक रहुस्यवादी--“ग्रशभ भेष भूषण धरे भक्ष्याभक्ष्य जे खाहिँ” काव्य के कलिधमी 
Rl मनुष्य के जीवन में संस्कार और शिक्षा, समाज के जीवनदर्शन आदि से प्राप्त 
EU meal भी घर कर जाते हैं जबतक ये आ्रादर्श बोधमात्र रहते हैं, शील 
भंग नहीं हो सकते । जब ये ग्रादर्श वासनां बन जाते हैं, स्वार्थ बन जा 
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में afar हो जाते है, हकार हो जाते हैं तो a शील में ग्रभिव्यक्‍त होते ZI इनसे 
aa होता है जो शील की सजीवता का अमृतमंथन करता हे। इन अर्जित श्ादशों | 
के nafaa मानव स्वभाव में शिव वृत्तियाँ भी हूँ और उनका अशिव वृत्तियों से संघर्ष | 
प्राणशवित का परिष्कार करता चलता है। परधौर HX उदात्तशील संचित सजीवता है, | 
इनमे भ्रायु और गहराई श्रविक होती al | 
मोठे wad में सजीव-शील धीर की अपेक्षा ललित अधिक होगा, दक्षिण और { 
| 
1 


अनुकूल की ATA शठ या दुष्ट या उद्धत अधिक होगा, पर मोटे-मोटे ग्रक्षरो.में | यह सही 
बात है कि धीर शील में अंकुश और श्रनुशासन की मर्य्यादा हैँ और सजीवता प्रवाह की 
स्वतंत्रता चाहती हे पर हमं जानते हैँ कि जीवन में श्रम और विश्राम, गति और 
प्रयोजन दोनों हे, बिना व्यवस्था या सीमा के व्यय का श्रर्थ सजीवता नहीं बल्कि 
क्षय है। धीर शील में सजीवता के. साथ स्थैये और गाम्भीर्यं रहता है और इसलिए ।' 
ललित शील की चपल गति ग्रापाततः ग्रधिक सजीव मालूम होती हे । झरनों की ग्रपेक्षा । 
i नद कुछ अ्रधिक मद्धिम मालूम होते ही Sl बात यह हे कि संस्कृत के शास्त्रीय वर्गीकरण | 
qui की परम्परागत व्यवहार-पद्धति के ग्राधार प्र और प्रायः जीवन में |. 

. केवल प्रेमव्यापार को लेकर किये जाते हे । शान्त शील के लिये ब्राह्मण | 

गौर del का ही विधान है--ब्राह्मण श्रपनी विरविंत के कारण 

और वश्य ग्र्थानुरक्ति से पित्तपीवी होने के कारण ! मालती माधव के माधव और मृच्छ | 

कटिक या दरिद्र चारुदत्त के चारुदत्त ग्राज स्थूल दीख पड़ते हैँ और उनके जैसा | 

शान्तशील sre वणो में भी मिल सकता dd शूद्र भी शान्त स्वभाव का हो सकता हैं, 

काव्य को किसी ऐसी सामाजिक मान्यता को प्रश्रय नहीं देना चाहिये जो शास्वत नेस- 

गिकता के बीच कृत्रिम व्यवधान उपस्थित करे। सामाजिक व्यवस्था बदलते ही कालान्तः 

गेत वरणो के सामान्य लक्षण बदल जा सकते हे परन्तु व्यक्ति की मानवता वनी रहेगी। 


उसी तरह जीमूतवाहन (नागानन्द वाले) के शील को लेकर उदात्त बनाम शान्त वाला 
} जो झमेला पाया जाता हे वह भी कुछ बालोचित दीख पड़ता है । जीमूतवाहन माल- 
यवती से प्रेम करता है । बुद्ध की तरह शान्त होने के लिए इच्छाओं का निर्वाण होता 
चाहिये। फिर जीमूतवाहन में दूसरों के कल्याण और रक्षा की इच्छा भी तो इच्छा ही 
| है। शान्त होना ब्राह्मणों का गुण Sl उदात्त तो शक्तितेज, दृढ़संकल्पयुक्त ufum सचिव | 
| आदि ही हो सकते हे । ग्रादि ग्रादि । आग्रह इसी वात का है कि किसी तरह गरुड 
E को श्रपना मांस खिला देने वाले जीमूतवाहन एक बार फिर उदात्त या शान्त के उदर में 


समा जात | जब परशुराम रावण के प्रति अपने व्यवहार मे उदात्त शील का परिचय देते हे ; अज्ञात 


में राम के प्रति उद्धत हो उठते हे ate ज्ञानदक्षा में उसी राम के प्रति वही परशुराम 
is शान्त हो जाते हे तो 


र परशुराम की इस सजीवता और विविधता को यह कहकर टाल | 
दिया जाता हे कि महावीर चरित में परशुराम उपनायक हैं और इनके लिये वर्ग के 

. निष्ठुर नियम नहीं हो सकते--मानों ऐसी सजीव काल-सहर्धामता कोई दोष हो । यह 
o दूसरी बात हुँ कि नायक के चरित्र की भिन्न-भिन्न ग्रभिव्यक्तियां एक दूसरे से पूर्णतः 
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विचित्र श्रौर विदेशी होंगी तो भ्रन्विते और एकात्मता की भावना को ठेस पहुँचेंगी और 
प्रतिमा खण्डित हो जायेंगी'। शील की ग्रन्विति के लिये सजीवता का स्वच्छन्दे चित्रण 
घातक हो सकता हे । रावण के बीस मस्तक थे पर मन वीस न d; भरुण्ड पक्षी के मुख दो 
थे पर जब एक ने विषपान कर लिया तो दूसरा भी मर गया । इस भाँति विविधता 
का अर्थ आत्मघात नहीं e! Macbeth एक ही साथ महत्वाकांक्षी, प्रभताप्रेमी 
महामण्डलेश्वर गौर शान्ति-प्राराधक , दरिद्रनारायण का उपासक सात्त्विक विभूति- 
सम्पन्न महात्मा मसीह या गाँधी भी नहीं हो सकता था। अधिक से श्रधिक उसके हृदय 
में निर्दोष की हत्या से प्रायद्चित्त और राजनीतिक परिणामों के भय से उत्पन्न करुण 
भीरुता का इन्द्र ही हो सकता था। ललित शील नुपतियों के ही भाग की चीज माना गया 
हे। ऐसे राजा के सचिव शासक होंगे और स्वयं राजा श्रामोद-प्रमोद में लिप्त रहकर 
पटरानियों की ईर्ष्या और पड्यन्त्र की ग्रसुविधाग्रों के बीच एक नई सुन्दरी से सुहाग 
कायम करने के ग्रध्यवसाय में ही शील की इतिश्री समझेंगे। इसी तरह नायक में 
शोभा, विलास, (प्रसन्नवदन), माधुर्य, गाम्भीय॑ (भावों पर विजयी होना), स्थेये 
(लक्ष्यपूत्ति के लिय ग्रध्यवसाय), तेज (ग्रपमान का प्रतिकार), औदार्य (उपकार के लिये, 
लोक कल्याण के लिये त्याग) श्रांदि गुण जब एक ही साथ रूढ़ होकर आते हैं तो कथा- 
वस्तु में भी शैथिल्य और विमूढ़ता श्रा जाती हे । यह सही हे कि आजकल के नायकों 
में हठके रूप में दुर्बलताये ग्रधिक, तमोगुण श्रधिक, वाग्विलास अधिक पाया जाता हैं पर 
विशेषणों की यह परम्परागत सूची परिस्थितियों की परवाह नहीं करती, और न हृदय 
की वृत्तियों के अनुशासन, मर्य्यादा और नियंत्रणों कोभावों के एक वेग में धता बता देती 
हैं। उसी तरह मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा आदि का स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा, विरहो- 
त्कण्ठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रेषितपतिका, भ्रभिसारिका रूपों का जो वर्गीकरण 
हे वह दाम्पत्य संबंधों की सामान्य दशाओं, मुद्राश्रों रौर चेष्टाग्रों को अपने में समेट लेती 
हे । आजकल के नायक-नायिका भी गुप्त स्थान पर मिलते हे, प्रेमी और प्रेयसी से 
प्रवास के कारण विप्रलम्भ की स्थिति हो जाती हे; कलह भी होता हे, भ्रद्वितीय निष्ठा. 
के भी उदाहरण मिलते d; नायक नायिका को धोखा भी देता है ग्रादि। पर शील- 
रचना सम्बन्ध की इस रूपरेखा में रंग भरने का काम हे और इन दशाश्रों में व्यक्तित्व 
की विशेषता के परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया की भी विशेषता होगी। फिर पुरुष, नारी के 
भाई-बहन, पिता-पुत्री, माता-पुत्र, सखा-सखी, सम्बन्धों में शील की जो सात्त्विक अभि- 
व्यक्ति होती हे उसे qua: विस्मृत कर शास्त्रकारों ने जीवन को एक रंगमहंल-सा 
भान लिया हे जिसमे योगिनियों और निम डों (ager, उपस्थायिक ) के सहयोग 
से कवल प्रेमाखेट चलता रहता हे AIX शील केवल प्रेम के स्थूल रीतिःविहित हावों में 
[= समाप्त हो जाता हे । 

शील-निदान की श्रृंखला में श्रागे जिस क्रम पर हम विचार करेंगे वह है-- 


.शील का नितान्त सामान्य लक्षण न होकर, स्वलक्षण होना | सामान्य लक्षण वाले शील 


किसी दल, प्रदेश, मत, वाद, वर्ण या वर्ग, जाति या वासनां के किसी ऐकान्तिक्‌ विशेष 
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द्वारा निर्धारित होते Ea इसी तरह पूँजीवादी, साम्यवादी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
सामन्तवादी, क्रोधी, gata, शाक्त, वैष्णव, श्रोझा, तान्त्रिक, इमझान-जीवी चाण्डाल, 
संताली और तिब्बती, सैनिक, नेता, शिक्षक, डाक्टर, न्यायाधीश znfa होने के कारण 
जो शील में भेद पाया जाता हे वह पात्र के ग्रभ्यन्तर के कारण नहीं। पात्र जेसा स्वयं 
है उसके कारण उसका शील-विशेष नहीं बल्कि जहाँ हे, जिस पद पर हैँ, जिस वासना 
के ग्रधिकार से विवश हे, जिस दल में, जिस परिस्थिति ग्रौर जिस मतवाद में हे 
उनके कारण । न्यायाधीश के शील की तटस्थता--जब वह तथ्यतः निर्दोष पर साक्षी- 
प्रमाणतः दोषी मनुष्य को, या नवविवाहित युवक को, माँ के इकलौते को--फाँसी की 
सज़ा देता हे--उसके ग्रासन और आरोपित दायित्व की हे । यदि न्यायाधीश का कोई 
शील है तो शव भी शील की क्षमता रख सकता है। - हाँ, यदि न्यायाधीश के लिये 
न्याय--मनुष्य के बनाये विधानों पर ग्राधारितु न्याय--एक भावना हे तो वह शील की 
अभिव्यक्ति बन पड़ेगी | न्यायाधीश दण्ड तो देता है पर यदि उसके हृदय में करुणा भी हे 
तो हृदय-भूमि की इस समूची ग्रन्तर्देशा का मानचित्र शील को अंकित करेगा । इस करुणा 
से प्रेरित होकर ag यदि त्यागपत्र लिख भेजता हे या जीविका का ख्याल कर फाँसी दे ही 
देता हूँ, या श्रम्यस्त-सा हो संवेदन-विमूढ़ हो. गया हे तो इसकी छान-वीन भी शील के 

अच्तर्गत श्राएगी। यदि श्रपराधी सामने मौजूद नहीं और न्यायाधीश केवल घटनाओं और 
प्रमाणों की शास्त्रीय बुद्धि से परीक्षा करता है तो प्रभावित या gewa करनेवाली 
कोई परिस्थिति ही नहीं हो पाती, इसलिए शील के स्खलन का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठ 
खड़ा होता। इसलिए हाईकोर्ट के जजों का कोई शील नहीं होता। उनकी निर्वेयक्तिकता 
वैयक्तिक-निवँयक्तिकता नहीं जो शील के अन्तर्गत ग्रा सके उनकी सहानुभूति दोनों पक्षों 
के प्रमाणों को. समझने की है। डाक्टर सुहागिन 
ग्रधिक से ग्रधिक दो घंटे तक जीवित रह सकते 
फायदा नहीं l सुहागिन फूट-फूट कर रोने लगती 
"hw को देखने श्रागे बढ़ जाता हैं । यहाँ यदि 


कहता हँ--दिखिये आपके पति 
इन्हें हस्पताल में रखने से कोई 
और डाक्टर नर्स को लिये दुसरे 
[क्टर तनिक भी शील-संकोच का 
ग्रनुभव करता, सुहागिन की भावनाओं को कितनी चोट पहुँचेगी' इस दया से 
उन्हीं बातों को हमदर्दी ग्रौर सांत्वना श्रौर भय से कहता तो उसके शील में हम एक 
'सात्त्विक माधूर्य और सौम्यता कां अनुभव करते | 
नहीं जीविका का है। भ्रभ्यास, आवृत्ति और संख्या के विस्तार से शील में कृत्रिम, 
निष्प्राण Breit आ जाती हे और व्यक्तिगत वेशिष्ट्य, कोमलता और द्रव कुंठित हो 
जात ह। लड़ाई के मेदान में एक साथी को मरते देख दूसरा साथी आगे बढ़ जाता है। 
्रभ्यास प्रकृति का दमन करता है, संगीन की नोक को कुदाल बना देता 21 उच्नीसवीं 
शताब्दी की retire क्रान्ति (Industrial revolution) के Te नगर में 
बड़ी संख्या में एकत्रित होकर, शीघ्रता और संघर्ष का जीवन जनता बिताने लगी | 
जनता ने व्यक्तियों को मिटा-सा दिया । गहुलिका-शील श्राज के युग की देन d! 
प्रिवा र-जहाँ हमारी वृत्तियों का पोषण और परिष्कार गहराई से होता है-आ्राज विघटन 


€ 
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X । NE E ehe m : ae र 
ue | की श्रोर जा रहा हैं--भ्रौर सम्बन्ध हार्दिक न इ क (ये व्हे)” इसी 
1 । तरह जननेता का हर्ष करतलध्वनि के बीच करै नतमस्तेक, z T होना, 
" | भाषण में घेन, चिष्घाड़ और क्रन्दन ग्रादि, जुबानी श्रातिशवाजी करना नेता 
a के शील का नहीं वल्कि अनुयायियों के शील का द्योतक है। कुछ वँधे-वँधाये 
i | तरीकों से, नाटकीय हावों से, संक्रामक सुविधा से जनता वशीभूत हो जाती हे । 
& | नेतावक्‍ता का शील उसी आवश्यकता और परम्परासिद्ध श्रनुभव की आवृत्तिमात्र हे । 
= हिन्दू यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के अवसर पर dà राजा महाराजाओं, बड़े लाट और 
» | बड़े रईस-ताल्लुकदारों के सामने गांधी जी ने जो स्पष्ट और श्रप्रिय ग्रालोचना कर डाली ` 
E p^ थी ag देश की दुर्गति से उत्पन्न वेदना और सत्यनिष्ठा क्री दिगम्बर निर्भीकता का 
य | उदाहरण रही और एक मौलिक शील स्वलक्षण वाले जननेता के ग्रमोघ आधिपत्य 
" | का भी शिलान्यास रही। जनता के निम्न स्तर तक जो, मधु-मिथ्या स्तुतियों से उनकी 
ह | तन्द्रा को ग्रासव पिलाना और अपनी सस्ती लोकप्रियता बनाये रखना नेताग्रों के 
T | सामान्य लक्षण-से हे । परन्तु सत्य, स्पष्टवादिता, शत्रु तक को भी श्रपनी शक्ति, संकल्प 
ही श्रौर योजनाग्रों से श्रवगत करा देना; घुटने टेक सम्मानजनक समझौते के लिये प्रार्थना 
के करना परन्तु निर्भीक वीरता का क्रान्ति-ग्रंगार हथेली पर लिये, लाभ के लिये, लक्ष्य- 
R gf की ललक में, क्षुद्रता और साधन की अपवित्रता से अ्रपनी उन्नत आत्मा की 
नी सात्त्विकता को कलंकित न होने देना--एक शील-विचित्र जननायक की ही भोक्तृत्व 
टि पद्धति थी जिसकी अभिव्यक्ति गाँधी जी के दीर्घकालीन कत्तृ त्व की age छटा में हुई। 
N क्रमशः 
ï =o 
: $ रास-लीला का रहस्य 
रे “रास-लीला' शब्द मिश्रित हे 'रास' और 'लीला' से। पहला शब्द 'रास रस॑ शब्द 
गा से 'तस्येदम्‌' सूत्र से 'इदमर्थ में oy’ प्रत्यय करने से वनता हं और तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के 
से वाक्य-- रस ब्रह्म है! के अनुसार 'रस' शब्द का AA ब्रह्म हे ग्रतः रास शब्द का ग्रथ 
क हुआ ब्रह्म का पूर्ण कलात्मक औपाधिक प्रादुर्भाव । | 
jT लीला” शब्द भी ली.और ला से मिश्रित है 'ली' धातु का ग्रथ 'लय होना, ग्रौर 'ला? 
7 का ग्रथं हे लेना' । दोनों शब्दों का पूर्ण ग्रथ--लयं लातीति लीला --म्रर्थात्‌ तन्मयता या 
तद्रूपता प्राप्त कराने वाली क्रिया विशेष! हुआ । | 
| और, 'रासलीला' शब्द का प्रसंगयुक्त ग्रथ हुआ 'पुर्णावतार महाराज श्रीकृष्ण में लय 
1 कराने वाली क्रिया अथवा योगात्सक चमत्कार-विशेष । सारांश यह कि इसी रासलीला 


के द्वारा लीलात्मक कृष्ण-रूपधारी ब्रह्म ने AM HUA को आ्रात्मस्वरूप में लय करके परस _ 
पद तक पहुँचा दिया ।' 
j —alt हबुबुर रहमान 
('कल्याण', गोरखपुर, अक्तूबर, १६५० ई०) | 
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भारतीय योग के षट्चक्र ओर सूफींभत 
श्री रामपुजन तिवारी ( विश्वभारती-शांतिनिकेतन ) * 


a 


कहा जाता हे कि aa, ईसवी की ग्यारहवीं शताब्दी में शेख श्रहमद ने लतायफी- 
सित्ता के सिद्धान्त को ईजाद किया । शेख अहमद सूफियों के नक्शबन्दी सम्प्रदाय के थे । 


सित्ता का श्रथं छः है और लतीफा का ud सूक्ष्म ग्रवस्थान Qa लतायफ का सिद्धान्त 


बहुत कुछ योग के चक्रों जैसा हे । सूफीमत के श्रध्ययन करने वाले यूरोपीय विद्वानों 
ने इस समानता का उल्लेख किया dg लुई मासिओ का कहना है कि सूफियों के जिक्र' 
की क्रियाओं में हिन्दू योगियों के कुछ क्रिया-कलापों को ढ ढा जा सकता हे । ६ इसी प्रकार 
से वान èm के साथ गोल्डजिहर इस बात पर एकमत हे कि सूफियों में भावाविष्टा- 
वस्था को उत्पन्न करनेवाली कुछ क्रियाएँ, तथा प्राणायाम आदि जैसी क्रियाएँ भी, निस्सन्देह 
सूफीमत में भारतवर्ष से ग्राई हे ।* 


लतायफोसित्ता के सिद्धान्त ग्रोर शरीर के भीतर उनकी स्थिति बहुत कुछ योगः 


कौ कुण्डलिनी ग्रौर चक्रों पर आधारित हे 13 शेख अहमद ने मनुष्य के शरीर में नाभि 

से गर्दन तक छः अ्रवस्थानों का जिक्र किया है जो एक दूसरे को घेरे हुए हे। ये योगियों 

की कुण्डलिनी जैसे हैं । ये छः निम्नलिखित हे 1४ 
नफ्स--इसका स्थान नाभि के नीचे हे 
क़ल्ब--छाती की ats ओर अवस्थित 
रूह--छाती की दाईं ओर ग्रवस्थित 
सिर--क़ल्व और रूह के बीच 
खफो--इसका स्थान ललाट 
ग्रख्फा--मस्तिष्क ` में अवस्थित 


कुछ लोगों के मतानुसार HERT छाती के मध्य स्थितः 
mU और "emp बीच 


ys ys Us fy Me A 


२. टाइटस : इन्डियन इस्लाम (प्रकाशन सन्‌ १७३० ई०) To १५० पर gd! 
है. खाजा खाँ : स्टडीज इन quang. पुऽ ८१ तथा जान ए० सुभान : सूफिज्म 
To १४९ | : pure 
४. शाह मुहम्मद गोथ : श्रसरारुत तरीक 
,लिखित 'सूफ़्िज्म' के ६२ पृष्ठ पर 


x 


कत (Sq अनुवाद) जान ए० सुभान द्वारा 
उद्धृत । 


^ 


c 
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रंगों तथा प्रत्येक स्थान के देवता की भी कल्पना की गई है। जैसे क़ल्ब का रंग पीला है 
a ew के कदमों के नीचे यह स्थित है । रूह का रंग लाल है 
Alt अब्राहम के पदर तले इसका स्थान हे । इसी प्रकार से fat उजला, खफी काला 
AIT अरुफा हरे रंग का है और मूसा, यीशु तथा मुहम्मद के पैरों के नीचे ये अवस्थित 
हूँ। कुछ लोगों का कहना हूँ कि नफ्स नील वर्ण का है । सुफी साधकों का कहना हुँ 
कि जब TTT पूर्ण रूप से aga हो जाता है तब उज्ज्वल वर्ण का आधिपत्य हो जाता 
& | साधक जिस अवस्था को प्राप्त होता है वह उस रंग का शिरस्त्राण धारण - करता 
हे और उस रंग को देखने से उस साधक की ग्ाध्यात्मिक यात्रा की मंजिल 
का पता चलता $ । साधारणतः रूह का रंग हरा हो जाता है। आखिरी मंजिल 
वह्‌ हूँ जब वर्णहीनता का श्राधिपत्य हो जाता हे । उसमें साधक war की अवस्था 
को प्राप्त हो जाता हे । 3 


x 


सूफी साधक के लिये परमात्मा के ग्रनवरत स्मरण द्वारा इन लतायफों को जाग्रत 
करना आवश्यक हूँ । जिक्र आदि की विशेष क्रियाओं द्वारा सूफी एक के बाद एक 
लतीका को जाग्रत करने में समर्थ होता हे और ग्रन्त में उसे प्रकाश के दशन होते हे । 
कहा जाता हैं कि जेसे-जेसे सालिक (साधक) ऊपर की ओर बढ़ता हे वह भिन्न-भिन्न 
रंगों को देखता है। i de i 
बताए गए Sl साधक नाना प्रकार की साधनाश्रों द्वारा चक्रों का भेदन करता हैं और 
कुण्डलिनी शक्ति को ऊपर की ओर उद्बुद्ध करता है। योग के षठ्चक्रों के भी स्थान, 
देवता और रंग बताए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं :* 


योग में छः चक्रों और कुण्डलिनी का वर्णन है। शरीर में छः चक्रों के स्थान 
५ 


चक्र | स्थान रंग देवता 
मूलाधार रीढ़ क ग्रधोभाग में पायु ग्रौर पीत ब्रह्मा 
मुष्क मूल के मध्य 

स्वाधिष्ठान मेरुदण्ड में मेढ के ऊपर स्वेत विष्णु 
मणिपुर मेरुदण्ड में नाभि के पास लाल रूद्र 
अनाहत हृदय के पास qu at 
विशुद्धाख्य कंठ के पास स्वेत सदाशिव 
आज्ञा भ्रुवों के, बीच में x शंभु 


~ 


योग के b ध्यान आदि से सूफियों के 'जिक्र की क्रियाओं की बहुत-कुछ .. 
समानता है। 'जिक्र' की क्रियाग्रों के संबंध में कहा गया हे कि सालिक को ग्रर्पनी आँखें 
बन्द कर लेनी चाहिए तथा जीभ से श्रोठों को दबाए हुए रहना चाहिए। हृदय का आकार 
सरोगाछ की तरह नुकीली आकृति का बताया गया हे। जिक्र' का जप करते हुए हृदय 


५. डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी : नाथ-सम्गप्रदाय, qe १२८। i 
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पर ध्यान लगाए रहना चाहिए p 'ला' को ऊपर की ओर इलाह' को दाहिनी are 
तथा सम्पूर्णं ला इलाह इल्ल श्रल्लाह' को हृदय के नुकीले fare पर केन्द्रित करना 
चाहिए, ऐसा करने से संसार तथा उसके प्रलोभन साधक के मन से दूर हो जाते हैं और वह 
परमात्मा की विभूति के दर्शन करता हे तथा वाद में उसके एकत्व का उसे 
बोध होता हे ।६ एक जगह और कहा गया हे कि 'जिक्र' सें सालिक अपनी आँखों 
तथा श्रोठों को बन्द कर भ्रपने निश्वास-प्रवास पर ध्यान लगाए रहता है। जब वह 
faai छोड़ता है तो. सोचता है जैसे वह ‘aT इलाह' कहता è और जब इवास भीतर 
खींचता हे तो बह 'इत्ल भ्रल्लाह' कहता Bp कुछ दरवेशों का कहना है कि मनुष्य जाने 
i HT ग्रनजाने 'ग्रल्लाह' का नाम लेता रहता हे 1 जब वह श्‍वास भीतर खींचता हे तब 
‘ga कहता है और जब इवास छोड़ता हे तो 'लाह' कहता èl यह स्वाभाविक 
| प्रक्रिया ga? योग शिखोपनिषद्‌ के मंत्र योग में कहा गया हे कि जीव के 
| निदवास-प्रश्‍वास में ह्‌ श्रौर स वर्ण उच्चरित होते हैं । 'ह' कार के सांथ प्राणवायु बाहर 

आती हैँ श्रौर 'स' कार के साथ भीतर जाती हे uu प्रकार जीव सहज ही Sa’ 

इप मंत्र का जप करता रहता ÈI .......... हठयोग से जड़िमा नष्ट होती हे । 

और श्रात्मा परमात्मा का श्रभेद सिद्ध होता हे । इसके बाद वह लययोग शुरू होता 
: E: जिसमें पवन स्थिर हो जाता है ate भ्रात्मानन्द का सुख प्राप्त होता हूँ।“ 


६. ह्यगेस : डिक्शनरी ग्राफ इस्लाम, qo ७०४ | | 
७ टाइटस १ इन्डियन इस्लाम, qo ११५ | 
८, To हजारीप्रसाद द्विवेदी : नाथ सम्प्रदाय, qo १२८--१२६ | 


—— >> 


स्वान्तः सुखाय में विश्वसुख 
लसीदास ग्रपने को सब की चरण-रज मानते थे। उनके ग्रन्थ ने कितना 
शप देखते ही हैं। परन्तु, उन्होंने उसे ग्रात्मसमाधान के लिए लिखा ? 
लिखते समय लोक-स्थिति का ध्यान न रखा होगा या उन्होंने उसके 
होगी ? लेकिन तुलसीदास के सामने यह बात न थी । वे दुनिया 
निया से भिन्न नहीं सोचते थे। उनका ग्रात्म-संमाधान C 


T पाप समझा 
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आधुनिक गीति-कांव्य 


श्री श्रारसी प्रसाद सिह 


रवीन्द्रनाथ से जब किसी ने पूछा कि आपने कोई महाकाव्य तो लिखा नहीं, 
किर श्राप महाकवि Sa हुए? तो उन्होंने जिस छन्दोबद्ध भाषा में इस प्रश्‍न का उत्तर 
दिया, उसका भावार्थ यह है--“मँ चाहता था कि एक महाकाव्य लिखू p और जब id 
इसकी चेष्टा की, तब मेरा वह महाकाव्य देवी सरस्वती के TR से टकरा. कर YT 
चूर हो गया और वही शत-शत गीतों के रूप में बिखर wart” 

इसमें सन्देह नहीं कि रवीन्द्रनाथ के सामने मेघनाद-वध जैसा महाकाव्य मौजूद था) . 
प्राचीन काल के मंहाकाव्यों को यदि छोड़ भी दिया जाय, तो रवीऱ्द्रताथ की ग्रंगदी' 
प्रतिभा के लिये मेघनाद-वध शतयोजन का समुद्र-विस्तार होता, जिसका उल्लंघन यदि वह 
कर भीं जाते, तो लौट कर mat संशयग्रस्त था । सम्भवतः इसलिये रवीद्धनाथ ने 
अत्यन्त चमत्कार-पूर्ण और आलंकारिक भाषा में महाकाव्य लिखने की अपनी असमर्थता 
उपर्युक्त पंक्तियों के द्वारा प्रकट की थी। | 5 

रवीन्द्रनाथ ने चाहे जिस afar से उपर्युक्त विचार व्यक्त किए हो, इतना तो. 
ma ही मानना पड़ेगा कि आज का युग महाकाव्यों का युग नहीं रहा । वास्तव में 
मानव-जीवन का महाकाव्य काल के पदाघात से चूर-चूर हो गया है। लोग तो यहं भी 
कहने लगे हे कि aa कविता का युग भी लद चुका । पर ग्रभी यदि हम इतना मानने 
को तैयार न भी हों, तो कम से कम इतना तो श्रवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि यह 
युग गीतों का है । नवयुग ने मानव-जीवन में जो एक नई समस्या और नया संघर्ष 
उत्पन्न कर दिया है और उसके कारण जीवन-प्रवाह में जो एक क्षिप्रता, चांचल्य, उद्वेग 
अथवा श्रनवकाश की जटिलता प्रस्तुत हो गयी हे, उसने गीतों के लिये मुक्त पथ प्रशस्त 
कर दिया da इसलिये श्राज जिधर दृष्टि जाती है, उधर ही गीतों की झंकार सुनाई 
पड़ती हे । छायावादी युग में टूटी वीणा के तारों पर जहाँ मुक्तक कविताओं का स्वर 
बोलता था, वहाँ आज उसी वीणा पर Gi से भोंगे हुए गीतों की करुण पुकार सुन 
CES ग्राज का हित्दी-साहित्य-उपवन गीतकार कवि-कोकिलों के सुमधुर कण्ठः 
कलरव से ही मुखरित हो रहा है । 'बीती विभावरी जाग री' से कवि प्रसाद ने जिसे 
जगाया, 'जगमग जगमग, हम जग का मग, ज्योतित प्रतिपल करते जगमग' से पंत ते 
जिसे js 'जगमगाया wd  चन्द्रकिरण-वसना, सीखा केवल हँसना, केवल T , 
से निराला ने जिसमें जीवन दिया, उस * गीत-सुल्दरी' को महादेवी ने भी किस) og 
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वसन्त का सुर्भन-तीर कर गया मुग्ध मानस ग्रधीर कह कर रिझाया और बाद के कवि | 
बच्चन ने भी aad 'निशातिमंत्रण' तथा 'एकान्त-संगीत' के 'दिन जल्दी-जल्दी ढलता है! |: 
जैसे पदों की रचना कर, उसीका are किया । aaa ग्राज तो यह अवस्था है कि | 
दिशा-दिशा से एक ही स्वर गुंजित हो रहा है। चाहे चलचित्र हो या ग्रामोफोन रेकाडं, | 
रेडियो हो श्रथवा मासिक-पत्र, कुंज-कुंज से एक ही तान मचलती हुई "T रही हे-- | 
“म॒न मधूवन श्राली, mm!" और उस तान में करुणा है, लय हे, प्रवाह हे, मधुरता ] 
श्रौर कया नहीं है? 

द्विवेदी युग की स्ति प्रौढ़ कविता जहाँ समाप्त होती है, वहीं से छायावादी युग | 
की ्रति-तवीत कविता प्रारम्भ होती हे श्रौर उस युग की सुन्दर-से सुन्दर रचनाएँ | 
जहाँ ma मौजें ले रही हे, वहाँ से हमारे नव वय के ग्रलि गुंजन करते | 
हुए चलते हैँ। आज के युग में बिल्कुल प्रबोध बालक कहा जाने वाला कवि भी जिन कवितागम्रों 
को लेकर साहित्य-क्षेत्र में ग्रवतरित होता है, वैसी रचनाएँ, उस उम्र में, उस युग के बड़े-बड़े | 
कवियों के लिये दुष्कर थीं। सच तो यह है कि हमारे वयोवृद्ध, विद्वान्‌ एवं सुविख्यात कवि 
जिस स्थान पर हिन्दी-कविता को छोड़ते हैं, वहीं से ये किशोर कवि ग्रनायास उसे 
उठा लेते हैं और हनुमान्‌ के समान ग्राकाश-पथ से चल देते d हमें तब और meat 
होता d, जब हम यह देखते हे कि जिस बालक के मुंह से माता के दुध की गन्ध भी 
mat पूरी तरह से नहीं गई, वही fae बाल, नशीली आँखें और दर्दीला हृदय लिये 
हुए काव्य-कानन में झूमता हुआ ग्राता है श्रौर वसन्त-ऋछु के कोकिल के समान मस्ती 
से भरी एक तान छेड़ देता 21 ऐसे बालकवि के प्रौढ प्रयास पर हमें विस्मय से श्रधिक | 
प्रस्ता ही होती हे । 

श्राज के इस गौत-काव्य की प्रमुख विशेषताएँ ये हे: | 

(१) करुणा-धारा, 

२) वचन-विदग्धता, 

(3) सुमधुर कल्पना, 
(४) सरलता तथा सुबोधता, 
(५) सीधे मर्मस्थल को छूने वाली ग्रभिव्यञ्जना, . 


X) 

(६) भाषा तथा भावों कौ स्पष्टता, 
(७) शेली को नवीनता, 

८) छन्दों की एकरूपता एवं 

» _ (&) संगीतशास्त्र की दृष्टि से लय, गति तथा गेयता की प्रचुरता । 


आज के गीतों पर जब हम आलोचनात्मक दृष्टिपात करते हैं, तब सबसे पहले 
जो वस्तु हमे deus करती हे वह है गीतों कौ करुणा । यों तो दि भवभूति ते 
समस्त कविता के लिये सूत्ररूप से कह दिया है-- एको रसः करुण एव ।” शेली का भी कथन 
&-—Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. 


~ 
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` किन्तु, आधुनिक गीत-काव्य तो ऐसा मालूम पड़ता हे जैसे करुणा-सागर में डुबा-डुंबां 
कर धुलाया गया हो और आँसू की गर्म-गर्म बूँदों से गढ़ा गया हो। गीत की एक-एक 
कड़ी से हृदय की श्रपार वेदना हाहाकार करती हुई प्रतीत होती हे । पंक्ति-पंक्ति, मानों, 
पीड़ा का श्ुंगार कर रही हे। एक भोलाभाला-सा कवि, जिसका स्वर अभी तुतला 
ही रहा d, जब किसी काल्पनिक प्रेयसी की मधुर स्मृति से व्याकुल होकर विरह- 
वेदना के WHA सागर में डूवता-उतराता-सा दीख पड़ता है, तब हमें ग्राश्‍₹चये नहीं होता। 
कारण यह हूँ कि उसके कण्ठ से वस्तुतः AT का युगं ही बोल रहा है। श्रपने युग से 
प्रभावित होकर कभी मीरा बोल उठी थी--“हे री मे तो दरद दिवानी मेरो दरद 
न जाने कोय', और नवयुग में ग्राज को मीरा, महादेवी”, पुकार रही हे--मे नीर भरी 
दुख की बदली, उमड़ी कल थी, मिट आज चली ।' 


A R s 


Ri 


जन्या 


'ग्रामार माँझारे जे श्राछे, से गो कोन विरहिणी नारी' कह कर रवीन्द्रनाथ 
जैसे दिव्य कलाकार भी जिस वेदना-लोक की सृष्टि कर जाते हैं, उस प्रवाह 
र , म यदि आज का ग्रपरिपकव कवि-हूदय पड़ जाता है, तो इसमें भ्राइचर्ये या उपहास की 
से कौन-सी बात है ? यह तो उतना ही स्वाभाविक है, जितना बच्चन के लिये यह 
$ लिखना कि 


“Ol, 


“गीत कह इसको न दुनिया, 

यह gat की माप मेरे ! ” 
ग | जब हमारे रस-सिद्ध और सिद्धहस्त कवि ही निराशा, वेदना श्रौर दुःखों का 
संसार बसाकर एंकान्त संगीत की रचना कर डालते हैं, तब यदि उनके पथ का अनुसरण 


/ | करन वाला किशोर कवि भरी जवानी में ही आठ-आठ आँसू रोता हुआ आता हैं, तो | 
इसमें उसका क्‍या अपराध ? उसके साहित्य के नयन तो ज्यों ही खुलते हे, त्यों ही वह 
पढ़ता है :-- 

“जा भूल मुझे अ्रव- तू उदार! 
मे कर न सकूंगा पार, उदधि 
मेरे दुख का यह हे अपार ! ” 
रंगमंच से किसी किन्नरी की ददंभरी आवाज « हवा से ग्रठखेलियाँ करती हुई 
आती हे और सीधे उसके ममं में घुस जाती है :-- 
अफसाना लिख रही हूँ 
दिले बेकरार का — 
आँखों में रंग AS 
| तेरे इन्तजार का!” 
न तो, भला उसका दिल बेचेन क्यों न हो जाय? आज चारों ओर का वातावरण 
: ही इतना विषाक्त, कट और भयावह हो गया है कि हमारा तरुण रुधिर घुट-घुट कर 


दम तोड़ रहा हैँ । हमारे समाज की कुछ ऐसी दुर्व्यवस्था हो गई हे कि कोई भी 


s 
a LI 


. ^ gc 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Nome: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


py ee ET Em जिओ 
a 
| 
1 


| 

२५ = 
; c 

व्यक्तिः स्वतंत्रता की साँस नहीं ले सकता । हंमारे पास-पड़ोसः चारों ओर तमाम एके ' | 

कुत्सा, दुराचार और विरसता का मायाजाल-सा फैल रहा है। UH AT जो उसमें पड़ा, 

फिर उसके लिये त्राण पाना कठिन है । ऐसे संक्रान्ति-काल में यदि हमारी उठती हुई |. 

जवानी श्रश्नुगीत गाने के लिये विवश हो जाती हे, तों. इसमें दोष जवानी का नहीं, | 

हमारा है । j | 

जब प्रसाद यह कहते सुनाई पड़ते हैं:-- E 

“जो घनीभूत “पीड़ा थौ 

मस्तक में स्मृति-सी छाई ! 

get में आँसू बन कर 

वह आज वरसने आई !” 


तो, आज जो 'कवि-खद्योत' उनके चरण-चिह्लों पर चलने का सफल उपक्रम कर 
रहे हैं, वे यदि व्यथा की वंशी में करुणा का स्वर फू कने लगते हैं, तो क्या अनुचित करते 
हैं? पंत जी भी तो, मानों, उन्हीं के लिये कह गये हे :-- 
“वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान । 
निकल कर आँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान ।” ; 
श्राज कौ. कविता उपर्युक्त पंक्तियों को merce: चरितार्थ कर रही QI एक:दम 
घोंट देने वाले विषैले वातावरण में आधुनिक युग का कलाकार अपनी उनींदी आँखें 
खोलता है। वह विमुक्त श्राकाश के स्वच्छन्द विहंगम के समान क्षितिज के इस पार से 
उस पार तक उड़ान लेना चाहता हे। लेकिन, उड़ जाने के लिये ज्योंही अपने 
दुबल पंखों को फेलाता हे, त्योंही लौह-पिञ्जर की दीवारों से उसकी कल्पनाएँ टकरा 
जाती हैं वह ग्राहत हो जाता हे । उसके स्वर विगलित हो जाते हें। कवि की आत्मा 
कराह उठती हे। उनके सुख के जो छन्द होते, वे ही आँसू के सजल गान बन जाते 
हवे श्राप भी रोते हें "ir दुनिया को भी रुलाते Ea भ्राज यह वेदना समस्त साहित्य 
पर मानों त्रमर वल्लरी वनकर छा गयी है.। जिसे देखो, वही. पीड़ा का TER कर रहा हैं, 
हृदय Fe हुए तारों को बजा रहा हैँ और अश्रु के सहस्र-सहस्न जलंजातों से देवी 
सरस्वती की आराधना करने में तल्लीन हे । . धरती व्याकुल हो उठी है और उसका 
| , हाहाकारःभरा स्वर हमारे साहित्य में भी फूट पड़ा है । हमारा समाज पतन की परा" 
: काष्ठा पर पहुँच चुका हे । जो प्रबल d, d BAA पर ग्रत्याचार का नग्न ताण्डव कर रहें 
ः a 1 श्रीमानों ने भ्रकिञ्चनों को मिट्टी पलीद कर्‌ छोड़ी हे । चोर, डाक और 1 
लुटेरों की रणभेरी बज रही है । दिन-दहाड़े' जुल्म, नारी-गंपहरण,' :अस्नि-काण्ड एवं | 
* नरहत्या SW कुकृत्य किये जाते dU इसकी प्रतिक्रिया निरन्तर हमारे 'साहित्य>मे होती | 
हूँ और इसके पहले कि वह विद्रोह करे, ज्वालामुखी-सा धर्घेकः उंठे अथवा क्रान्ति की | 
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चिनगारियाँ बरसाये, यह स्वाभाविक हे कि वह कातर हो उठेगा, करुणा से द्रवीभूत हो 
जायगा, उसके हृदय के खण्ड-खण्ड हो TAT | वस्त्र या पाषाण बनने के पहले उसकी 
आत्मा आँच में पड़े हुए सोने की तरह पिघलेगी श्रौर इसके बाद उसकी ग्राकुल वेदना 
dat बनकर दिग्दिगन्त को झकझोर देगी, सृष्टि में उत्पात मचा देगी और जीर्ण-पुरातन 
को नष्ट-भ्रष्ट कर उसके स्थान में नवीन-नूतन संसार की रचना करेगी। हमारे तरुण- 
हृदय की यह श्रशान्ति उस श्राकाश की सूचना दे रहा हे, जिस पर अभी-भ्रभी तूफान का 
गरजता हुआ संदेश ATT और प्रलय-बादल की स्याही से बिजली के art में 
एक महान्‌ युग-परिवत्तंन की जलती हुई लाल-लाल कहानी लिखी जायगी । भ्राज के ये 
सजल गीत उस दिन एक टूटे हुए स्वप्न की तरह हमसे मिलेंगे ate हमारी स्वतंत्रता, 
आनन्द तथा सुख की घड़ियों में दूर से आती हुई आसावरी की एक बिछड़ी-सी तान की 
तरह हिल-मिल कर खो जायेंगे । 


देशाटन का महत्त्व 


एक सुभाषित हे: 
विद्या fad शिल्पं तावन्नाप्नोतिमानवः सम्यक्‌ । 
यावद्‌ ब्रजति न भूमौ देशदेशान्तर दुष्टः dH 
अर्थात जबतक मनष्य देश-देशान्तरों में श्रमण नहीं करता, तबतक वह विद्या, 


वित्त, कला-कौशल का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। यह सुभाषित वास्तव में 


बहुत ही प्रामाणिक 2; किंतु जिन खोजा तिन पाइयाँ. वाली बात हे। देश-देशान्तर 
भटक कर भी लोग ‘at बौरी ढूंढ़न गई रही किनारे de की तरह खाली 
हाथ लौट आते हे; ae उनसे भी श्रधिक दयनीय तो होते हें वे जो गहरे पानी पैठ 
कर dz निकालते d: “न विद्या न fad कितु विद्याविहीना वि्तविनाशिनी॥” ऐसे 
महानुभाव स्वदेश की केद में ही रहें तो ठीक; कितु जो वास्तव में विद्या, वित्त और 


` शिल्प-ज्ञान की प्राप्ति के लोलूप हे उन्हें तो विदेश राना चाहिए, अवश्य आना चाहिए, 
Un निश्चित उद्देश्य लेकर, निरुहेश्य नहीं । प्रकृति-पर्यवक्षेप मात्र ही देशदेशान्तर 
^. भ्रमण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए । प्राकृतिक सौन्दर्यं यहाँ खूब बिखरा पड़ा है, पर 


उससे भी अधिक है यहाँ विद्या, वित्त और शिल्प और उनकी यत्किचित प्राप्ति ही 


वास्तविक प्राप्ति हे--ऐसा मानना चाहिए | 


^ 
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| हस्तलिखित प्राचांन पोथियों का संग्रह : विवरण-पत्र 
| संपादक--डाक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
| गतांक से आगे | 


(४६) ज्ञान-षीपक--ग्रस्थकार-संत दरिया साहब । लिपिकार-वुधनदास फकीर । 
्रवस्था--श्रच्छी, हाथ का बना--देशी कागज। Yo Wo १८७। 
To qo पंक्ति लगभग-३६। आकार-&” X १०”। भाषा-हिन्दी । 
लिपि--नागरी। रचनाकाल-- X । लिपिकाल-_भाद्र, कृष्ण, 
१८६५, बुधवार । 
प्रारंभ ०--वाहा .साहब जींदा जाग्रीत हंस उवारन सुक्रीत दरीश्रा साहव सतगुरु 
i ग्रंथ भाखल ग्यान दीपक साखी प्रेमजुक्ती नीजुमूल है गुरगंभीकरो सूयां 
| दा ग्रा दीपक जवही वरे दरसननामश्रया प्रथम ही सतगुरु सतकरमा 
उदा ग्रा से उकर दरसन पाउ नीसून घरी जवही गुरु मीले उ ग्रानंद- 
मगल ललीत लोभए उ भौतेरनी गुरग्यान अनूपा सो मम ही दैव से 
उ सरूपा प्रगटकरो फीरि राखु समोइ जेन फनी मनी नाही जात वीगोइ 
पत्र माव ऊमी अंक नीखा पीवें प्रेम वीरला कोइ संता ग्यान अंकुर 
रत राहा जो समिता चला प्रवाह प्रेम रश रमिता तामे सत सुघट भव 
तरनी ग्रति सुस्वृष साग्राजात नावरनी पठे संत सुष जानि पुनिता भव- 
» शाग्र नाही होहिग्रनीता जठ जनता मे दे षि भुलाना लहरी उतंग सम 
! ग्यान छपाना लहरी फिरंग फिरता रहै मदमयिता के मूल परे भवन मे 
मरभि के भए वो कठीन तन सुल 
४ सुधर शंत मनि मुकूता जेशे शामा शोभित बूधि जनते शे 
निज निज ऊरथ गाथे गुन ग्याना 1) 
श्रन्त की पंक्सियाँ--भए वो सपुरन ग्यान सतगुरु पद पावन करो उबरे वसंत सूजान जी न्हि 
गंयीकी वो वीवेक ऐह dug ग्रठारह सँ सेतीस भादो पौथी snm 
“सावा जां भजन वर्‌इनी गौ द री श्रा गवन वी चार भादौ वदीवार सुक 
गवन कोवो छुपलोक जो जन सब्द वीवेकी श्रा मेटे सकल सभ सोक di 
संमत १८६६४ ग्रंथ ग्यान दीपक सपुरन भइल वार बुधके सरकार 
: सहाबाद भोजपुर प्रगने दनवारी तपेवीसी मौजे धरकंधा qur पौरांथ 
प्रवाना समुह्दीलेता दरीग्रा साहब का अस्थान है ग्रंथ ग्यान दीपक AT 
मत कोयना बुधन दास फकीर दरीग्रा पंथी | 
बिषय-संत परम्परा की निगृ'ण-धारा का. दार्शनिक विवेचन | 


६। इस पोथी का अन्तिम पद “संमत भ्रठारह सेतीस भादो पोथी 


£ 


n 
4 
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AAR “** भादौ वदी वार सूक गवन कीवो छपलोक” में स्पष्ट संकेत 
है कि उनके देहान्त के बाद उनके इन विचारों का संग्रह किया गया है | 

| २--श्री दरिया साहब विहार-प्रान्त के आरा (शाहाबाद) जिले के “धर- 
| कंधा” ग्राम के निवासी da इनक विचार श्रधिकतर.संत कबीर के 
| विचारों से मिलते हे । इन्होंने निगुःण विचार-धारा को परिपुष्ट करते 
| हुए saat ग्रंथ लिखे हे--जिन्हें कालान्तर में परिषद्‌ की ओर से 
| 

| 

Í 

| 

| 

| 

| 


प्रकाशित किया जायगा । 
३-इस महान्‌ संत-सम्बन्धी श्रन्वेषण और इनकी कृतियों के प्रकाशन से जहाँ 
हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि होगी वहाँ बिहोरःप्रदेश का भी गौरव बढ़ेगा । 
यह पोथी पटनासीटी के झाउगंज निवासी श्री de वासुदेव शर्म्मा जी 
के सौजन्य से प्राप्त हुई । : 
(४७) रामचरित-मानस--प्रन्थका र--गो ० तुलसीदास । लिपिकार--श्री रामसहाय सिह। 
अवस्था--अच्छी हे, कागज--हाथ का बना देशी हे । पृष्ठ संख्या-- 
REEI Ne qo To लगभग--४२। प्राकार--१०> $^ | 
भाषा--हिन्दी । लिपि--नागरी । रचनाकाल-->६ । लिपिकाल--. 

| à पौष, शुक्ल ७ सप्तमी, मंगलवार, Fo १८६४ | 

i प्रारंभ०--जेही शुमीरत शीधी होए गननाऐक करीवर वदन 

| करहु अनुग्रह शोए वुधी राशी शुभ गुन हादन: 

मुक होऐ वाचाल पंगु चढे गीरीवर गहन: 

j भ्रन्त को पंक्तियाँ--इंति श्रीरामचरीत्र मानशे शकल कलीक लुक वीशंगनो नाम उत्रकाड 
रामाऐन क्रीततुलशीदाशशंपुन्य पथा दरश्ते तथा लोख्यत म्मदोष 
नदीग्रते पंडितजनशोवीनती मोरी : छुटल ग्रछरलेवशव जोरी श्री 
aaa १८६४ शाल पुश शुदी रोज मंगल को. पोथी तैरा भऐल न 
dare gam | स्री: रामशहाए शीष काऐथ शा 
मौ TÈ प्रगने हाजीपुर" COC HOOOD OO | 

वि०--राम-जीवन-काव्य | 

ins टि०--इस पोथी की लिपि प्रचलित, प्राचीन कंथी लिपि से मिलती- 
जुलती हे । 
पोथी में कई स्थानों प्रर प्रचलित प्रतियो से पाठ-भेद है । 
पोथी के लिपिकार ने--प्रतीत होता है, इसके भ्रतिरिकत ome 
पोथियों की भी प्रतिलिपि की dg डे 
यह पोथी बिहार-राष्ट्र-भाषा-परिषद्‌ के दफ्तरी श्री शत्रुहन प्रसाद 
fag से प्राप्त हुई । 

(४८) बद्यरत्नाणंव-ग्रंथकार-श्री रामप्रसाद शुक्ल । लिपिकार)» । श्रवस्था-- 
साधारण-हाथ का बना कागज । पृष्ठ ८७ । Wo qo de | 


^ 
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लगभग--६६ । ग्राकार--€” » ८” । भाषा--हिन्दी à 
| , — लिपि--नागरी । रचनाकाल--चैत्र शुक्ल--१३ त्रयोदशी-१२७७ 
| d ` साल, वृहस्पतिवार । लिपिकाल-->< । 

l प्रारंभ की पंक्तियाँ--भ्रथ श्रमलपित्त रोग प्रनारिकेल लवनलिषिहय ।।२९।। 
i नारिकेलजलतोला ४ सिंघानोन तोला ४ षोरालानिवचतोला ४ 
तितो दवा को नारिकेल जलमाहिषलकरिनारिकेल के भित्र 
| भरिक पति नोद्र को तिल पादकपठ मृतिकादेक्र गज gentle कुक 
| र देना सित सहोपत काठमासा Y यस्य जललेषायतो दिन १४ माहि ग्रम 
| Se संचित जाय श्रगर भूसि के साथ षायतो भूष अधिक लावय ॥२।।४०॥ 
* 3 ३०॥ ग्रथ दवावायु ४।।८४)॥ चौरासि वायु का लिषिहय ॥॥३०॥। AS 
किसिम के वायु कि गोलि ।।३०॥ मूलक । जावत्रि। लवंग । 
नन्त को पंक्तियां--मोदक शताध्रका ववासिरदम्माषांसिरोग ॥ कुसंजम १ कयाय 
विजरदारचिनि ३ चौसाइ का बिज ४ गात्र बिज ५ जायफल ६ 
जावतू ७ पिप्रसो s चतरा & केशर १० रुभिमस्तक ११ ग्रंश- 
गनागोरि १२ चिरकिरि का बीज १३ TAT १४ ग्रक्रकरा १५ 
चरकसि १६ धनिया १७ रेनका १८ काकोलि १९ तालमषाना 
२० Tet का दाना २१ श्रंजवाइन २२ श्रकिम २३ कमंलगठा २४ 
; , कैकाडिबिज २५ WWW २६ भूग २७ साहिजनाबिज २८ 
p ur लोग २९ sx भस्मभारोचूने के इमसहित मिलाय माशा ६ 

s प्रमानमोदक बनाय शाथ षायतो दिन २१ मांहि निश्चय रोग का नाझ॥ 
इतिश्री रामप्रसादशुकूलपोशतक वद्यरतनानंवस्त्रीचिकित्सावासक रोग- 
चिकित्सातानारोग चिकित्सा श्रष्टमोनाम emu समाप्ततिथि १३ 
T सूकलपछचत्रमास वार वृहसपति शन १२७७ साल । 
विषय-ग्रायूरवेदीय चिकित्सा à 
टिप्पणी-यह पोथी प्राचीन हे और आयुर्वेद के जिन श्रौषधियो का वर्णन 

किया हैं, उस दृष्टि से महत्त्व की है । इसमें अनेक रोगों, उपरोगों 
तथा उनके निराकरण की आयुवदीय दवाइयाँ तथा उनकी उपयोग- 

त सभी को विस्तार के साथ ८ ग्राठ ग्रध्यायो में समझाया गया ह । | 

T ही उदूलिपि में छोटी पुस्तिका है, जिसमें यूनानी C 


ORE भवत: समन्वय किया गया हे । ग्रंथ में चिकित्सा- . 
“पेक मन्तव्यों का संग्रह है। 


| EE crm 
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| ७ [ve] चित्तौरोद्धार-प्र॑थकार-श्री अवधकिशोर सहाय वर्मा । लिपिकार-श्री वंशी प्रसाद 
सुधाकर । श्रवस्था-भ्रच्छी $i पृष्ठ-८८। प्र० To Fo लगभग-३६। 
ग्राकार-१०*>९ १६” | भाषा--हिन्दी । लिपि--नागरी । रचनाकाल--भाद्र, 
कृष्ण १४ चतुर्दशी Fo १९६४ 
प्रारंभ०--बंदना (डमरु) सजल-जलद तन, श्रगम-निगन मन, दुख सब बिदरत, भगत-सकल-कर | 
ब्रज-रज भरमत जन-मन विचरत, श्रति-सुख बरसत, कमल-नयन-वर d 
वन-वन विरमत, तन-मन विसरत, लखत चरण-रत, बनत जगत नर | 
कहत अधम नर, चरण-शरण-धर, युगपति जगवर, fafaa अखिल हर ।। १॥। 
प्रथम सर्ग (मन्दाक्रान्ता) 
शोभावारी भ्रमित रुचिरा काम की है कली-सी । 
विदीभूता भरत-भुवि के भाल में हे भली-सी॥ 
श्राशावेली, नवल-लतिका लोल लावण्य-शीला । 
नाना भावों सहित दिखती अप्सरा प्रेम-लीला URN | 
जो हे प्यारा भरत-सर तो, पदि्मिनी-सी खिली हे । 
न्यारे प्यारे नभ-जगत में चांदनी ग्रा मिली ou 
भावों रम्या परम-सुखदा स्वर्ग की भूमि न्यारी । 
| देवों पूरी वसति अलका ग्रप्सरा-भूमि प्यारी RII 
| श्रन्त की पंक्तियाँ-- भेदों त्यागे सकल मन से बैर सारे मिटा दें 
राजे दोनों निज-निज धरा सौख्य लेके डरा दें 
वार्ता ऐसी सुखद करते देश के प्रेम su 


~ 


| प्यारी श्रद्धा मधुर-सरिता बीच में खायें गोते 


(९१) 
ऐ कान्हा जी भरत-भूवि में फेर हम्मीर होवें 
ऊँचा हो जो रत-सकल हो asa देश जोवें 
एका प्यारी यह विमल-सी युग्म के बीच होवें 
दोनों हिन्दू यवन यक हों फूट की मीच होवें 
इत्यलम्‌ हरिः ऊँ तत्सत्‌ ॥ 
वि०-- चित्तौर की लड़ाई श्रौर राजपुती इतिहास से सम्बन्धित वीरकाव्य p है 
feo— बिहार प्रान्त के पलामू जिले के डालटेनगंज के -श्रास-पास कंचनपुर 
प्रसिद्ध कवि ग्रौर साहित्यवाचस्पति श्री ग्रवध किशोर सहाय 
रचना १७ सर्गो में हें । ; 
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` नियमों की त्रुटि रह गयी है, जिसे स्वयं कवि ने ग्रंथ के प्रारंभ की भूमिका में ८ E 
स्वीकार किया हे । कई स्थानों पर शब्दों के चुनाव में भी अस्वाभाविकता है । 
वर्णनं में कहीं-कहीं प्रसंग-दोष भी स्पष्ट है । ग्रंथ की समाप्ति तथा यत्र-तत्र ferg- 
मुस्लिम एकता का नारा-भ्रभिप्राय बुलंद किया गया है। रचना में देशभक्ति 
HERE कर भरी है--इसका यह भी कारण हो सकता है कि इसकी रचना का 
mug भी वही था जब देशभक्ति और श्रसहयोग से भारत गुजर रहा था । 
ग्रंथ का प्रकाशन होना चाहिये--इससे (हरिश्रोध जी की शेली के कारण) बिहार 

| .. का गौरव बढ़ेगा । 

D [५०] ज्षिव-पुराण-रत्त--ग्रंथकार--श्री gaa दास । लिपिकार--% । श्रवस्था-> 

अच्छी है। पृष्ठ--९७२॥ Fo Tofo लगभग--३०। श्राकार-- 
६% ११1 भाषा--हिन्दी। लिपि--नागरी। रचनाकाल-- > | 
लिपिकाल-- X | 

प्रारंभ०--दोहा | ब्रण शंकर उर दंभ ग्रति, जाति ऊच निज जान। 

निज़-पतिवंचक नारि जग, पर पति के मन-मान di 
चौपाई ॥ बालक मातु पिता नहि मानी । गुरु मत खंड विवाद गुमानी neen 
विद्या हीन लोग संसारी ॥ अपर देश जा विरति बिचारी ।।०॥। 
जो कदापि कोउ मिर्लाह सहाई । मातु पिता कह्‌ निन्द सुनाई een 
WH करनी ते दुख जग माही । जप पुजा माला तेहि नाही wean 
इच्छा नारि प्रसंग सदाई । faq जनेऊ ते विप्र बड़ाई wean 
att तपशी कलि करि श्रशनाना | पुत्र विचार करिहें धरि ध्याना evi 
केस सवारन सुन्दरताई । दान सुकौरति नाम बड़ाई nex 
कारज उत्तम उद्र के भरना । ज्ञान सुभग कुल पालन करना ।।8६।। 

` दोहा। छली छुद्र के amer, कहहीं gage सुजान | 

तीरथ अटन कली मह, सबते अधिक प्रमाण TESTI 

माणि भावे जिमि व्याल कह, मीन नीर रहे टेक | 

तिमि कुंजन मन गौरि शिव, उपजे प्रेम विवेक ।।१६॥। | 

कोत जन्म के चूक मेरो, रोम-रोम भरे पाप 

ट AR करहु कपा, हरहु सकल भव ताप ।।१७॥ 

अशरण जग में रहे, दिये शरण तुम नाथ 

तजी, काहि नबावे माथ ।। १८।। 
हरहु शिव निज ओर 

 बिरद वर जोर ।।१६।। 


A iS 


| 
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टि०-१-ग्रंथकार श्री संत कुंजन दास जी आरा जिले के 'पँवार नांमक स्थान के निवासी 
थे। ऐसा निर्देश ग्रंथकार ने ग्रंथ मे किया हे । विहार प्रदेश के निवासी इस संत 
ने इस महाकाव्य को रचना करते हुए जीवन को कई उपयोगी सँमस्याभ्रों का 
समाधान किया $a gata alt उत्तराद्धे दो भागोंमें विभाजित तथा श्रनेक 
खण्डों में वणित यह पोथी पठनीय और विवेच्य है । प्रत्येक अध्याया के' wer 
म कवि ने अपने नाम और शिव के प्रति ग्रात्मार्पेण का भाव प्रंगट किया हे । 
-पोथी यत्र-तत्र फटी हुई है । प्रारंभ में चार पृष्ठ नहीं हे । ग्रंथा के अंत में 
भी ६७२ के वाद के पृष्ठ नहीं हें । ग्रंथ के प्रारंभ या wea में लिपिकारंके नाम 
का निद॑श नहीं है | 


NN 


३-एसा प्रतीत होता हे कि कवि किसी'दीनबंधू gare नामक राजा के श्राश्रित् थे श्रौर 
इनके एक कुंजविहारी नाम क मित्र थे जिनसे ग्रंधिकतर faaafaa सम्बन्धी 


| 

| 

| 

| È वि०--शिव को ARTET मान कर, शिवं-पुराण के आधार पर सगुण-भक्ति AT काव्य । 
1 

| विचारों का परस्पर आदान-प्रदान होता था । . 


इनका मत या 'पंथ' मुंगेर जिले तक प्रचलित था । यतः- ग्रन्थान्त में-- 
“ग्रति सुगम पंथ कलेश बिनु बर द्रुलभ फल कर पावहू ॥॥२॥ 
कर जोरि विनवों भवानि शंकर चरित रत मोहि दीजिये a 
प्रभु दीनवंधुदयाल दानी दास॒ ग्रापन कीजिये guid 
यह कहत सुनत कलेश छूटे भक्ति प्रेम दिढावहीं । 
बिश्वास कुंजनदास उर बसे ५:5 550" see । 
कथा समस्त श्रवण. कार, पाई हृदय विश्राम । 
गावत शिव गुण हर्ष afa, गवन alee मुनिधाम ।। १०।। 
जिले मुंगेर, में मालदह, ग्रहै रजौरा ग्राम। 
मोर नाम के मित्र एक, कुंज बिहारी नाम।।११॥ 
लेखक कबित्त प्रबंध शिव, सेवक gala नवीन 
गाइ लिखी शिव यश विमल, ara परम प्रवीन ।। १२” 
ज्ञात होता है कि कविवर कुंजनदास गाते या रचना-बोलते थे और उंनक मित्र 
कुंजविहारी जी लिखते थे | o 
अपने राजा 'दीनबन्धृदयाल' का नाम भो पोथी के श्रनेक स्थलीं में ग्रांयां हैँ। 
. पोथी में शिव-पुराण की कथा का आश्रय लिया गया हे । 
$ प्रारंभ के पृष्ठ फटे होने तथा पाँचवें पृष्ठ के बीच के अक्षरों के फट जाने के कारण 
' इस विवरण में प्रारंभ की पंक्तियाँ ६5 पृष्ठ hz । 
यह पोथी मुद्रित है किन्तु'दुलंभ हे । इस पोथी के आधार पर यदि श्री कुजनदास 
तथा उनकी ART रचनाओं ग्रोर मन्तव्यों की खोज को जाय तो हिम्दी-सा हिर 
के इतिहास तथा प्रान्त-गौरव के लिए बहुत बड़ी सामग्री मिल सकती है > 


^ 
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[५१] हितोपदेश --मग्रंथकार-श्री पदुमनदास जी । लिपिकार-श्री मिश्रीलाल । श्रवस्था- 
` अच्छी, प्राचीन, देशी-कागज | पृष्ठ-5७। Ho qo To लगभग-४२ | 
ग्राकार-८" % ४६” | भाषा--हिन्दी लिपि--नागरी । रचनाकाल-फाल्गुन, 
शुक्ल पंचमी, बुधवार Wo १७३८ | लिपिकाल-फाल्गुन, शुक्ल, एकादशी, 
"T Wo १९१९ । 
प्रारंभ--सोरठा॥ सिद्धि दे उसे देव।। सदा साधुके काम में N 
गंग फेनले-सेव ।। जासु सीस ससि के कला sit 
दोहा॥। जे हित उपदेशंहि सुने, संसकार पटु होय ।। 
जामे बचन विचित्र सभ , नीति सुप्रद है सोय ।।१६।। 
-सोरठा AAT जानि है काय, विद्या धन चितत चतुर i 
: केसगहे जमराय, धर्म करत अनुमानि हे gol 
agu सवे दवंते दवे भ्रति, विद्या दक्षे अनूप ॥ | 
धन देती षरचत ग्रछे ।। भ्ररचत जाते भूप ॥२१।। i | 
विद्या मिलवे भूपतिहि ।। सलिता सिधु समान d 
तापर अपनो भागफल ।। भोग करे मतिमान ।।२२।। हे | 
विद्या विनय हि देतिहे ॥ विनय स्याति ग्रनुकूल 11 | 
ष्यातिभए धन धर्म सुष ।। ताते विद्या मूल uidi | 
` शस्त्र शास्त्र विद्यानि को ।। इतना sew ताहि।। । 
बाबा ले q हॅसे ।। लसे तीनि पन माहि ॥२४॥ | 
/ जैसे कांचे कलश में ॥ कुंभकार कृतरेष ।। | 
md fae न त्यौं अभ्यास शिशु नीति कथानि विशेष ।।२५।। | 
मित्र लाभ हित भेद पुनि fare संधि वषानि ।। । 
द पंचतंत्र HUTA मत ॥ लिख्यो कथा क्रम ग्रानि ॥२६॥। | 
ग्रन्त--सोरठा ॥। चित्र qd नरनाह।। सदल सचिबजुत मुदितत्रित ॥ | 
गए विध्य गठ माह ।। संधि कथा पूरन भई ।।२५४।। | 
दोहा॥। विप्र विष्णु सर्मा दयो ॥ ग्राशिष राजकुमार ॥ | 
: _ चारिकया पुरन भई।॥ सुभद होउ सव वार॥२५६।। | 
REMIT इत श्री पदुमनदास वरनिपरिपूरन कीन्हो ॥ ` E 
रुद्र सिह जुवराज जिश्रौ जिन्ह हित करि लीन्हों ।। | 
जदपि आपु गुन सिंधु थाह गुनिग्नन्हि नहिपावा i | 
तदपि दान सनुमान दास पदुमर्नाह बढ़ावा ।।२५७।। | 


10 , 'वि०-नीतिकाव्य । प्रसिद्ध संस्कृत हितोपदेश का हिन्दो पद्यानुवाद । 


दि०-१--ग्रंथकार श्री tena दास जी बिहार प्रान्त के 


: ^ Y ही कर्ण कायस्थ्य परिवार के श्री 
| दामोदर लाल के सुपुत्र थे। du 


मगढ़ राज्य के श्राश्रित कवि थे। इन्होंने राजा 
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श्री दलेल सिह की श्राज्ञा से हितोपदेश का हिन्दी पद्यानुवाद किया । अपने और 
अपने राजा का परिचय देते हुए ग्रंथ की प्रस्तावना उन्होंने लिखी हे :-- 
“श्री गणेशायनम: ॥ ग्रथ हितोपदेश पदुमनदास कृत लिख्यते (ar दोहा॥ 
गुरु गिरीश गिरिजा गिरा ॥ ग्रह नायक गण ईश।। पदुमन विष्णु प्रणाम करि ।। 
जाचो ga ग्रसीदा 11211 
होउ सुफल प्रारंभ मम।। कोउ करे जनिहास।। स्रोता भनिता को सदा ॥ 
मुदमंगल परगास ।।२।। 
विप्र बिष्णु सम्मा भनित ॥ हित उपदेश विचित्र।। सुनत चाव प्रस्तावमय 1 
भूपति नीति पवित्र ।।३।। . - 
सुरभाषा पटुहीनते। कहौं चहँ प्रस्ताव।। सिधदलेल मही पतिहि॥ 
हेतु कियो चितचाव ।।४। 
कायथ पदुमन दास को प्रेम सहित सनुमानि।। रचन कहो सब दोहरा l 
- बचन सुधामय जानि ॥५॥ 
तब गरु द्विज पग वंदि तिन्ह ।। कवि जन को सिर नाई ॥ कविता पथ दुर्गेमतदपि ।। 
नृप ग्रज्ञा जनि SITE LS 
सेवक संकट हूँ चले ॥ प्रभु अनुसासन पाय p कवि जन सिष ग्रासिष gaa di A 
| इन्हहीं पाय सुहाय ।।७।। j 
| प्रथम भूप कुल नाम कहि।। कहां -कथा इतिहास d! Tact वलितसुहावती|| 
भाषत पदुमन दास ।।८॥। \ 
बैरा पूर्वं निवास ते ।। षैरवार भइ ख्याति ॥ वेनु वंश विष्यात जग ।। जाने ^ 
छत्री जाति u | 
ष्पय ॥ बाघदेवभूर्पाल भूमि भुजबल जिव्ह लीन्हे ॥ कीतिसिहतसुतनय सिंह विक्रम । 
जिन्ह कीन्हो t 
- रामसिह तपनिष्ठ कुष्ठ उछीष्ठ गयो fat माधो सिह महीप भयो तसुनंद 
महाभुज ॥ 
तसुनंदन जगत जहाज नृप हेमंत सिंह तसुधर्मधुर।। स्री राम सिह सुत तासु पुनि 
^ नीति निपुन जस्‌ बचन फुर ॥१०॥ 
ae दोहा--कुंश्रर करेरोवंधु पितु॥ कृष्ण सिह मति मान ।। प्रेम सिह दलेल को॥ feng 
» के सरिस न ग्रान ।।११।। | 


fag दलेल गंभीर 
करनी सिंह दलेल के॥ वरनी जात न काहु ।। धरनी तल मे धन्य तम ॥ 
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२--कविने ग्रंथ के ara में महाराज दलेल सिंह के पुत्र, जिनके लिए राजा ने अनुवाद 
कराया था--उनकी ओर भी संकेत किया हे :-- 
“भूपति सिंह दलेल के ।। रुद्र सिंह जुवराज ।। जिश्रौ जलगुजल गंग ्ररु p शंभु 
शीश शीश छाज ।॥।२५८।।' 
afata पदों मे कवि ग्रौर उसके वंश तथा रचनाकाल का पता चलता है :-- : 
“दामोदर कायथ करन॥ जिन्ह के धर्म प्रगास ।। चारि पुत्र तिन्ह के warn 
जेठे संकर दास ।।१५।। 
मध्यम पदुमन गुन गरुआ।। तथा लाज मनि जान॥ श्रनुज कृष्ण सनि गुन- 
निते ॥। ग्रग्रज इव अभिमान ।। १६।। 
सत्रह से agda जब संवत विक्रम राय ।। सित पांचे मधु बुध दिवस॥ 
3 i रच्यो गनेस मनाइ 11१७] 
j (ग्रप्थसमाप्ति-काल) सत्रह से छयासठि क्रे ॥। पूष पंचमी सेत॥ पदुमन लिखि 
; पूरन कियो रुद्र सिंह के हेत 11२५६।॥।” 
४-ऱग्रंथ की समाप्ति पर लिपिकार ने अपना परिचय देते हुए लिखा है :-- 
अंक धरानिधि विधु akan संवत विक्रम भूप ॥ 
फाल्गुन ges यकादसी॥। रविवासर सु अनूप ।।१॥ 
मिसरी लाल विचार करि || हित उपदेश विचित्र n 


r | लिस्यो चाव सो भाव करि ॥ हे यह चरित पवित्र ॥२।। १६१६॥ 
pet श्री सीतारामाय नम: ।।'? 


५--इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्री पदुमतदास एक महान्‌ कवि थे । इतने बड़े पद्य- 
गद्य-मय ग्रंथ का हिन्दी पद्यानुवाद करना साधारण बात नहीं हे । इन्होंने 
पद्यानुवाद करते हुए पोथी कौ मौलिकता को समाप्त नहीं किया है अपितु 
उसमें और भी प्राण ला दिये है। रचना अच्छी और सुपाठ्य QI इसमें कई 


` नवीन एवं श्रप्रचलित छन्दो का भी प्रयोग किया गया हे । ग्रन्थ के प्रकाशन 
से बिहार का गौरव बढ़ेगा | 


कर यह पोथी मन्नूलाल पुस्तकालय में भी है। 
वहाँ की प्रति से यह मिलती-जुलती है। मन्नूलाल पुस्तकालय (गया) के संस्थापक 
संचालक, श्री सूरज प्रसाद महाजन जी की कृपा से प्राप्त । 


ON x 


tamaa । लिपिकार-ग्यानदास । 

बना देशी कागज । पृष्ठ-२२ | प्र० पृ० पं० लगभग 

` भाषा--हिन्दी । लिपि--नागरी। रचनाकाल->॥ 

पंचमी, रविवार, सन्‌ १२७५ साल । 
UR as 

rT 


ma- 


वि०-- 
टि०-- 


A 
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मुक्‍तामनी नाम चुरामनी नाम QU सुदरसन नाम कुल पत्तनाप्रवोध गुरवाला - t 
पीर (अस्पष्ट हे; पृष्ठ के कुछ ग्रंश फटे हे) 
(३ पृष्ठों के बाद) साषी । सुनोमुनीद्र मोर गति ।। राम नाम है ग्राही t 
सो दसरथ घर AAAS ।। जीनकी मता ग्रगाध 
॥मुनींद्रवाच ।। कहे मुनींद्र वचन हमारी ।। साध भाव तुम सुनही जामी ॥ 
राम राम सम जगत कहाई।। कहे साधु इन नाही भाई ॥ 
राम नाम हम नीक के जाना 11 तुमका हमसे करहु वषाना d 
रमीता राम वसे सव माही ॥ ताही राम तुम जानत नाही ।। 
एह तो राम है श्रवतारा Dp जीन लंकापती रावन मारा dd 


जोती सरूप वस्तु हे भूपा ॥ नीरंजन हुँ का श्रा माही ॥ * 

ATHT करी के हे छाही ॥ रराकार गरजे ब्रहमंडा ॥ सपतदीप प्रगटे नवषंडा 11 
प्रथम °` । असथीर वसत वसे घरवारा ॥ ताही को कोई पीन्हत नाहीं d 
ताते सभ जग रहँ भ्रमाई ॥ ` ° ` °" i 

कबीर साहित्य | 


a 


यह ग्रंथ अपूर्ण हे इसमें राम और हनुमान के जीवन-चरित्र के आधार पर 
कबीर के दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया गया हे । यद्यपि ग्रंथकार का 
नाम स्पष्ट नहीं d, तथापि कई स्थानों पर पदों में 'कबीर' का नाम श्राने से 
उनकी ही रचना प्रतीत होती हे । कहीं-कहीं मुनीद्र' नाम भी श्राया है । हो 
सकता हे, इसी नाम के कोई ग्रंथकार यो कवीरपंथी हों जिनके साथ कबीर ने 
वार्तालाप के द्वारा विचार व्यक्त किए हों । इस पोथी मे 'काया' शरीर को माया 
तथा शरीरस्थ आत्मा या परमात्मा को निरंजन' कह कर निर्गून ब्रह्म की विवे- 
चना स्थान-स्थान पर की गई हे जिससे कबीर के सिद्धान्तों की पुष्टि होती हे । 
यह भी संभव है कि 'मुनीद्र' से सनकादि मुनियों की ओर संकेत हो, यत: ग्रंथ के 
प्रारंभ मे सनकादि मुनियों की ग्रवतारणा की गई हे । ग्रंथ के अन्त के पृष्ठ फटे हे 
और कुछ नहीं भी dao इसके प्रारंभ में ३ पृष्ठ फटे होने के कारण कुछ भ्रंश 
ठीक से नहीं पढे जाते हे । 

यह्‌ पोथी श्री अखौरी गुरुदयाल प्रकाश जी तथा श्री ग्रखोरी गुरुशरण प्रकाश जी 
(स्व० श्री अ्रखौरी भानु प्रकाश जी--( जो बिहार के प्रसिद्ध कबीरपंथी थे) द्वारा 
संगृहीत) ्रनीसाबाद, गर्दनीबाग, पटना के सौजन्य से प्राप्त | 


ख-गोरख-गोष्ठी--ग्रंथका र-श्री धर्मदास जी। लिपिकार-ग्यानदास। भ्रवस्था-हाथ का 


बना, देशी कागज | Xo Qo do लगभग-४०। आकार-६” »८ n" । भाषा= 
हिन्दी । लिपि--नागरी | रचनाकाल-> । लिभिकाल--फाल्ग॒न कृष्ण, पंचमी, 
रविवार, सन १२७८ साल। है 5 


^ 


^ 
^ 
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प्रारंभ ०--- सतनाम सत सुक्रीत ATS अदली ।। श्रजर ग्रमीत पुरस मुनीदर करुनाम कबीर | 
सुरत जोग संतारेन ।। धनी ध्रमदास पारगुरु वंस ग्रासीस की दया सो लीषते 
गरंथ गोरष गुस्टी ।॥। : 
कवीरोवाच ।। साषी ।। सतसत सत सव कोई कहे ।। सत ना चीन्हे कोए ।। 
सत सरूप चीन्हे वीना ।। जीव सब जाही वीगोरे ॥। 
~ चौपाई सत बचन सुष ग्रम्रीत वानी ।। सतही चीन्हावे सो गुरु ग्यानी ॥। 
भ्रन्त०--: साषी। सुनी गोरष सत मानी ATM छुटीं गए भ्रमफंद N 
गुर कवीर समुझाई श्रा ।। मेटेवो सकल दुष दंड Odi 
नवो नाथ चौरासी सीध्या।। ईन्हको श्रनहद ज्ञान di 
ग्रसथीर कर है कवीर को ।।. ऐह गती वीरले जान ॥ 
ग्रछरमे नीह अछर ।| नीह ग्रछर मेनीजनान॥ 
तीनी mex जो परषे।। पावै पद नीरवान id 
सत कबीर की साषी॥ श्रादी पुरुष को ध्यान dd 
^ नीसा भई गोरष की।। पा श्रापद नीरवान॥ 
| 3 एती स्री गोरषनाथ की॥ गुस्टी संपुरन ॥ 
j जो देखा सो लिखा मम दोष ना दत N 
सकल संत महंत को वंदगी मोरी । छू टल ग्रक्षर पठव सब जोरी ॥ 
दसत ध्यान दास दासन के दास ॥ 
शामक सुदावामो तैयार हुश्रा ॥ श्रषरहा को हरापुर मो।। सन ।।१२।।७८।। 
साल ।। फागुन वदी ।। पंचमी ।। रोज ।। रवीवार ।। 


'टि०-यह पोथी धर्मदास के साथ गोरखनाथ या किसी गोरखपंथी संत के साथ हुए 
वार्तालाप के रूप में हे । ग्रन्थ के नाम से ही स्पष्ट हो जाता हें कि इसमें कबीर 
पंथ और गोरख पंथ की तुलना की गई है। इसमें चौरासी सिद्धियों 
तथा Ares नाद के ऊपर भी प्रकाश डाला गया हे । ग्रंथ विवेच्य एवं पठनीय 
al ; ग्रंथ की लिपि प्राचीन और अस्पष्ट हे । पृष्ठ यत्र-तत्र फटे हुए हें। यह 
थी श्री श्रखौरीगरुशरण प्रकांश जी अनीसाबाद, गर्दनीबाग, पटना के सौजन्य प | 
Bice en E 
लिपिकार--वेरागीलाल दास । ग्रवस्था--प्राचीन, दशी 
oe To Wo लगभग--४२॥। आकार--६” » ५” 


Tet हैं क्रीसत के भई। ती 
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श्रन्त-साखी i कहही कवीर धरमदास AT एही वीधी भव वीसतार ।। 
गरुड ग्यान जब कोना !। हरखे बहुत भग्राल lI 
धजा फरके सुन भे॥ वाजे wae तुर॥ 


अचल ध्यान कबीर का || गही रेगरा नीसान N 
हीलाए हीले नहीं ॥ लागे सकल जहान dg 
ऐती स्री गरथ गरुरवोध ।। संपूरन ।। जो देखा सो लीखा मम दोष न दीश्रते ।। 
सकल साधू की वंदगी मोरी ॥ टूटल वढ़ल अ्रछर पठीहौ सव जोरी ।। समत 
१६२३२ के साल ॥ महीना माघ ॥ रोज वुध ।। तीथी तीज ।। 
वि०-- कवीर-साहित्य | 


3 टि०-१-यह ग्रन्थ प्राचीन हे । इसकी लिपि श्रस्पष्ट एवं पुरानी शेली मे हे । ग्रन्थ ध्येय 
a पोथी में कबीर के सिद्धान्तों की विशद विवेचना प्रतीत होती हे । 
२-ग्रच्थ के प्रारंभ या HATA ग्रन्थकार के नाम का उल्लख नहीं है । प्रतीत होता 
है कि ग्रन्थ से श्री संत धर्मदास जी का सम्बन्ध हे । यत्र-तत्र इनका नाम श्राया हैँ । 
३-ग्रंथ-लिपिकार ने अपने विषय में और स्थान के विषय में निम्त शब्द लिखे हैं:-- 
“जीला मसुदाबाद ॥ छावनी वरमपुर ॥ असथान चुटकीडागा अखाड़ा || 
महंत मंगल दास के वैरागी लालदास के दसखत ALA लीखा सो सेवक सुंनरदास 
को दीआ सो सही |” 
लिपिकार मुशिदाबाद जिले के ब्रह्मपुर छावनी के किसी ग्रखाड़े में (साधुओं के 
स्थान) रहते थे और ग्रंथ लिख कर अपने शिष्य “सुन्दर दास जी को दिया | 
यह ग्रंथ श्री श्रखौरी गुरुशरण प्रकाश जी, श्रनीसाबाद, गर्देनीबाग, पटना से 
प्राप्त हुञ्रा। | 
'घ--सुमीरन-दानलीला--ग्रंथकार-- x | लिपिकार-वैरागी लालदास | ्रवस्था-प्राचीन, 
देशी कागज | पृष्ठ--४। No qo do लगभग-४१। 
ग्राकार--६/”>८८/” । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। रचनाकाल--> | 
लिपिकाल-->% | 


NRW क-लीखते सुमीरन।। दया सागर ग्यान श्रागर॥ सवदवुघीसतगुरुं d 
तासुवचनसरोजवंदो ।। सुखदाऐक सुखसागरं | जोगजीतश्रजीतऊभर॥ 


भाखतेसतसुकरीत ii 
ख-_स्रीगनेसाऐनमह ।। ख्ीसरोसतीजी सहाएनमह्‌ ॥ 
स्रीसुरुजदेवताजी सहाऐनमह ॥। 


स्रीजगधरतीजीसहाऐनमह ।। स्रीकीरनाएनमह ।। 
चौपाइ u- प्रभुपुरनत्रम्ह ASST ।। जाकेरोमकोटी्रह्मंडा ।। जबसतगुरब्रह्मकहाए ॥ 
मथुराते वीरदावन श्राऐ ॥ ताहादेवलोगसभजेते d 


^ 
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ग्रन्त--क-धरमदास तत खोली देखो । ततु मेनीहततु हे ।। कहे कबीर नीहततु दरसे ॥ 

आवागवन नेवारीए ।। 
ख- कोस्त घंट बजाए श्रारती ।। जोती वंदन सेवककरे ।। गीरजा परसाद पावे ॥ 

जनम जनम को दुख gi! 
जो नर गावही दानलीला ।। सुनेमनचीतलाऐ Fu कोटीजगफल तवही पावे |i 
वीस्नलोक सीधावही ।। चोपाइ ।। एती स्रीपोथी दानलीला ।। संपुरन ॥ 

ड-ज्ञान प्रकाश--ग्रंथकार-श्री धर्मदास। लिपिकार-वैरागी लालदास। श्रवस्था-प्राचीन, 

i हाथ का वना देशी कागज | पृष्ठ-४८ | 

Too To लगभग--४१॥ श्राकास्--६'' ९ 5 । भाषा-हिन्दी। लिपि- 
नागरी । रचनाकाल->। लिपिकाल-फाल्गुन, कृष्ण ४ चतुर्थी, रविवार, 
संवत्‌ १९३२। 

प्रारंभ-- सतनामसतसुक्रीत ॥। श्राद ग्रदली। श्रजर ग्रमीत । पुरुस मुनीदर॥। कउना- 
मेकवीर सुरतजोगसंताएन ।। 
धनी धमदास ।। चुरामनी नाम ॥ सुदरसन नाम ॥ कुलपती नाम ॥ 
'परमोघगुरुवालापीर।। कवलनाम DD भ्रमोलना DD सुरतसनेही नाम ।। 
हकनाम | पाकनाम । प्रगटनाम ।। साहेब चारो गुरुवंसखासीसकी दश्रासोलीखते ।। 
श्रीगरंथ ग्यान प्रगास॥ चौपाई ।। सतगुरुसतपृरुससंतनास । सतपुरुषसंतनसुखधाम। 
सतसुक्रीत लोकनेवासी | दुखनासौ * OS OS OO NAD CLO D T 


J ma साखी। साधु श्रैसा चाहीऐ । श्रंककाहु है । श्रैगुन पर जो गुन करे । 
T d तोकुल चाहु सुने I 


गुरतो ग्रेसा चाहिए । जोसीकली गर होए il जनम जनम को मरचा | 
गुरचरन ASAT ॥ 

चौपाई। एऐती स्री गरंथ ग्यान प्रगास।। ध्रमदास संबोधकथ । संप्रन। 
समापत। जोदेखा सो लेखा । B 


SUD Talat | टुटलबढलश्रछरपठीहौ सवजोरी। सकलसंतमहंतसोवंदगी 
मोरी ॥ 


समत ॥ १९३२॥ के साल महीना फागुन । क्रीस्न पछ तीथी चौथी । 
ह रोज ग्राइतवार ॥ ग 
| वि०-- कबीर-साहित्य। 


| oes EE चौपाई, दोहा ओर छंदों में विरचित इस पोथी में कबीरपंथ के 
run का पूर्ण अतिपादन किया गया है । इसमें कबीर, सद्गुरु श्रीर धर्मदास के 

साथ कहीं उवाच और कहीं 'वचनम्‌' कह कर लिखा गया हे प्रतीत होता है 

: «कि कबीर परंपरा के संत साधु धर्मदास जी कृत यह पोथी हे । 


^ 


n 


^ 
LJ 
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२--इसकी लिपि भ्रस्पष्ट तथा प्राचीन da लिपिकार ने अपना पूरा पतां 
निम्न शब्दों में दिया हे:-- 
“जीला मसुदावाद। श्रसथान चुटकीडेगा महंत मंगलदास के अखाड़ामो tt 
वैरागी लालदास | गरंथलीखीतेश्रारकीभ्रा । सेवक सुन्दरदासकोदीश्रासोसही ॥ 
॥ इससे स्पष्ट होता है कि लिपिकार जिला मुशिदाबाद के ढाका के निकट किसी 
साधु के अखाड़े के साधु थे । श्रीलालदास जी लिपिकार ने इस पोथी को लिखकर 
श्री सुन्दरदास जो को सौंपा । ग्रंथ सं० (५२) का क, ख, ग, घ और eum ही 
जिल्द में बॅधा हुआ èl यह पोथी विवेच्य श्रौर अनुसंधान के योग्य है । 
बिस्तृत-विवेचना के पश्चात्‌ संभव हे कवीर-साहित्य की श्रीवृद्धि हो । 

यह पोथी भ्रखौरी गुरुशरण प्रकाश जी, श्रनीसाबाद, गर्देनीबाग, पटना के 


सौजन्य से प्राप्त हुई । 

[५३] दुर्गा प्रेसतरंगिनी--ग्रंथकार--श्री नगनारायण सिह जी । लिपिकार--> । 
अवस्था--अच्छी । , पृष्ठ--१०८। प्र० To Fo लगभग--३० | ग्राकार--- 
god" cE" | भाषा--हिन्दी । लिपि--तागरी (कहीं-कहीं उद्‌) | रचना- 

काल--१ ६४७ सम्वत्‌ विक्रमी । लिपिकाल--2 | 


प्रारंभ --१ तरङ्ग । अथ श्री पोथी “दुर्गा प्रेमतरंगिनी लिख्यते १। श्री गणेशायनमः ।। 
il आरती । श्री दुर्गा जी की M 

करत आरती दुर्गा जी की ।। संकट तिमिर हरत सबहीं की ॥ 
प्रथम आरती कृष्णमुरारी ॥ रासमंडल गोलोक सवारी ॥ 

सब सखियन मिलि आरति कीन्हा । जग प्रतिपाल करन वर लीन्हा ॥ १॥। 
द्वितीय आरति ब्रह्म संवारे। मधुकेटभ से जव लड़न प्रचारे | 
तजि निद्रा श्रीपति तेहि मारेव। मधुकेटभ से प्रान उबारेव ॥२।। 
त्रितीय ग्रारति शंकर साजेव । त्रिपुरासुर जवरन ये गाजेव। 
चौथी श्रारति सुरपति कीन्हा । वृत्रासुर वध को वर लीन्हा WRU 


अन्त--गीत देवी पद । Pe 
देषु सखि हिमवन दिशनदिशनधन राजे गिरिनन्दिनी सखीन संग वन में ॥। 
चन्दसी वदन सारी रवि दृति छवि वारी भूषनं वसन सव सखनि के संग में unu 
वनमांहि डोलति सो बोलति मधूर वानी गावती बंजावती मृदंगचंग छन में । 
चुनतीकुसुमवेलि चम्पाचीन वो चमेली । TAT हारडारे गिरिनस्दिनीके तंनमें ।।२।। 
ल्याइ के बैठाई रि सुमन हिडोले सुचि सोहेवर वसन तडित जिमि घनमें । _ 
'हृदोंका हुलावती सुगावती मधुर राग लषि भ्रनुराग ते मगन 'नग' मन में ।।३।। 
इ ति रेतरंग t 

fao— दुर्गा सम्बन्धी--भक्तिकाव्य' | E 


oA TAT TAN 


9 
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टि०-१- संपूर्णं पोथी १६६ पृष्ठं में है, किन्तु दुर्गा प्रेमतरंगिनी' की पृ० सं० १०८ है। 
उक्त ग्रन्थ के श्रतिरिक्त श्री बाबू नगनारायण सिंह एवं भ्रत्य कवियों की रचित 
पुस्तिकाएं भी ह । 


| 
डं | 
| 
| 


२--श्री बाबू नगनारायण सिंह जी की निम्न अन्य कृतियाँ भी इसमें हे :-- 


क-दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र--पृ० १ से ७ तक | 
ख--शतनाम स्तोत्र-- n ७से १२ तक 

ग--दुर्गा नाम महात्म्य-- „ १३ से १६ तक 

घ--दुर्गा गकारादिस्तो त्र-- » १६ से २० तक 

डः--दुर्गा निवार स्तोत्र-- » २० से २२ तक | 
च--दुर्गास्तोत्र-- » २२ से २४ तक | 
छ--दुर्गानाम मालाष्टक-- » २४ से २६ तक 


शिशु सबसे बड़ा कलाकार 


ए ला जीवन इतना ही नहीं जितना कि हम देखते QI हमें तो केवल वह रूप 
दिखता है, जिसके दारा मनुष्य संसार में श्रपना ्रस्तित्व बनाये रखने के लिए 
करता रहता ह्‌ । इससे परे जीवन का एक रूफ और होता है | 
जीवन हे । हम प्रथम को बाह्य 
संबंध सीधे संसार से हे । इस 
के प्रयत्न होते रहते हे, पर अर 


सतत प्रयत्न 
यही मानव का श्रपना सच्चा 
जीवन और द्वितीय को अन्तर्जीवन कहेंगे | बाह्य जीवन का 
TRIG के विभिन्न भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बाह्य जीवन 
2 विवरण करता हे । ac MM 0 s ME 
| EE नित मु at स्वाभाविक प्रवृत्तियों का समूह है । mafaa 
f B भे म--मनुष्य की शेशवावस्था मे जीवन के इसी रूप के दर्शन 
" M ae समय ES भी नहीं रहता । जीवन अपने उद्गमकाल 
| ह MM al 2 । शिशु के जीवन को देखिए । कला के जितने भी अंग हैं 
coo ed ANS X ह, हसता है, रोता हे, नाचता है, चित्र बनाता & 

B के की a उसको प्रत्येक कीड़ा कलामयी होती हे । इतने अधिक व्यापक 
के दशन जीवन की अन्य श्रवस्थाग्रों मे नहीं होते इसीलिए, शिश को सबसे 

बड़ा कलाकार कहा गया हे । fe 


'कला A जीवन' 
Sto --बाँक विहारी श्रीवास्तव 
('विशालभारत', कलकत्ता, जून, १९५२ o) 


© 
e 
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n l इनका हाकिम सूर्यास्त होते ही फाटक बन्द कर देता है और उसका आदेश हैं कि 
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मनूची की भारत यात्रा 
डा० देवसहाय त्रिवेद, एम्‌ ० ए०, पी० एच० डी० 


में १४ वषे की उम्र में अपने घर वेनिस (इटली) से सन्‌ १६५३ ई० में भाग 
निकला था। किस तरह में जहाज में जा छिपा और वहाँ एक अंग्रेज ने मुझे ग्रपने आश्रय 
में लिया, इसकी एक लम्बी कहानी हे । उस अंग्रेज के साथ एशिया माइनर तथा ईराक 
होते हुए २७ दिसम्बर १६५५ को मुगलराज्य के सिन्दी बन्दरगाह पर पहुँचा। फिर यहाँ 
से सात नदियों का मुहाना पार कर के हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ ग्ररब व फारस 
के व्यापारी खजूर, घोड़े, मोती, लोहवान, सनाय, मूंगा लाते थे और वहाँ से चीनी, गुड़, 
घी, जेतून तेल वा कोको तथा सूती व छपे हुए कपड़े ले जाते थे। १९ जनवरी १६५६ 
को हम समुद्र के किनारे-किनारे सूरत पहुँचे । 

हमारे मालिक भारत में इंगलेंड के राजदूत होकर आये थे। भारत-सम्राट शाह- 
जहाँ ने सूरत के हाकिम को पता लगाने को कहा कि सचमुच वह इंगलेंड का राजदूत है या नहीं। 
हाकिम ने ग्रपने वजीर को भेज कर सब पता लगा लिया। यहाँ पर मैंने देखा कि प्रायः 
सभी के मुख से खून गिरता gl मेंने एक अंग्रेज महिला से पूछा कि क्या यहाँ पर सभी 
लोग दाँत तोड़वा देते हे । वह as गयी और हँसकर कहा कि यह कोई बीमारी नहीं 
हैं किन्तु यह पान, सुपारी, कत्था व चूना के मिलाने से होता हे । उसने स्वयं पान 
खाया और मुझे भौ खाने को दिया। खाते ही मेरा सिर चक्कर खाने लगा। में बेहोश 
होकर गिर पड़ा । किसी प्रकार दवा-दारू से देर में ठीक हो गया तो पता चला कि पहली 
वार खाने से सबको ऐसा होता हे। भारत में सभी जगह पान भेंट किया जाता हूँ। 

हमलोग बादशाह से भेंट करने के लिये नकद व बहुमूल्य कपड़े, सुन्दर घड़ी, 
अरबी घोड़ा, तलवार, पिस्तौल, बन्दूक तथा खिलौने लेकर चले । रास्ते में बुरहानपुर 
ठहर गये। झुंड से अलग होने पर STU का भय था। अतः हमलोगों में से कोई भी 
अलग न होता था; सभी साथ-साथ चलते थे। यहाँ से हम नर्मदा के तट पर पहुँचे 
जहाँ पर शिवलिंग के पत्थर बहुत पाये जाते हे। उत्तर व दक्षिण भारत की सीमा यही 
नदी है। रास्ते में सर्वत्र सराय बने हुये हे । इन सरायों की चहारदीवारी पक्की होती 


लोग अपना सामान सँभाल लें, घोड़ों को अस्तबल में बाँध दें और कुत्तों से बचे रहें s 
क्योंकि कुत्ते बड़े चालाक व चोर होते हे । प्रात: ६ बजे चौकीदार चिल्ला कर कहता | 
हे कि 'लोग अपनी चीजों को सँभाल लें। यदि किसी की कोई चीज गुम हो जाय तो | 
फाटक तबतक नहीं खुलता जब तक कि खोई वस्तु मिल न जाय। चोर का पला लगा - | 


m 
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कर उसे सराय के सामने रस्सी से पहुँचा चढ़ा कर बाँध देते हे । श्रत: चोर को जैसे ही 
| पता लगता है कि चोरी की बात खुल गई, वह सामान वहीं पर गिरा देता है जिससे 
| पकड़ा न जाय । ये सराय केवल यात्रियों के लिये हैं, सिपाही इसमें नहीं जाते । एक 
| सराय में ८०० से १०,००० यात्री तक अपने घोड़े, ऊंट व गाड़ी इत्यादि के साथ 
| रह सकते da इनमें श्रनेक कमरे, हाल, बरामदा, Mins, दूकान व वृक्ष होते dd 
| पुरुष व स्त्रियों के श्रलग वासस्थान होते हे जो यात्रियों के कमरे व विस्तरे ठीक करते हैं । 
सिरोही, तरवट, ग्वालियर, धौलपुर होते हुए हम आगरा पहुँचे। हम श्रागरा 
से दिल्‍ली जा रहे थे कि जून की कठिन दुपहरी में लू के कारण हमारे मालिक इस 
दुनिया से चल बसे। किसी प्रकार एक सराय के पास पहुंचकर हमने श्रपने मालिक 
को दफन किया । यहाँ से सभी नौकर मुझे श्रकेला छोड़कर चले गये । हाकिम सराय ने हाकिम 
परगना को बुलाकर सव सामान पर छाप लगवा दिया और कहा कि राजदूत का सामान 
| होने के कारण बिना बादशाह की श्राज्ञा के में उन्हें नहीं छ सकता | 
मैने श्रागरा के इंगलिश फैक्टरी को सहायता के लिये लिखा। ae दिनों के बाद 
दो अंग्रेज ग्राये जो बादशाह के नौकर थे। पूछने पर इन्होंने कहा कि हम बादशाह कौ | 
राज्ञा से राजदूत का सामान लेने ग्राये हैँ। मेरे सामान को भी वे जबदेस्ती ले गये। | 
तीन दिनों के बाद हम दिल्ली पहुँचे जहाँ पर अंग्रेजों ने सव सामान सराय के एक 
कमरे में बन्द कर छाप लगा दी। उन्होंने ग्राग्रह करने पर भी नाम न बताया। खैर, किसी 
प्रकार Wd सराय W ठहर कर उनका नाम जान लिया | वहाँ पर शाहजहाँ के ज्येष्ठ 
पुत्र दारा के सेवक एक फ्रांसीसी से भेंट हो गयी। मेरा सब हाल सुन कर उसने कहा 
कि यह नही हो सकता कि बादशाह को सराय के सिवा कोई ग्रन्य स्थान सामान ररू 
को नहीं । अंग्रेजों ने बादशाह की आज्ञा से सामान नहीं लिया है । किन्तु उन्होने दारा 
क पास एक निवेदनपत्र दिया है कि इंगलैंड का राजदूत हमारा सम्बन्धौ हे Wa: 
उसको मृत्यु के बाद मुझे उसकी सम्पत्ति मिलनी चाहिये । दूसरे अंग्रेज ने भी इसमें 
feat बटाना चाहा अतः सभी बातें जानकर श्रौर तुर्की व फारसी का यथेष्ट ज्ञान होने 
क कारण मने बादशाह के वजीर से मिलने का निश्‍चय किया । मैने उसके घर जाकर 
TA कह युनाया। वजीर ने मुझे अपने लड़के के साथ बैठने को कहा र पूछा कि क्या 
TRISTE को सलाम करना जानता हूँ । उदाहरण के लिये मेने झुककर ग्रदब के साथ 
कोरनिस का । प get चोंगा पहने हुए था। फिर में वजीर के साथ दरबार गया और 
५० ofa rH Em की दृष्टि a ही कोरनिस की । 
ME a X इत्यादि के बैठने का प्रबन्ध था जिसके चारो 
AR चांदी ग चौधरे के पास गुजंबदार (परिचाभक) थे। उसके कुछ सीढ़ी नीचे अन्य | 
हाकिमों के बठन का स्थान था जहां पर लकड़ी का घेरा था। सारा हाल २० खचित 
स्तम्भों से सजा था । 


Ren ge की चांदनी चार खचित स्तम्भों पर लटकी थी। लकड़ी 
'क चर के बाहर एक श्रागन था जहाँ दोनों ओर नये-नये घड़सवार खड़े थे। 
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| ही ४ हाथी सजे खड़े थे तथा श्रनेक सिपाही थे। zig में वादक व गायक थे जो बादशाह 

j के दरबार में प्रवेश करते ही खूब गाते-बजाते हे। हाल मे पूर्ण शांति व सन्नाटा था। 

; कुछ हाकिमों के पास स्वर्ण वस्टिका व कुछ के पास रजत वस्टिका थी। में बादशाह की os 

E ma से दो दरवारियों के साथ सराय में पहुंचा । वे छापा तोड़कर सव सामान ले 

। qi दूसरे दिन वजीर के पास गया तो सब सामान ठीक पाया और दोनों अंग्रेज चोरों 
को भी कैद में पाया। एक वार में दारा से मिलने गया। उसने भुझे राजदूत का पत्र 

i फारसी सें अनुवाद करने को कहा । यह लैटिन भाषा मे स्वर्णाक्षरों में बछड़े के चाम 

| पर लिखा था। दारा ने मुझे ८० रुपये मासिक पर नौकर रख लिया और सिर से पाँव 

; तक वस्त्र, ३० रुपये और एक घोड़ा दिया | : 

थोड़े दिनों के बाद ही गद्दी के लिये दारा व श्रोरंगजेव मे युद्ध छिड़ गया। दारा 

j की सेना में असंख्य सिपाही थे किन्तु वे लड़ाका न थे। वे कसाई, नाऊ, लोहार, बढ़ई, 
दर्जी इत्यादि थे। रणक्षेत्र में सेना का संगठन एक सुन्दर नगरी जैसा था। देवज्ञो 

प्रस्थान का age भी ठीक न समज्ञा । चम्बल नदी के किनारे धौलपुर में सेना ने डेरा 

डाला । जून १६५८ को दोनों सेवाएं आमने-सामने डटी थीं। दारा आक्रमण करना 
चाहता था किन्तु देवज्ञों ने मना किया । इधर पंचमांगी दारा को ग्रौरंगजेब के हाथ 

i tat को तैयार थे। दारा हाथी पर बैठा था और अपने सरदारों को ललकार रहा 

E था। हाथी के पैरों में जंजीर थी कि वह भागने न पावे। दारा जीत जाता किन्तु उसके 


P | एक विश्वस्त सरदार ने धोखा दिया। औरंगजेब को पकड़वाने के बहाने दारा को हाथी 
से उतार कर घोड़े पर बैठा दिया। इधर सेना में खलबली मच गयी कि दारा भाग 
गया। युद्ध नौ वजे आरंभ हुआ और दोपहर तक भगदड़ मच गयी। A 
इधर दारा भागते-भागते सेना एकत्र करने के लिये लाहोर पहुंचा और में भी उसकी | 
खोज में sera लाहोर से हम मुलतान पहुंचे । वहाँ पर दारा ने ख्वाजा बहाउद्दीन 
के रिश्तेदारों को बलाकर विनती की कि आप मुहम्दशाह से प्राथना करें कि हम o 
औरंगजेब को हरा सकें। उन्होंने कहा कि हम आज ही रात सबसे पहले मुहम्मद साहब 
से भिल कर ग्रापकी इच्छा पूरी करेंगे। प्रातःकाल दारा ने बुलाकर उनसे फल पूछा 
तो उन्होंने कहा कि रातभर औरंगजेब उत्तसे बातें करता रहा अतः उन्हे मौका ही न 
मिला, किन्तु ma की रात उसकी प्रार्थना अवश्य पहुँचा देंगे। दारा ने उन्हे खुश रखने 
के लिये २५,००० रुपये और बहाउद्दीन की कब्र पर बिछाने के लिये एक बहुमूल्य चादर | 
दी। जब दारा ने सुना कि औरंगजेब लाहौर से मेरा पीछा कर रहा हे तो उसका 
विश्‍वास पैगम्बर पर से उठ गया और उसने भक्‍कर की तैयारी की। Yow नावों का 
बेड़ा तैयार हुआ और एक-एक नाव पर oo टन बोझ था। 


दारा ने मझे wane के किले में रहने को आदेश दिया। यह किला सिन्ध 


के बीच से हे जिसके qd में शक्कर और पश्चिम में रोढ़ी है। कुछ दिनों 
शत्रुओं ने इस पर कठिन आक्रमण शुरू क्रिया | किन्तु तो भी वे इसे न 
न ; es 
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उन्होंने फिरंगी बन्दूकचियों को किले से S निकल जाने के लिये बाणों को फेंका जित 
चिदिठयाँ लगी थीं कि हम दारा की नौकरी छोड़ दें और किला खाली कर दें। तीरों 
से आहत होने पर भी में पत्र लेकर दुर्गस्वामी के टना उसमे मेरी स्वामिभक्ति 
देखकर मुझे शिरोपदवस्त्र और गुलाब जल की वोतलें दीं । दुगस्वामी न इसका बदला 
लेने की ठानी श्रौर मुझे बुला कर कहा कि तोपखाने के मुह पर सिध व पुराने जूते 
ठीक कर इस प्रकार छोड़ो कि वे ठीक उस दुष्ट के पास पहुँचें। साथ की चिट्ठियों 
मे बेहद गालियां भरी थीं और इस प्रकार उसे मू हकी खानी पड़ी। कुछ महीनों के 


| ES 


| बाद एक विशाल सेना नदी-तीर से जा रही थी। हमलोगों ने उस पर गोलियों 


की वौछार शुरू की। इसी समय UH घुड़सवार wT पताका लेकर तीर पर . 


खड़ा हुआ | दुर्गस्वामी ने एक नाव भेज कर उसे बुलवाया। उसने दुर्ग में प्रवेश 
कर कहा, में औरंगजेब की श्रोर से आज्ञा देता हूँ कि आप दुर्ग सौंप दें क्योंकि हम 
इस सेना में दारा को बन्दी करके ले जा रहे Sl हम सब लोग हताश हो गये और 
हथियार डाल दिया किन्तु दुर्गस्वामी ने कहा कि हम बिना अपने स्वामी दारा की ग्राज्ञा 
के दुर्ग Oe नहीं कर सकते | वे लोग दारा के पास पहुँचे और उसने लिखकर भेज 
दिया कि श्राप दुर्ग सौंप दें और सिन्धु नदी के पश्चिम की ओर चले जायेँ। 


कुछ दिनों के वाद मे मुलतान पहुँचा और दारा के विश्वस्त का साथ छोड़ दिया 
क्योंकि उसके साथ रहने से प्राण शंका में थी। वहाँ से सरहिन्द होता हुआ दिल्ली-दरबार 
में पहुँचा। औरंगजेब ने हमें भ्रपनी सेवा में रखना चाहा और वारलू के ग्राग्रह पर भी 
Ha सेवा स्वीकार न की और कहा कि मे अपने देश लौट जाना चाहता हुं | । औरंगजब से 
छटकारा पाकर में दिल्ली में ही रह कर दवादारू करने लगा । 

इसी समय बलाल के एलची का एक सम्बन्धी बीमार हुआ ix मुझे देखने को 
उसने अपने घर बुलाया। मे रोज दो वार रोगी को देखने जाता था। उनके साथ खाने 
का भी मौका मिला। एक दस्तरखान पर ५० श्रादमी चारो ओर से बैठ गये | ऊँट व 
मोड का नमकीन मांस तैयार था तथा बकरे का पोलाव भी था। दो आदमी नंगे पाँव 
कपड़े पर घूम कर लोहे के चम्मच से परोसते थे। खाने के बाद खाने की चिकनाहट 
से हाथ dh मुह सँवारे थे। खाने के बाद हुक्का पीकर गप करते थे। रोगी के अच्छे हो 
जान पर मुझ उन्होने नव शरदा व dz मेवा दिया। उन्होंने मुझसे अपने देश चलने को 
आग्रह किया किन्तु उनका ढंग मुझे पसन्द न था क्योंकि घोडे को काट कर वे बिता 
हिचिकिचाहट के उसका खून पी जाते da , 


मे बादशाही खेमा के साथ arate की 3 


| 


नाव) TSCA TAT चलते थे। साथ में २०० ऊँटों पर रुपया, १०० ऊँटों पर FAG, व १५० 
ऊटों पर शिकार करने का सामान था | सरकारी कागजात So ऊंट, ३० हाथी व २० 
गाड़ियों पर चलता था । बादशाह के खाने के लिये बाबर्ची आगे चलते थे । साथ में 


अनेक उमरा व रीसा चलते थे। साथ में भूमि Lb" TR जाते थे और रास्ते में 
ae = J » "e r : h 
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मृत के ऊपर कफन डाल देते थे जिससे बादशाह की सजर न पढ्ने पाबे ATA और शाह- 
जादियाँ सबसे बाद में चलती थीं और तिरछे रास्ते से पहले पहुँच जाती थीं । 

में तीन दिनों कं बाद दिल्ली लौट आया और कुछ दिनों के बाद गगरा पहुँचा 
जहाँ पर शाहजहाँ को केद पाया। एक दिन एक नौकर ने आकर कहा कि झाहजहाँ 
को स्लीपंर चाहिये। इस पर शाहजहाँ के पास एक अ्रठन्नी की मामूली चप्पल भेज 
दी गई इससे मेरे दिल को बहुत दुख पहुँचा। फिर में आगरा से बंगाल की ग्रोर 
चला । बारह दिनों में इलाहाबाद पहुँचा । इस नगर के पूर्व में लाल पत्थर का किला है 
जिसके उत्तर गंगा और दक्षिण में यमुना बहती हे । यहीं पर किले के नीचे से एक 
क्षीण नीली धारा निकलती है जिसे तीर्थ कहते हें । यह धारा बहुत दूर तक चली 
जाती है। यहाँ पर प्रति पंचम वर्ष असंख्य हिन्दू स्नान के लिये आते हे। इससे बादशाह 
को बड़ी आय होती है क्योंकि प्रत्येक स्नानार्थी को सवा छे रुपये देने ही होते sl धक्के 
मे कितने मर जाते हे किन्तु यहाँ पर मरना लोग पुण्य समझते हे । 

इलाहाबाद से में बनारस पहुंचा | इस छोटे नगर को हिन्दू बहुत श्रद्धा की दृष्टि 
से देखते हें क्योंकि यहाँ पर एक ग्रति प्राचीन ata है । औरंगजेब ने इसे तुड़वाने की आज्ञा 
कुछ वर्षों के बाद दे दी। यहाँ पर सोने और चाँदी की जरी का काम बहुत ग्रच्छा होता 
है और देश-विदेश जाता हे । थोड़ा खाना बनारस में रहना' प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ का जलवायु 
भोजन और भूमि अच्छी हे । 

चार दिनों के बाद भूमि-मार्ग से पटना पहुँचा। यहाँ का बाजार बहुत अच्छा है। 
अनेक व्यापारी खपरेलों में रहते हे । यहाँ पर बारीक सूती कपड़ा बहुत तैयार 
होता है। यहाँ पर अंग्रेज और डचों की दो फेक्टरियाँ हे जहाँ पर सूती और बारीक रेशमी 
कपड़े तथा सोडा तैयार होकर बंगाल जाता हैं और फिर वहाँ से यूरोप जाता है। बोतल, मिट्टी 
का प्याला, जो शीशे से भी सुन्दर और कागज से भी हल्का तथा सुगंधित होता हे, तैयार 
होकर विदेशों में जाता è । 

मेरा एक मित्र था जिसका पटना के सराफ से २५,००० रुपये पावना था। यहाँ 
पहुँचने पर उसे पता चला कि सर्राफ दिवालिया हो गया। मेरे मित्र ने इसे छकाने को 
सोचा | उसने ३०,००० रुपये का माल खरीद कर सूरत भेज दिया और जब पेसा देने 
का समय आया तो देशाचार के श्रनुसार WIA को दिवालिया सिद्ध करने के लिये वह 
प्रातः दो बत्ती दूकान पर जलाकर नंगे सर चटाई पर उदासीन FS गया। इस समाचार 
से सारे नगर में तहलका मच गया । लोग उसे घसीट कर दरबार में ले गये और 
उसने कहा कि पटना का सर्राफ हमारे दिवालिया होने का कारण dd 

पटना से नाव पर बैठ कर राजमहल AY ढाका पहुँचा जो सारे बंगाल की राजधानी 
थी। यहाँ का हाकिम मीर जुमला था। यहाँ पर ्रधिकतर मकान फूस के हे । gaua 
होता हुआ हुगली पहुंचा जहाँ पर श्रनेक धनी पु्तगीज रहते थे। मेने हाविम से वह कर उन 
लोगों को पत्थर का गिरजाघर "E की आज्ञा दिलवा दी। यहीं. पर लोगों ते एक 
सुन्दरी से मेरा बिबाह करवा कर रखना चोहा | वें मुझे १,३०,००० रुपये और pay मकान 
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भी देना चाहते थे feq में इस फंदे में त पडा । महाँ से कासिमबाजार पहुँचा जहाँ 
पर मलमल बनता था। यहाँ से दिल्ली लौट गया । यहाँ पर राजा जयसिह से मेरी 
भेंट हुई और मेने उन्हें पश्चिमी ढंग की लड़ाई की प्रणाली बताई। उनके साथ दक्षिण 
गया जहाँ पर शिवाजी जयसिह के साथ शतरंज खेल रहे थे। मेरा परिचय फिरंगी 
राजा कह कर दिया गया। फिर में बीजापुर होते हुए गोग्रा पहुँचा। यहाँ का जलवायु 
बूढ़ों के लिये भ्रच्छा हूँ किन्तु ४० वर्ष से नीचे के लोगों के लिये नहीं। मेरा यहाँ पर 
रहना हराम हो गया अतः में भाग कर औरंगाबाद होता हुआ दिल्ली पहुंचा । यहाँ 
से लाहौर गया और वहाँ पर डाक्टरी करने लगा । सबसे पहले मेने वहाँ के काजी की 
aie को श्रच्छा किया जिसक स्वास्थ्य-लाभ के संबंध में सभी हताश हो गये थे । इससे मेरी 
प्रसिद्धि खूब हुई। यहाँ का हाकिम मुझे बलात्‌ काबूल भेजना चाहता था । मेरे मना करने पर भी 
मुझे'लोग ले चले । में चनाब पार कर गुजरात पहुँचा और दवा खरीदने के वहाने. भाग 
निकला । वहाँ पर एक पठान विधवा मुझसे ब्याह करना चाहती थी । उसने मुझसे 
स्वयं प्रस्ताव किया और यह तय हुआ कि एक जहाज खरीद कर सवका में हज करने 
के बहाने भाग चलेंगे । किन्तु भंडाफोड़ हो गया और उस औरत ने वहाँ के 
हाकिम से शादी कर ली। यहाँ मेने खूब रुपये dar किये और यहाँ से निकल जाना 
चाहा। लोग सतक थे फिर भीमें उन्हें धोखा देकर सूरत पहुँच गया। फिर 
कुछ वर्षों के बाद रुपये कमाने के लिये दिल्ली पहुँचा। यहाँ पर मुझे ३०० रुपये 
महीने की मनसबदारी मिली | किन्तु कुछ दिनों के बाद गोश्रा चला गया । यहाँ पर 
औरंगजेब के पुत्र शाह आलम ने मुझे पाने के लिये चढ़ाई की और एक रात चुपके 
से मं जब खेमे में ग्रा गया तो लोगों की खुशी की हद न रही। जब में गोश्रा में था 
तो mia वालों ने मुझे शंभाजी और शाह ग्रालम दोनों से a रक्षा के लिये भजा 
शरोर मेन सरलता से उनका कार्य सिद्ध कर दिया। इस खुशी में गोभ्रा के गवर्नर ने 
मुझ नाइट की उपाधि से विभूषित किया । 3 

[un बार में शाह आलम के दरबार में फिर दूत बन कर गया किन्तु में भगोड़ा समझा 
Be जवदस्ती TE दरबार में ठहरता पड़ गया । मॅने भागना चाहा किन्तु ग्रसफल 
x और शाह ग्रालम के साथ दार होता हुआ गोलखंड की युद्धभूमि में गया। 
इसी बीच भाग कर में MAGS चला गया और जब शाह आलम ने गोलखंड जीत 
लिया तो में भाग कर मछलीपट्टम चला गया । किसी तरह लोग पकड़ कर : मुझे 


गोलखंड ले चले किन्तु मेने एक पाद की सहायता से बचकर फोट सेन्ट जार्ज (मद्रास) 


में शरण ली। यहाँ पर मेने एक अंग्रेज महिला एलिजाबेथ हटिलेका से, जो वहाँ के 
प्रधान की लड़की थी, विवाह किया। 


2 एक पुत्र भी मुझे हुआ किन्त उसे भगवान ने 
ले लिया d MAT BY 3 


` में मद्रास में प्रायः २० वर्ष रहा और पादरी 


e का काम करता रहा । (भारतवर्ष 
में ही सन्‌ १७१७ म उसका देहान्त हो गया) | 
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आत्म-संस्मरण 
महामहोपाध्याय पाण्डेय सकलनारायण शर्मा 
[ विगतांक से आगे ] 
्रारा-नागरी-प्रचारिणी सभा 


सन्‌ १६०१ ई० में dd बाबू जयबहादुर तथा बाबू रामकृष्ण दास जी की 
सहायता से नागरी-प्रचारिणी सभा स्थापित की। बाबू जैनेन्द्र किशोर, de ईश्वरी प्रसाद 
शर्मा तथा बाबू शिवपूजन सहाय सभा के पदाधिकारी बनाये गये। बाबू ब्रजनन्दन 
सहाय, श्री कृष्ण जी सहाय, श्री रघुनाथ प्रसाद मुख्तार, श्री तपसीराम, श्री सिद्धनाथ 
सिंह, श्री सिद्धेश्वरी तिवारी विविध अवसरों पर मंत्री, उपमंत्री तथा सहायक मंत्री 
का कार्य करते रहे। श्री ब्रह्मादत्त जी ग्रंगरेजी की चिट्ठी-पत्नी तथा मेमोरियल लिखने 
का कार्य करते थे। बाबू रघुनाथ प्रसाद मुख्तार ने बिहार की कचहरियों में देवनागरी 
लिपि का प्रचार कराया । कई राज्यों में हिन्दी का प्रचार हुआ d 

सभा के पुस्तकालय के लिये उक्त तीनों संस्थापकों ने कई पुस्तकें दे दीं। इस 
समथ पुस्तकालय में सात हजार से अधिक ग्रन्थ हे । पुस्तकालयाध्यक्ष भ्रवेतनिक होते 
थे। श्रीयुक्त रामकृष्ण दास ने पुस्तकालय को तीस हजार का ATA मकान दे दिया था। 
do सत्यनारायण पाण्डेय ने उसकी मरम्मत तथा सुधार में बड़ा परिश्रम किया था। 

सभा के संरक्षकों में जोधपुर के महाराज, Prada साहब, प्रेस्टन साहब, 
इंसपेक्टर ग्राव स्कूल्स, थिकेट साहब, प्रिन्सिपल ट्रेनिंग स्कूल, राजा कमलानन्द सिह तथा 
राजा नित्यानन्द सिह, वनेली राज्य, आदि थे । सभा की अध्यक्षता To बालगोविन्द 
तिवारी तथा श्री सच्चिदानन्द सहाय, एडवोकेट, ने कई वर्षों तक की। इन दिनों राजा 
राधिकारमण प्रसाद सिंह अध्यक्ष dd i 

सभा के द्वारा प्रति सप्ताह कविता-पाठ होता था । ग्रन्थकारों की लिखित 
पुस्तकों का संशोधन तथा प्रकाशित पुस्तकों की. समालोचना भी हुआ करती थी। 
मेकमिलन की एक ऐतिहासिक पुस्तक की श्रालोचना सभा के समालोचक विभाग ने 
की । बह पुस्तक पाठयावली से निकाल दी गई। 

सभा ने हिन्दी पत्र-सम्पादकों का एक सम्मेलन इलाहाबाद में करवाया। 'हिन्दुस्तान' 
दैनिक पत्र के सत्त्वाधिकारी श्री राजा रामपाल सिह जी सभापति हुए। उसकी नियमा- 
वली तैयार हुई। सभापति के स्वर्गवास के बाद उसको प्रगति नहीं gig 

श्रीयुक्त अयोध्याप्रसाद जी खत्री मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। उन्होंने खड़ी बोली 
की कविता की एक पुस्तिका छुपवाई थी। ग्रारा-नागरी-प्रचारिणी सभा की निरीक्षकता 
में खत्री जी के यत्न से सोनपुर में एक सभा हुई, जिसमें बाबू रामदीन सिह आदि 
इकट्ठे हुए। do उमापतिदत् शर्मा, श्री बालमुकुन्द गुप्स, To जगस्ताथप्रसाद चतुवेंदी तथा 
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To जगन्नाथ शुक्ल ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना के लिये आरा की सभा को 
चिट्ठी लिखी थी। उस पर विचार gura शर्मा जी ने उक्त कार्य को श्रपने हाथ में ले कर 
एक दूसरी संस्था को दे दिया। 

हिन्दी के लेखकों में पद, वाक्य तथा विभक्ति के व्यवहार पर विवाद खड़ा gM | 
आरा की सभा ने एक प्रश्‍नावली छपवा कर भारत के विद्वानों के पास भेजी । बहुमत 
से उत्तर निश्चित gra वे हिन्दी-सिद्धान्त नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए । 

आरा-पुरातत्त्व, विद्यापति पदावली, नवरस, रसायनशास्त्र, तकंशास्त्र, खगोल- 
विज्ञान, मेगास्थेनीज का भारत-विवरण तथा फाहियान की यात्रा ग्रादि पुस्तके सभा से 
प्रकाशित हो कर साहित्य-भाण्डार को सुशोभित कर रही हैँ । उनके दूसरे संस्करण हो रहे है । 

संस्कृतोपक्रम, प्रबन्ध-रत्नाकर, सिद्धनाथ कुसुमाञ्जलि, सृष्टि-तत्त्व, शंकरनिर्माल्य- 
मीमांसा, सुजन-विनोद तथा पेडलर श्रादि पुस्तिकाये मेरी लिखी हुई हैं और सभा द्वारा 
प्रकाशित हैं । 

हिन्दी व्याकरण के कई ग्रध्याय सभा की ओर से साप्ताहिक faar पत्रिका में 
प्रकाशित हुए । उनकी सहायता दूसरे ग्रन्थकारों ने ली । दुःख की बात हे कि मेरी 
नौकरी ने उसे पूर्ण नहीं होने दिया। में सरकारी संस्कृत कालेज कलकत्ता तथा कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में ग्रध्यापक का काम करने लगा | À 

इस समय सभा को अवस्था अ्रच्छी हे। सरकार ने जमीन दो थी। ग्रमीरचन्द 
बाबू ने ५०००) रुपये दिये थे। सभा के कोष में १६०००) रुपये थे। सरकार से भी 
कई बार रुपये मिले थे। हाल में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी ने ३०,०००) रुपये सभा-भवन 
के निर्माण के लिये दिये हैं। सभा-भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ .हो गया है। 

सोकरो 

WUT में सर आशुतोष मुकर्जी, न्यायाधीश 

कलकत्ता विश्वविद्यालय, से भेंट gil 


इन्सपेक्टर था । मे उसके साथ उनके od 


श, कलकत्ता हाइकोर्ट तथा उपकुलपति, 
वहाँ मेरा छोटा भाई, महेइवरी पाण्डेय, पुलिस 
गले पर गया । विद्या की चर्चा होने पर मॅने 
कहा कि संस्कृत भाषा की छपी हुई प्रायः सभी पुस्तकें मेरी पढ़ी हुई d! इस पर वह 
बोले कि wat भार्य्यामनुजानीयात्‌” इसका क्या तात्पर्य हूँ? 

_ न सुनते ही मेने उत्तर दिया कि पत्नी गोद लेने क लिये अपने पति से आ्राज्ञा 
मागे wit वह स्वीकार कर ले तव दत्तक लेना जायज हे । यदि वह अपने मन से दत्तक 
लेने को कहे तो यह ठीक नहीं, क्योंकि निरुक्त में लिखा है कि “न्विति श्रर्वागर्थे” । 
"pnt में श्रनु है। उसका तात्पर्य हे कि स्त्री पहले प्रार्थना करेगी, पश्चात भत्ता 
HR IgE een और बोले कि आप विसा कॉलेज में 
अध्यापक होने योग्य हे। में एक साटिफिकेट लिख देता हूँ। बिहार अथवा बंगाल में 
कहीं जगह खाली होगी तो पहले श्राप को मिलगी । कलकत्ता संस्कृत कालेज में स्थान 


इच्छा संन्यासी होते की थी। छोटे भाई के आग्रह 
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कलकत्तें में रहने के समय कई वार पण्डितों को सभा में जाना पड़ा | agi 
संस्कृत म॑ वक्तृताएं हुई और शास्त्रार्थं करना पड़ा। एक ब्राह्मण-सभा हुईै। उसमें बंगाल 
के बड़े-बड़े पण्डित ered हुए । विचारणीय विषय यह ar कि मुसलमानों ने हिन्दू 
स्त्रियों पर ग्रत्याचार किया हे, वे अब घर ग्रा गई हे, वे जाति में रह सकती 
हैँ ur नहीं | 

बंगाली पण्डितों का मत था कि वे जाति के बाहर ही रहें। मैंने कहा कि स्त्री- 
जाति aaa हं, उस पर होने वाले श्रत्याचार के दोष-भागी माता-पिता, पति-इवशर- 
सास अथवा गुरु-पुरोहित हे । उन्हे पहले जाति से बाहर करना चाहिये , क्योंकि वे 
कारित और अनुमोदित पाप के ग्राश्रय l पराशर स्मृति में देवल के मत से 
जबरदस्ती भ्रष्ट को हुई स्त्रो शुद्ध है। दूसरी बात यह है कि गंगा-स्नान और भगवान 
क नाम से सब पाप दूर हो जाते हें। पण्डितों ने उनकी शुद्धि स्वीकार कर ली। ; 

कलकत्ता और प्रयाग क हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के ग्रधिवेशनों में में सम्मिलित 


हुआ था। छपर म प्रान्तीय सभापति वना । मेरी वक्‍तुता बिहार साहित्य 


नामक पुस्तक म॑ छपी । कलकत्तेवाली स्वागतकारिणी की वक्‍तृता मेरी लिखी हुई 
है। उक्त वक्तृता में मेने यह वात कही की श्रीयुत रवीन्द की प्रतिष्ठा कबीर और 
नानक के THT की छाया के कारण है | पर बंगाल इस वात को नहीं मानता । इस कथन 
से वहुत-से बंगाली विद्वान्‌ मुझ पर व्रप्रसन्न हुए । 

कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री युक्‍त सुन tfa कुमार asai हिन्दी लिखने-बोलने 
वाले विद्वान्‌ हे। उनके द्वारा वंगालियो में हिन्दी का प्रचार हो रहा है । सम्मेलन के 
वाद हिन्दी-परिषद्‌ की स्थापना कौ चर्चा चली । do ललिता प्रसाद सुकुल के 
श्रध्यवसाय से उसका जन्म हुआ । मेने उसमें सहयोग दिया । उसके द्वारा मीरा- 
Tera प्रकाशित हुई है , जिसके सम्पादकों में मे भी हूँ । 

युनिवर्सिटी की एम्‌० mo परीक्षा में हिन्दी श्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी कौ कृपा से 
आदृत हूं । एम्‌० ए० की हिन्दी परीक्षा के लिये कलकत्ता युनिर्वासटी ने ही पहले-पहल 
ध्यान दिया । में तथा श्री गंगापति सिंह (दरभंगा-निवासी) लेक्चरर नियत हुए 
सूर्परेमल-नागरमल तथा fazer परिवार ने हिन्दी कौ उन्नति के लिये यनिवसिटी को 
Saaai दों । सर ग्राशुतोष मुकर्जी ने हिन्दी पाठच-ग्रन्थावली बनवाई। वे वहुत- 
सी भारतीय भाषाओं के पारङ्गत विद्वान थे। सँडलर कमीशन की बैठक के समय यह्‌ 
बात ज्ञात हुई कि मुकर्जी जगत्‌-विख्यात राजनीतिज्ञ भी हे । यदि वे जीवित रहते तो अपने 
राजनीतिक ज्ञान से भारत को पूरा लाभ पहुँचाते | 
` पऽ रुद्रदत्त शर्म्मा के सम्पादकत्व में, सन्‌ १६०८ ई० में, 'भारत-मित्र' सम्पादित 
शोता था। मे सम्पादन-कला सीखने और तीर्थ परीक्षा देने के लिये कलकत्ते गया 


"HY रसोई बनाना नहीं ग्राता था, अतएवा आरा लौट ग्राया। मेन संस्कृत कालेज, कलकत्ता 


म व्याकरण की गही में नाम लिखवाया था। आने के वक्‍त गद्दी को प्रणाम किया 
सौर कहा कि मे प्रव यहाँ पढ़ाने ग्राऊंगा। ईश्वर क्रो इच्छा से वह बात सच हुई। 


® 
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सन १३१४ fo में d वहाँ का ग्रध्यापक नियत हुआ Hx व्याकरण पढ़ाने | 
इस कार्य में पूरी सफलता मिली । पंडित-मण्डली ने मुझ विद्वान्‌ समझा और सभाग्नो 
में प्रतिष्ठा मिली । 

तोर्थं परीक्षा और Algo To ,बी० ए० के विद्यार्थियों ने बड़ा सम्मान किया। 
मेरे पढ़ाये हुए छात्र बड़े-बड़े और ऊँचे पदों पर हैं और सरकारी नौकरियों तथा युनिर्वासटी 
' में हजारों रुपये उपार्जन कर रहे हं । श्री क्षितीशचन्द्र वटर्जी, श्री नरेन्द्रनाथ भट्टा- 
चार्य, श्री ग्राशु शास्त्री आदि एम्‌० ए० हें तथा बड़े भारी वैयाकरण हं । तीर्थ छात्रों 
में कस्तूरी रंगनारायण, देवकुमार शर्मा, तपस्येशवर शर्मा, चन्द्रभूषण शर्मा, 
ग्रम्बिकादत्त ग्रोझा ate बड़े कुशल हे । इनके ग्रध्यापन तथा शास्त्रार्थ से मुझे ्रतिशय 
संतोष होता हे । सुदामा शास्त्री, रामछबीला शास्त्री तथा रमेकबाल शर्मा arte 
मेरे शिष्य कलकत्ते में ग्रध्यापन करते gl वे कई विषयों के पण्डित è और वंग 
समाज में इनका वड़ा ग्रादर d 

महामहोपाध्याय To लक्ष्मण शास्त्री द्रविड, Wo अम्बिका प्रसाद वाजपेयी 
do जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी तथा Yo रघुवीर शर्मा ने हिन्दी की सेवा में मुझे बड़ी 
सहायता दी हं । मेने कालेज में नौकरी करने पर सांख्य की तीर्थ परीक्षा दी । 
वाचनिक परीक्षा में तवद्वीप के विद्वान्‌ परीक्षक हुए। उनसे प्रइनोत्तर में दो-तीन घण्टे 
लग गये उत्तीणं होने पर ३०९ रुपये पुरस्कार में मिले । प्रिंसिपल डाक्टर qd uu 
विद्याभूषण ने कहा कि में आपके दार्शनिक ज्ञान से बहत सन qe हूँ । तंत्र 
की चर्चा होने पर मेंने कहा कि मद्य का ग्रथ श्रदरख ग्रौर गुड का रस और मांस का 
श्रथ उड़द का बड़ा $ । कुछ लोगों का कहना हे कि नारियल का खोपड़ा ही मांस हे । 
प्राचीन और नवीन प्रथा से तंत्र की शिक्षा होनी चाहिये नहीं तो यह लुप्त हो रही हैं | 

श्री युक्त लक्ष्मणदास अग्रवाल, बी० Uo, d मुझ कलकत्ता छोड़ने के समय Yoo) 
रुपये दिये तथा मेरे छात्रों की बराबर सहायता करते Tl वे बड़े धनी धर्मात्मा 
संस्कृत-प्रमी $a बहुत से ग्रनाथ विद्यार्थी उनकी सहायता से विद्वान्‌ बन रहे d | 
: विश्वमित्र-संचालक श्री मूलचन्द ने संस्कृत कालेज में मुझसे संस्कृत पढ़ी थी। | 
2 मेरा बड़ा आदर करते हे । श्री रामशंकर त्रिपाठी जी (लोकमान्य-संस्थापक) मुझ 1 
Teter मानत PU इन लोगों ने मेरे अनुरोध से 'विइवमित्र' और 'लोकमान्य' के द्वारा. 


लोगों को सम्पादन-कला सिखलाई हैं वं इस समय अच्छे सम्पादक बन गर्थे 
` दोनों मेरे धन्यवाद-पात्र हे । 


सम्मान 
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स्वीकृति के समय मुझे विद्या-वाचस्पति की पदवी से सम्मानित किया । जब में महामहो- 
पाध्याय बनाया गया तव कलकत्ता युनिवसिटी ने छे-सात सौ रुपये खर्चे कर एक बड़ी 
सभा में बधाई दी 
बहुत पुरानी वात याद ग्रा रही a तव में बीस वर्ष का था। एक दिन um 

स्टेशन पर टहल रहा था। पण्डित बालगोविन्द तिवारी, वैद्यराज, ड्मराव जा रहें थे। 
में उनके साथ गाड़ी में वेठ गया। मेरा वेश साधारण था। वहाँ काकीजी का श्राद्धोत्सव 
Wr! उसके उपलक्ष में एक पंडित-सभा हुई। उसके एक घण्टा पहले कहा गया कि 
डुमराव के दीवान श्री जयप्रकाशलालजी की सम्वर्धना की जाय । HW तुरत 
"pe: प्रकाश’ नामक पुस्तिका लिख कर तैयार कर दी । वह सभा में सुनाई गई। उस पर 
सेकड़ों पण्डितों के हस्ताक्षर लिये गये। उसके छपवाने का खर्चे तथा विदाई के २००) 
रुपये मिले । उस समय दीवान जी जीते थे। उनके स्वगंवास के बाद रायबहादुर 
श्री हरिहर प्रसाद सिहजी तथा saa राज्य में qaem हुआ कि वर्मा की विशाल 
भू-संपत्ति हरिजी की थी ग्रथवा डुमराव राज्य की। में उस, समय कलकत्ता कालेज 
में पढ़ाता था। हरिजी ने मुझे प्रयाग से तार के द्वारा वुलाया। उन्होंने मेरे बनाये gu 
यश: प्रकाश” के इस इलोक का अर्थ पूछा। 

aama भवता च स्वीकृता 

वसुन्धरा भाति समुद्धिशालिनी । 

गत्वा च तत्रातुरकर्षका मुदा 

तन्वन्ति ते राज्यशिवं स्वपोषणात्‌ dU 

“ब्रह्म देश में आप की ली हुई धन-सम्पन्न भूमि शोभित हे । वहाँ पर दुःखी 

किसान जाकर श्रपने परिश्रम से तुम्हारे (दीवान जी के) राज्य का कल्याण बढ़ाते 
2 । ` मेने spp बताया । यह ग्रर्थं सुन कर उन्होंने मुझे दो हजार रुपये दिये और कहा 
कि यही ग्रथ में आप से आवश्यकता पड़ने पर कहलाऊँगा, इसमें “ते” पद दीवान जी, 
श्र्थात्‌ मेरे पिता, का बोधक हे । मेने उनके कथन को मान लिया । वहाँ से लौट कर 
जब घर श्राया तो रायवहादुर रामरणविजय सिंह बाँकीपुर से आये और बोले कि श्राप 
उक्त श्लोक का अर्थ ड॒मराव राज्य के पक्ष में लिख दीजिये और तीन हजार रुपये 
ल लीजिये। मेने स्वीकार नहीं किया। इससे दोनों पक्षों ने मेरी प्रशंसा की। दोनों को 
सन्देह हुआ कि न जाने किस ओर से गवाही दो । किसी ने मेरी गवाही नहीं करवाई | 


बाद की वात है। भागलपुर में श्री सिंहेशवर नाथ का मेला लगता हे । बड़ी भीड़ 
होती है । उसमें पुराण-सम्मेलन हुआ । में सभापति बनाया गया । मेरी लिखी हुई वतुता 
छपवा कर बाँटी गई । ब्राह्मणों तथा साधुओं ने सम्मेलन की योजना की थी । भाषण का | 
भारांश यह था कि वेदों में भी पुरानी कथाएँ हे; उनका मिलान पौराणिक कथा के ग्रथों से 
होता है । इन्हीं दिनों भगवत्‌-कीत॑न का ग्रनुरागी बना । श्री सीताराम शरण भगवान 
Tas जी कीत्तंन क प्रसिद्ध प्रचारक हुए gia स्कूल के डिपुटी-इन्सपेक्टर थे । _ एक दिन 


^ 
^ 
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भक्तों की सेवा में लगे रह गय । डाइरेक्टर साहब पठने श्राये और चले गये । भगवान्‌ ने 
उनका स्वरूप धारण कर डाइरेक्टर के साथ सब काम किये | इससे उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ श्रौर नौकरी छोड़ दो । कहत हैं कि उन्हें भगवान्‌ के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। 
मेरे बहुतेरे साथी उनके दर्शनों के लिए जाया करते थे। उनमें से श्री ब्रजेन्रप्रसाद 
एम्‌० Wo, बी० एल०, सब-जज, मुख्य हं । वे पहले नास्तिक थे। डिपुटी साहब के 
दर्शन से ही ग्रास्तिक हो गये । उनकी दम्मे की वीमारी छूट गयी । उन्होंने डिपुटी 
साहब से मेरी चर्चा की। वे बोले कि पण्डित जी को कल स्वप्न में १४ महात्माओं 
ने दर्शन दिये हे; उनके साथ पण्डित जी ने कीर्तन किया हैं यह वात सच थी। में कीर्तन का 
प्रेमी बन गया और श्रयोध्याजी श्राने-जाने लगा । एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप पार्वेती 
जी की भक्ति नहीं करते, इससे शिवजी की आप पर पूर्ण कृपा नहीं 21 में उसी समय 
से माता पार्वती की भवित करने लगा। श्री रामचन्द्र जी के प्रत्यक्ष दर्शन मुझे हुए 
तथा श्री हनुमानगढ़ी में श्री हनुभान्‌ जी की विशेष करपा हुई। ये दोनों बातें बिना 
बताये वे जान गये और बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने हनुमान्‌ जी की कृपा मुझसे अपने 
लिये माँग ली। मेने आरा के कीत्तंन-मण्डल को सहायता देना आरम्भ कर दिया 
और महीने में चार बार उत्सव होने लगे। बहत-से लोगों में नाम-चर्चा होने लगी। 
कई घरों में ठाकुर जी कौ पूजा शुरू हुई। मे शेव हँ । श्री mu गए eem oui 
पार्वेतीजी मेरी माता हें । श्री डिपुटी साहब के अनुयायियों में बहत-से भक्‍त कान्त-भाव 
के उपासक हैं। वे स्वयं कान्त-भाव से पूजा करते थे। उनका T_T का नाम रूपः 
कला हूँ। उनकी एक तस्वीर उसी वेश की हे । उनकी बोलचाल तथा व्यवहार में स्त्री 
भाव लक्षित नहीं होता था। भाव का विषय श्री रामचन्द्र जी स्वामी तथा श्री जानकी 
जी स्वामिनी हे । वे उनकी सहेली हैं। श्री कबीर दास जी आदि भगवान्‌ को पिश्नवा 
कहा करते थे। उसका तात्पर्यं यह है कि उनका श्रवलम्व भगवान्‌ के 
दुसरा कोई नहीं हे | डिपुटी साहब का यही विशवास था । 

मेरे दर्शन किये हुए १४ महात्माश्रों में श्री रामवल्लभा शरण जी, श्री गोमती 


दास जी, श्री चित्रकूटी वावा, ग्रारा के दो मुसलमान फकीर, मुसाफिर शाह atte . 


4 । ed के कड़ा शाह जी के भी दर्शन हुए। चार महात्मा आजकल आरा में हैं, 
जिनक दर्शन मेने किये da 


dni gal व थे बाबा मुखराम दास जी, खपडिया बाबा, श्री त्रिदण्डी स्वामी, श्री 
लदेव दास जी। ये चारों बड़े सिद्ध el इनक पास जाने से ग्रदभत बातें दीख पडती 
हैं। प्रेमियों को विश्वास होता है कि वे मनुष्य नहीं देवता हे । 

e 


एक महात्मा मेरे घर ही में थीं। वे मेरी भोजाई थीं। वे बराबर शिव-शिव कहीं 
करती थीं। में एक बार कलकत्ते 
रुपये m R हो? मेने कहा कि भाई जी को तो मेने रुपये भेज दिये हे, तुम्हे 
नहीं मिले ? वे बोलीं--तुम्हारी जेब में ढाई रुपये हैं, में उन्हीं के बारे में कह रही ह । 
सचमुच मेरी जेब में उतने रुपये शे | ; 


2 
c 
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उस समय न नाम मालूम हुआ mix न उनके स्थान का |. 


स ग्राया। आते ही उन्होंने पूछा--इस वार कुळ. 


उसी यात्रा में उन्होंने कहा कि तुम बीमार हो 
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[S He बबुआ को वात भगवान ही जानें, देखें अ्रगहन में क्या होता है, मेरी मत्य भादो 
ख | में होगी, तुम छुट्टी लेकर ग्रा जाना । a i 
713 मेरा छोटा भाई स्वर्गवासी हो गया और मैं नास्तिक वन गया । भगवान के सम्बन्ध मे 
साद | विश्वास विचिलित हो गया । जेनधर्भ और बौद्धधर्म की पुस्तक पढ़ कर नास्तिकता स्थिर को । 

| $ ATT के शाह साहब के होंठ बरावर हिलते रहते थे और भगवान का नाम लिया करते थे । वे 
पुटी | प्रति दिन शाम को टहलने के ससय गली के मोड़ पर खड़े रहते थे और मेरी ओर देखकर मुस्करा 
THT | देते थे । बस, मेरी नास्तिकता दूर हो जाती थी । में ग्रास्तिक बन जाता था । एक दिन उन्होने 

a | कहा-- में तुम्हें नास्तिक नहीं होने दू'गा, तुमने ट्रेन रोक दी और पानी बरसना बन्द 
ddr | कर fem और समझा कि भगवान्‌ हमारे कब्जे में हो गये, भाई के मृत्यु-काल में तुम 
मय | उसक पास बैठ थे और भगवान्‌ से प्रार्थना नहीं की कि उसकी रक्षा कीजिये , तुम्हें 

हुए | अभिमान था कि भगवान्‌ अपने से रक्षा करेंगे, भगवान्‌ अभिमान दूर करने वाले हैं। 

रना | est की बात यह हे कि से पटने जा रहा था। ट्रेन स्टेशन में ग्रा गयी थी | 

पने A कसन टोला की मसजिद के पास पहुँच गया और कहा कि जब तक Ñ नहीं Wa, 

ऱ्या ट्रेन नहीं खुले। यही वात हुई। इसी तरह में सिद्धस्थान से दर्शन कर चला तो पानी 

it बरसने लगा । X कहा कि पानी वरसना बन्द हो जाय। मे घर पहुँच तो पानी बरसे। 


ग शाह साहब मुझे गाँगी नदी के पुल के पास ले गये तथा मेरी ओर देखा और मझसे 
XE कहा कि मेरी आँखों की ओर देखो। बस देखते ही इच्छा हुई कि में नंगा हो जाऊं 
23 और सब कपड़े उतार कर रख दू" । में वहाँ से भाग चला । तब वह बोले कि फकीरी 
m दे रहा हूँ, लेले। में अब थोड़े ही इस दुनिया में रहँगा। मे जब कलकत्ते से लौटा' 


| 
| 
| 
[था | ऐसा ही gari 
| 
|| 


तो ज्ञात हुआ कि शाह साहब स्वर्गवासी हो गये । मेरी भौजाई तीन दिनों से बेहोश 
` पड़ी हुई थीं । मेरे बड़े भाई ते तार देकर मझे बुलाया था । में जैसे ही उनके पास 


> 


पहुंचा वे बोलीं-बवुश्रा ! ग्रा गइल ! जे झिव। 


पती à Rug होने लगा कि चारों ओर इत्र-गुलाब छिड़का गया हे । उनके चेहरे पर बड़ी 
दि. x. ज्योति छिटक गई। शंख आदि बाजे मानों बज रहे थे। उनके शव को ले जाने 
ह को इच्छा नहीं होती dra सब लोग राम-राम, शिव-शिव, कह रहे थे। थीड़ी देर 


बाद एक स्त्री ने कहा कि सर फटा हुआ है। 


का 
श्री | मेन अनन्त दुःख. भोगा हे श्रौर इस समय भी भोग रहा हूँ पर उनके स्वर्ग- 
ad वास de सबसे afte हु । वह मुझे तथा मेरे छोटे भाई को पुत्र मानती थीं । 
ह्म दोनो को उनसे मातृ-सुख प्राप्त होता था। जो कुछ हम दोनों उपाज॑न करते थे 
हा उन्हीं को देते थे। 
p a मन ब्रह्मचर्यं और सच्चरित्रता पर संस्कृत में एक एकांकी रूपक लिखा &i 
d = 59 वष का हो गया हूँ पर देखने में मेरी अवस्था उससे कम जान पडती है। यह ; 
S 5 x zi x T » `S 9-२ 
T "RTT की महिमा हे । मुझे चालीस वर्षों से एक दिन भी ज्वर नहीं हुआ | युवावस्था 


` भ खान-पान में व्यतिक्रम हुआ । उससे मुझे मन्दारिन हो गई और आँखों में मोतियाबिन्द 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


Collecti 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ys 


हो गया तथा घुटनों में दर्द होने लगा he का वामदा में श्रॉपरेशन eee उसी sug 
बादी बवासीर हुई। में जान न सका । पटने के राज-वैद्य ब्रजविहारी चौव ने बतलाया 
कि श्राप बवासीर के रोगी हैं। ब्रह्मचर्यं पालन करने के कारण कष्ट का अनुभव नहीं 
करते । कलकत्ते के कविराज श्यामादास जी, महामहोपाध्याय गणनाथ सेन जी तथा वृद्ध 
वैद्य हारान दास जी को मेने दिखलाया। दवा प्रारम्भ हुई। थोड़ा-थोड़ा लाभ होने लगा। 
एक दिन में गणनाथ सेन जी के यहाँ बैठा था। वहीं पर बगहा, चम्पारन, के 
प्रसिद्ध de चन्द्रशेखरधर शर्म्मा जी विराजमान थे। उन्होंने मेरी परीक्षा कर कहा कि 
इनका कलेजा फूल गया है जब तक वह नहीं सुधरेगा, ये अच्छे नहीं हो सकते । 
मारवाड़ी हास्पिटल में जाँच होने पर उनका कहना सत्य सिद्ध हुश्रा। रूढ़मल गोयनका 
ने मुझे सम्मति दी कि श्राप श्री ज्योतिमयसेन कविराज (नीमतला घाट वाले) की 
दवा कीजिये, वे बड़े ग्रतुभवौ हे । में उनकी दवा करने लगा। एक दिन पच्चीस-तीस 

दस्त हुए। उठना-वेठना कठिन हो गया। तब मेने शिवजी से कहा कि यदि फिर ट्ट्टी 

जाना पड़ा तो मे नहीं वचू'गा । उसके वाद टट्टी बन्द हो गयी। दूसरे दिन में सेन जी 

के पास गया और बोला कि मुझे भात खाते कई महीने हो गये, भात श्रौर पपीते को 

तरकारी से जी ऊब गया है, कल में मरणासन्न हो गया था। उन्होंने एक गोली खिला दी 

और कहा कि ग्रव तुम जवान हो गये। rer से वंगन की तरकारी खाया करो। गोली 

कया थी श्रमृत थी। तुरत पहले के समान बल हो गया। उसमें बहुत-से रत्नों की भस्म 

थी। अच्छा हो जाने पर बोले--जो गोली आपको दी गयौ थौ, वह मरते हुए को दो-चार 

घण्टे तक बचा सकती हे । 

कलकत्ते के मेडिकल कालेज से ग्रारा-निवासी जमीन्दार और आनरेरी मजिस्ट्रेट 

बाबू हरसुप्रसाद सिह रूमाल से आँसू पोंछते हुए निकले और मुझ से बोले कि मेरा 

दौहित्र हास्पिटल में हे, दो बार अँतड़ी का ऑपरेशन हो गया, प्रधान डाक्टर कहता है 

कि तीसरी बार में मरण-भय हे, नहीं ग्रॉपरेशन होने. पर भी मरने की सम्भावना है । 

मे उन्हे उक्त कविराज जी के पास ले गया। वे अँतड़ी की तस्वीर देखते ही बोले किं 


डाक्टर कहता हे कि बचने की आशा नहीं है, पर में कहता हँ कि वर्षों तक कुछ नहीं 
होगा । set मे सूजन ग्रा गयी हे । उसने उसे घाव समझा, बड़ी भूल gal तुरत 
घर ले जाइये। वे उसे घर ले गये और वह कविराज जी की दवा से अच्छा हो गया। 
तात साहब कई सौ रुपये लेकर पूजा देने ग्राये पर उन्होंने नहीं लिया । और बोले 
बवचिल्लाभः क्वचिद्ययशः', इस लड़के. का पिता ब्रह्मचारी था, इसीसे बच गया | 
कन्याएँ साधारण शिक्षा पतिगृह में पाती हे । पूरी शिक्षा उन्हें सास, इवशर तथा पति के 
पास मिलती है | इस प्रसंग में मेरी माँ ग्रौर भौजाई सामने ग्रा जाती हैं । E दोनों पढ़ी-लिखी 
नहीं थीं । वे एक दिन भी धर्माचरण से दूर नहीं रहीं । वे दीन-दुखियों तथा मुहल्ले के लोगों 
की सहायता श्रन्न और रुपयों से करती थीं। उन्तके आवश्यक कार्य आने पर वे अपने 


गहने EAS कर देती थीं E इन्हें बस्धक कर अ्रपना काम चला लो। मेरी माँ ने मरने 
के समय मेरे दोनों भाइयों से fa कर मुझे बीसों fufaat, पाँच-सात सौ नकद रुपये 


ह 


a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तुम्हें देती हूँ, यदि उन्हे श्रावश्यकता हो तो जी मत चुराना | मेरी भौजाई ने मझे 
७०००) रुपये दिये। उन्होंने कहा कि कोई जायदाद खरीद लो। दोनों रकमों की चर्चा 


| 
| 
या | दिये और वोलीं--तुम्हारे दोनों भई कमाते हे ak तुम कुछ नहीं कमाते। इसलिये 
| 
| दोनों भाइयों से मेने कर दी। वे दोनों मुझसे बड़े प्रसन्न हुए । भौजी के रुपये से 


के | भदेया जमींदारी खरीदी गयी । भौजी को यह बात ज्ञात नहीं हुई कि मेरे रुपये खर्च 
| हो गये । वह साल में दस-बीस वोरे चावल लोगों को देती थीं। चावल भागलपुर के 
| खेत से श्राता था। मुझे बड़ा दुःख है कि उनके स्वर्गवास के एक वर्ष पहले से 

चावल के दान पर मेने रोक लगा दी थी। 

ft | में अपने एक साथी के साथ लड़कपन में क्रान्तिकारी बँगला पत्र 'य॒गान्तर' और 
| सन्ध्या' पढ़ा करता था। उससे मन उद्विग्न हो जाता था कि भारत दुखी हे और प्राय 


हीस x 

d seat, A प्राथेना किया करता था कि श्रार्यावत्त आपका d, इस पर अपनी दया-दष्टि 

A | रखिये, में आज भी अपने लिये, परिवार के लिये, भारतवर्ष के लिये प्रार्थना करता g 

à | कि ये आपके dg इनका कल्याण कीजिये। ये आपके अतिरिक्त दुसरे को नहीं जानते। 
| 


E | आपने गीता में कहा हे कि “मय्यावेशमना ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते 


दी | 
मे युक्ततमा मता: N 
ली | E ऊँ शान्तिः शान्ति: शान्तिः 
स्म ERE 
बार 
चिन्तन केसे करना चाहिए ? 

द्र | हम इतने निर्मल हो जायें कि जिन विचारों का हमें निरीक्षण, विश्लेषण तथा वर्गीकरण 
मेरा | करना है वे हमारे श्रं दर की ज्योति में जगमगा उठें। अपनी छोटी-छोटी इच्छाग्रों तथा व्यवित- 
H गत सुविधाओं का त्याग करने के लिए हम निष्पक्ष ate साहसी बने। सर्वथा पक्षपात रहित 
él होकर हम उन विचारों का उनके असली रूप में, उनके uud लिए ग्रवलोकन करें । यदि हम 
कि अपने इस वर्गीकरण के काये में धीरतापूर्वक लगें रहेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे मस्तिष्क में 
हीं धीरे-धीरे व्यवस्था और प्रकाश का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है; पर हमें यह नहीं 
र्त भूल जाना चाहिए कि यह व्यवस्था उस व्यवस्था के सामने विश्यरुखलता ही है जो भविष्य में 
m हम प्राप्त करनी है, यह प्रकाश उस प्रकाश क सामने जो हमें कुछ समय बाद प्राप्त होगा 
jii केवल भ्रधकार हे IX X > X > जीवन एक अ्रतवरत क्रम विकास हे | यदि हम अ्रपनी 

4 मनोवस्था को सजीव रखना चाहते हैं तो हमें बिना रुके उन्नति के पथ पर बढ़ते चले जाना 
d चाहिएं। x » वैसे है यह काये अपने श्राप में अभी प्रारंभिक ही । हम गभी उस सत्यः 
खी विचार से दूर हे जो ज्ञान के अपरिमित स्रोतों के साथ हमारा संबंध स्थापित करता हे । ये 
mi सब तो हमें ग्रपने विचारों पर विशेष व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण रखना सिखाने के लिए 
qd अभ्यास मात्र हें, क्योंकि जो मनुष्य ध्यान या चितन करना चाहते हे उनके लिए अपनी मान- 
a सिक क्रिया को वश d रखना अत्यंत ग्रावश्यक हे । 
q 


—afafa’, (अरविन्दाश्रम, पांडिचेरी); फरवरी, teu. 


M ^ 
^ 
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हिन्दी के चार विस्सृत कवि 


श्री रामप्रीत शर्मा “प्रियतस! 


हमारा दुर्भाग्य हे कि हिन्दी के इस विकास-युग में भी हिन्दी के बहुत-से प्राचीन 
विद्वान, लेखक और कवि विस्मृति के भ्रन्धकार के गर्तं में पड़े हें। हिन्दी के साधारण 
पाठकों या प्रेमियों की तो बात ही क्या, मिश्र-बन्धुओं, श्याम सुन्दरदास तथा रामचन्द्र 
शुक्ल जेसे विद्वानों को भौ उनकी जानकारी नहीं थी । इनके हारा लिखित हिन्दी 
साहित्य के इतिहासो में उनके नाम न ्राने के कारण हिन्दी के प्रेमी उनसे आज भी 
अनभिज्ञ हैँ ग्रौर भविष्य में भी शायद ग्रनभिज् ही रहेंगे--यदि उनको प्रकाश में नहीं 
लाया जाता। यदि प्रत्येक जिले के विद्वान ऐसे हिन्दी-सेक्यों की खोज करें तो बहुत-से - 
अज्ञात कवियों के नाम, हिन्दी-संसार को ज्ञात हो जायेंगे | 
शाहाबाद जिले में ऐसे कवियों में हमें oa तक चार कवि ज्ञात हो पाये हे जिनको 
हम बिलकुल भूले हुए d. यदि इनकी सभी रचनाश्रों की खोज करके उन्हें प्रकाशित 
कराया जाय तो मेरा विश्वास हूँ कि वे भी वैसे ही उच्च श्रेणी के कवि और लेखक 
सिद्ध होंगे जैसे उन्हीं के समकालीन ग्रन्य कवि ग्रथवा लेखक आज समादृत हो चुके 
$1 ऐसे साहित्य-सेवियों को ढूढ निकालना att उनकी कृतियों को प्रकाश में लाना 
प्रत्येक दायित्वपुर्णं अन्वेषक और इतिहास-लेखक का कर्त्तव्य होना चाहिये । शाहाबाद 
ig उक्त चार ee नाम हे--महाराज कुमार श्री न्मदेश्‍्वरप्रसाद सिंह 
ईश, ग्राम, जगदीशपुर (और बाद को दलीपपुर,) थाना, जगदीशपुर, जि० शाहाबाद; 
महाराज कुमार हरिहरप्रसाद सिह, ग्राम, दलीपपुर, थाना, जगदीशपुर, जि० शाहाबाद; 
बावा रमेइवरदास, ग्राम, गुंडी, था० मोफसिल, जि० शाहाबाद; ग्रौर दिवाकर भट्ट SITO, 
गौडाढ़, EU शाहपुर, जि० शाहाबाद | यदि इन चारों कवियों पर हिन्दी के विद्वान 
ftf लिखें तो विद्वत्ता के साथ-साथ हिन्दी को वास्तविक सेवा भी होगी। यें 
अतिभाशाली भाज ठोक उसी तरह विस्मृत हे जैसे महाकवि दरियादास, डाक्टर 
द्र i थीसिस लिखे जाने के पूर्व, विस्मृति की धूलि में d$ हुए थे। 
चारों कवियों में प्रथम दो की प्राय: सभी सामग्रियां उनके वंशधर कुमार mme 
गह क पास सुरक्षित हैं। तीसरे की सामग्रियों में भी अब तक १८०० छन्दों की 
२७ Ca = 


D 


कवि के ऊपर तो नये सिरे से पूरी खोज़ करती 


हो सकी है, पर उनकी शेष रचनांग्रों का अब तक qq. 
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| वंश और जन्स 

| मालवा के इतिहासप्रसिद्धविद्वान और कवि राजा भोजदेव (परमार) (१००५- 
| १०५५६०) वड़े प्रतापी राजा हुए हे । इनकी ख्याति और सेवागरों से संस्कृत साहित्य 
| का भाण्डार भरा पड़ा GOD इन्हीं के वसाये हुए बक्सर के पास, भोजपुर नामक ग्राम 
| के नाम पर, भोजपुरी भाषा का नामकरण कभी हुआ था, जो आज उत्तर प्रदेश और 
बिहार के १४ जिलों में ४ करोड़ नर-नारियों द्वारा वोली जाने वाली भाषा हे । इन्हीं 
राजा भोजदेव के पूर्वी देश के राज्य की राजधानी भोजपुर थी। भोज तथा उनके वंशजों 
के शासन -काल में सन्‌ १२८८ Wo के लगभग तक इस प्रदेश पर मालवा का काफी 
प्रभुत्व था । भोजपुरियों की वीरता की धाक उत्तर-पूर्व देशों में यानी अंग,व॑ग,मगध, कलिंग और 
अवध में पर्याप्तरूप से जमी हुई थी। इसी वंश के अ्रन्तिम प्रतापी राजा जयदेव ATAT 
जयसिंह के प्रपौत्र महाराज संग्राम शाह और उनके पुत्र शान्तन शाह, अलाउद्दीन द्वारा 


| 

| 

| फसली मे आये और गया श्राद्ध करके भोजपुर में बस गये। उज्जैन से आ्राने के कारण 

| यह वंश इधर उज्जैन राजपूत नाम से विख्यात हुआ और तब से अंग्रेजी काल तक 
इसने इस प्रदेश पर ग्रपनी राजनैतिक प्रधानता न्यूनाधिक मात्रा में बनाये रखी । 
इन उज्जैन राजपूतों का राजवंश डुमराव, जगदीहपुर और बक्सर में ग्राज भी .बसता 

। -डुमराव की गद्दी और राज्य आज भी वर्तमान d पर जगदीशपुर की गही और 

राज्य सन्‌ १८५७ में वावू ux सिंह के अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम करने, के कारण 

| १८५८ क अनन्त में अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिये गये और तव से जगदीशपुर 
राजवश. क राजपूत राज्यहीन हो गये । इसी जगदीशपुर राजवंश में कवि श्री महाराज 
नमंदेश्वर प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। इस वंश के मालवा के श्रन्तिम राजा संग्राम 
शाह के पुत्र शान्तन शाह से १४ वीं पीढ़ी में महाराज कुमार बाबू तुलसीप्रसाद fag 
का जन्म हुआ । आपके पिता का नाम तेगबहादुर सिह था । आप बड़े विद्वान और 
अध्ययनशील सरदार थे। ग्रापका विवाह शाहाबाद जिले के सासराम सबडिवीजन में 
हथिनीबराँव नामक ग्राम के “सुप्रसिद्ध जमीन्दार की कन्या श्रीमती पनवास कुंग्ररी के 
साथ हुआ और उनसे दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । as का नाम महाराज कुमार बाब 
भुबनश्वर प्रसाद सिंह था और दूसरे का नाम महाराज कुमार श्री बाब्‌ नमंदेशवर प्रसाद 
सिह “ईश” था। नमदेश्वर प्रसाद सिह का जन्म जगदीशपुर में “सम्वत्‌ १८९६ शाके 

| 


१७६१ ग्राश्‍्विनमासे शुक्लपुणिमायां” रिवन नक्षत्र के प्रथम चरण धनलग्तोदय . 
" हुआ था। 


शिक्षा att स्वाध्याय 


5 4 
श्राप जन्म से ही बड़े होनहार और प्रतिभावान सरदार थे । आपने अल्प आय में 
SF तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के अनुसार अमर-कोष, सिद्धान्त-कौमदी तथा सारस्वतः 


^ 
^ 
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दशेन-पुराण, महाभारत तथा भागवत जैसे धामिक ग्रन्थों का अध्ययन शुरू किया । इसी के 
साथ फारसी श्रौर अरबी की शिक्षा भी आपने पाई और फारसी ग्रन्थों का ग्रध्ययन-अनुशीलन 
किया। हिन्दी का ग्रध्ययन-अनुशीलन भी साथ-साथ चलता रहा। फलतः आपने १० या १२ 
वषं की अ्रवस्था से ही हिन्दी में रचना करने की क्षमता प्राप्त करके भी रचना तब तक 
बन्द रखी जब तक पिंगल, रस श्रौर श्रलंकार-ग्रन्थों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर 
लिया, क्योंकि उस समय की मान्यताओं के अनुसार बिना छन्द, अलंकार और रस- 
शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किये काव्य-रचना निषिद्ध थी । 


उन दिनों रफ्तार-गुफ्ता र, निशस्त-वरखास्त, अस्त्र-शस्त्र और घुड़सवारी की शिक्षा-दीक्षा 
भी आवश्यक मानी जाती थी । आपने भी २० वर्ष की भ्रवस्था के पूर्वं ही इन 
सभी क्षेत्रों में आशातीत योग्यता प्राप्त कर ली थी। अपने इन गुणों के कारण आप बाव 
qux सिह, जो आपके सगे चाचा लगते थे और जो जगदीशपुर संयुक्त राज्य के 
गहीनशीन थे, के बड़े प्रिय बन गये। 


कार्यक्षेत्र 


इस तरह सन्‌ १८५७ में, जब श्राप २० वर्ष के हो चुके थे और जब बाव 


ge सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया था, श्राप शास्त्र में ही नहीं, अ्रस्त्र-शस्त्र और 
घुड़सवारी की विद्या में भी निपुण हो चुके थे। फलतः समरः्षेत्र मे भी श्राप को बाबू 
साहब के विश्वासी सहायकों के रूप मे. ग्रंत तक बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
RIE विद्रोह के बाद कप्तान डनबर के नेतृत्व में ५०० अंग्रेजों की सेना बलवाइयों 
का पीछा करने को दानापुर से भेजी गयी 


श्रौर सोन पार कर उसने ता० २७-२८ 
जुलाई सन्‌ १८५७ को E a 


आरा पर हमला किया । तब गाँगी के पास बाब साहब की सेना 
से उसकी जो मुठभेड़ हुई उसमें लड़कर आपने अपनी वीरता प्रमाणित की । उनके 
बल-पौरुष और बुद्धि से प्रसन्न होकर बाबू 3x सिंह ने ३ ग्रगस्त 
'बीबीगंज' की लड़ाई में, जो श्री विन्सेन्ट गयर और कुंग्रर fag के बीच लड़ी गई थी 
आपको र Ae पिता जी श्री तुलसी प्रसाद सिह को अपना ग्रंग-रक्षक aim 
SUM Ir. fag को सेना को गोली-वारूद तथा कारतूस समाप्त हो aay थी | 
Fa Rr जो Su लड़ी गयी थी । उसी समय Hat 
d ह्‌ उनपर आक्रमण 
सिंह एक झुरे को मारकर दुसरे की पिस्तौल की गोली के um k ve ui 
प्रसाद सिह ने शेष दोनों सिपाहियों का काम तमाम करके rx सिंह की जान बचाई। 
इस लड़ाई का वर्णत करते हुए छपरा जिले Bap ea 
ने अपनी “कुंग्रर-पचासा” नामक काव्य-पुस्तक में नी कवित्त GS S eh AS een 
हैं। इनमें तुलसी प्रसाद सिंह के मारे जाने तथा नर्मदेश्‍वर प्रसाद सिह परा = SE 


कर HAC सिंह की जान बचाने का विधिवत्‌ वर्णन हे 
5 a ! वर्णन ह। तोफा रायं-कृत FAT 
SS CE व हु T राय-क्ृत कुंग्रर-पचासा 


१८५७ को होने वाली 


A 


pe f 
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जगदीशपुर के विध्वंस के बाद जब वावू कुंग्रर सिह ने दिल्ली की ओर प्रस्थान 
किया तब आप भी उनके साथ गये। कानपुर में जब बामियों का जमघट हुआ तब 
gx सिंह की सेना भी वहाँ मौजूद थी। लखनऊ से सहायता प्राप्त होने पर जब 
रात को वागी सेना पराजित हुई तब आपका साथ Hae सिंह की सेना से छूट गया 
are विवश होकर श्राप शाहाबाद की ओर पैदल चल पड़े। तब से जगदीशपुर के 
अन्तिम विध्वंस के दिनों तक आप भ्रंग्रेजों के विरुद्ध श्रमर सिह के पक्ष से लड़ते रहे । 
तब विद्रोह की शान्ति के बाद जव जगदीदापुर की रियासत जब्त हुई तब उसके साथ ही 
mT के हक-हिस्से भी जब्त कर लिये गये । 

अब MIRA श्राथिक संकट का मुकाबला करना पड़ा। इसके पहले आपने कभी 
भी श्राथिक संकट क्या चीज हे, नहीं जाना था। आपका तथा आपके परिवार का सारा 
व्यय रियासत के जिम्मे था, आपका काम तो था अध्ययन, व्यायाम तथा 
युद्ध wa जगदोशपुर में निर्वाह होना श्रसम्भव समझकर आपने वहाँ से हटने का 
निश्‍चय किया । जन्मभूमि छोड़ने में दुःख wae था परन्तु जहाँ राज-रियासत के 
सुख-भोग किये वहाँ अर्थ के अभाव का दुःख वहन करना श्राप-जैसे मनस्वी को 


स्वीकृत तथा सह्य नहीं था। aa: आपके भाई ने दलीपुर जाने का निश्‍चय किया। 


यहाँ डुमराव राज्य के तत्कालीन महाराज ने श्रापका स्वागत किया और आपने राज्य 
के कुछ गावों का अच्छी ,बचत के साथ ठीका लेकर अपना पारिवारिक जीवन चलाना 
शुरू किया । बाबू दयाल सिंह के वंशजों से भी मेल-माफिकत wer! दलीपुर ग्रा 
बसने के कुछ दिन बाद ही आपके as भाई की मृत्यु हुई और उनके लड़के महाराज 
कुमार बाबू हरिहरप्रसाद सिंह जो आपके शिष्य और हिन्दी के सुन्दर कवि थे, आप से 
ग्रलग हो गये । तब से मृत्यु-पर्यन्त दलीपुर, डुमराव, और वहाँ से टीका लिये हुए 
गावों में रह कर आपने अपना समय अध्ययन, स्वाध्याय तथा काव्य-रचना में 
व्यतीत किया । 

२० वर्ष की अवस्था में, सन्‌ १८५७ Go मे, जो उथल-पुथल आपके जीवन में 
शुरू हुई थी, वह बहुत दिनों तक चलती रही, यानी ३५-४० वर्ष की अवस्था तक 
जारी रहकर १८७१-७२ ई० में स्थिर हुई, और आपका ध्यान पुनः साहित्य और 
काव्य की ओर जा सका । श्रापने Ha काव्य-रचना शुरू की । प्रथम-प्रथम आपको जो काव्यः 
E तैयार हुई उनके नाम 'शिवाशिवशतक' और “श्युंगा र-द्पण' थे । श्युगारद्पेण कवि 
के ही शब्दों में १६३३ सम्वत्‌ में रचा गया । शिवाशिवशतक के समाप्त होन का काल 
१९२२ संवत्‌ , माघ मास, शक्ल पंचमी, सोमवार था | 

TAT तत्कालीन परिपाटी के अनुसार नख-शिख वर्णन की पुस्तिका हे, 
जो ३२ पृष्ठों में, बरवे छन्द में, समाप्त हुई हे । यह पुस्तिका दातापुर के सेन्ट्रल प्रेस 
से सन्‌ १८८९ में do धनञ्जय पाठक द्वारा प्रकाशित कराई गई। यह पुस्तक XU 
कौ सुन्दर पुस्तक है और इससे श्रापकी रचना-शक्ति का बोध होता है | शिवाशिवशतक 
शिव और पावती की स्तुति के रूप में teo कवित्त श्रौर सवंग्रों में समाप्त d! यह काव्य. 


e 


^ 


^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४ | 


| 
LO 


काशी को प्रसिद्ध पत्रिका कवि-वचन-सुधा में शवशाक्तमनरंजनी नाम से, सम्वत्‌ | 
१९३२ में, प्रकाशित हुई थी। फिर १८९८ ई० में शिवाशिवशतक नाम से do qudd | 
तिवारी, डुमराव, द्वारा भारत जीवन प्रेस में छपवायी गई । आपकी श्रृंगार - रस | 
की रचनायें केवल श्ृंगार-दर्पण में तथा यत्रतत्र प्रकाशित suem की पूत्ति के रूप | 
में ही देखने को मिलती हे। इनके अ्रतिरिक्त श्वृंगार-रस की श्रापकी रचनायें बहुत | 
कम ही el इन्ही के साथ यानी १८६२ fo तक 'पंचरत्न' नाम की तीसरी काव्यः 
पुस्तक भी तैयार हो चुकी थी जो अबतक श्रप्रकाशितहे। तदनंतर आपने दर्शन और 
अक्ष्याय तथा नीति को श्रपनाया। और उन्हीं को लेकर आपने 'धर्म प्रदर्शनी' नामक गद्य- 
पद्य-मिश्रित वृहत्‌ wer लिखना शुरू किया जो तब तैयार हुआ जब आपने बृटिश सरकार 
के पास अपनी जब्त की हुई जायदाद की वापसी के लिये दरखास्त दी थी। उस समंय 
अपने को बागी कहकर बगावत के कारण जब्त की हुई जायदाद को वापस माँगना 
अपने अधिकार को तिलांजलि देना था, aa: डुमराव, रीवाँ, रतलाम झादि के तत्कालीन 
महाराजाश्रों की मदद से बगावत की बात छिपाकर केवल जायदाद की वापसी की 
दरखास्त, मेमोरीग्रल के रूप में, दी गई। इसी समय जब आपका “धर्म प्रदर्शनी” नामक 
ग्रन्थ तैयार हुआ था और सम्वत्‌ १६६३, शाके १८२८ में वह वेंकटेश्वर प्रेस से छुपा 
था। उसे आपने इंगलेड के राजा ग्रौर भारत के Wale एडवर्ड पंचम को समर्पित किया। 
यह काम ग्रापकी मनोवृत्ति के सर्वथा विरुद्ध था पर उक्त परिस्थिति के कारण आप 
विवश थे। आपने डुमराँव के दरबारी कवि नकछेदी तिवारी को अपने पुस्तक-संग्रह 
से श्रनेक ग्रन्थों की पाण्डुलिपियाँ प्रकादनार्थ दी थीं, जैसे सुबारक कवि के अलक और तिलदातक 
की भूमिका में तिवारीजी ने स्वीकार किया है । कवि होने के अतिरिक्त आप चित्रकार भी थे l 
आपका कलम से बनाया हुआ शेरवव्यर का एक चित्र ग्रब भी आपके वंशजों के पास है । 
आपके तीन पुत्र बाबू विश्वताथ प्रसाद सिह, बाबू कालिका प्रसाद सिंह और बाबू 
सिद्धेश्वरी प्रसाद सिह तथा दो कन्याये थीं | प्रथम पुत्र के तीन लड़के हुए, जिनमें 
| | र गत (हे मीर दोष दोः श्री गौरीशंकरप्रसाद सिंह तथा श्रौ 
E दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह ग्राज भी जीवित हे । 


| स दुर्गाशंकरप्रसाद सिह ने आप से ही 
jt विरासत मे साहित्यानुराग प्राप्त किया हूँ । 
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TARII और उद्धरण 

श्वृंगार-दपण 
Te RIF सन्‌ १६३३ संवत्‌ में रची गयी और सन्‌ १८८६ fo दानापुर के 
Wea प्रेस में पं० धनञ्जय पाठक द्वारा मुद्रित करायी गयी । यह पुस्तक आपकी दूसरी 


२८२ हैं जिनमें एक छप्पय और चार 
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६५ 
दोहा 


शुभ संबत्‌ उनईस सत, तेतिस, अधिक बखान । 
निज रुचि निज मति सरिस यह, रच्यौं सुगम सुखदान ।। 
काव्य अलंकृत को सके, मोहि नहीं अभिमान। 
राधापति मुदहित रच्यो, छमियो छमा निधान ॥ 
हे सिंगार ते सीख-नख, याको भर्‍यौ ललाम | 
मं सिंगार aa धर्‍यो याते गुन जुत नाम ॥ 
नर्मदेशवर प्रसाद है, मेरो नाम ललाम । 
बृहत नाम गुनि कबित में, धर्‍यौ ईश निज नाम ॥ 
सूबा मध्य विहार के, आरा जिला बिराज । 
तामे हूँ सु दलीपपुर, ईशवास सुख साज ॥ 
बरवे छन्द 
केस वर्नन 
कच लांबे सटकारे, रस के RI 
हैं Wig उपजावें, मर्नाह सनेह॥ 
क्यों न होय वारन के, पुरे भाग। 
प्रभा पुंज मुख जिनके, पिछवां जाग॥ 
मनिगन बेनी महियां, यों मासूम । 
छटती मनह फुलझरिया, सोह सधूम ॥ 
.लर संजूत बेनी 
. जनु तिय तन नापन .हित, मनसिज धीर । 
हास्य सिंगार रउद्रहि, किये जंजीर ॥ 
dis ana बेनी 
बेनी पीठ सहित at, सुंदरि बामः। 
ज्यों पुखराज सिलापें, सांपिनि स्याम ॥। 
पाटी aia 
` परि चिकनी पटिया पे, मन बिछलाय। 
अलक छोर गहि लटके, नट लौं ्राय।। 
मांग पाटो जूत वनेन. 
अरुनः मांग पटिया को, एक mfi 
मनहुं कसौटी महियां, कनक लकीर ॥ 
मांग सुक्त'लर' पठियन, बीच  सुहात.1 
जनु. कलि wig बेद के, पथ. प्रगटात | 
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लाल बेंदी 
भाल भामिनी मोरी, रोरी साज। 
ig ay जनु गोदहि, इंदु विराज ॥ 
quit वनेन 
बरुनी नाहि तुकीली, तरुती केरि। | 
पिय मन मीन बसी कर, बनसी एरि ॥। | 
नेत्र «dia | 
उलट पलट TA ऊरध, WATS T | 
दीठ पटान कटाकर, नैन WT । 
अरुन सेत कारे रज, सत तम ऐन। 
उतपति पालन लेके, करता ÑT 
पुतरी वनंन 
चख चंचल विच पुतरि, सोहति स्याम d 
मनहुं मीन वाहन पे, राजत काम॥ 
नेत्र डोरे ada | 
तीय valet ग्रखियां, लसति नवीन । 
जनु जावक रंगरंगियां, मनसिज uu 
चितवन aaa 
डारी डीठि बाही पे, wad ईठि। | 
तीठि नीठि उठि बैठत, गई गड़ि डीठि ।। | 


|.” कटाक्ष वनंन 
देखि सुरति जब स्यामा, पीठ देखाइ । 


Wage {नागिनी डंसिके, उलटति जाइ I | 
कपोल सुकुमारता 
जो कपोल चुंबन को, कर पिय ध्यान । | 
तो गुरु लाला GHI, ,उपमा जान ॥ | 
| कपोल तिल 
| रच्यौ काम करिगरवा, जर्बाह कपोल । 
i बसि गई तासु पुतरिग्रा, मनउहं ग्रडोल ॥ 
कपोल श्ररुनता 
| यह सुलालिंमा गोरी, गालनि नांहि। 
पिय अनुराग झलक है, दरपन मांहि॥ 
दंत वनन 
अधर दन्त ate बिधिना,. रचे नवीन 
मानिक (संपुट अ्रवली, हीर कनीन ।। 
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मुसुकान aia 
कुंद सुमन बरषासी, सुधा सुधार | 
बिज्ज get वगरतिमी, हंसी सुदार :! 
faas गाड़ ada 
सन तमोंगुनी, करिबे, गो सुख सँर। 
चिबुक गाड़ गिरि रहिगो, सासत xa 
मुखमंडल वनेन 
चंद नहीं यह कैसेहुं, भौ मत मांह। 
परी श्रैकास उदधि में, तिय मुख छांह।। 
कस मधि, मुखमंडल बनेन 
खुले बार बिच gaat, सोह सुनाब। 
mag गोद रजनियां, महं महताब i 
घिरे केस ते निरख्यौ, मुख सानन्द । 
मनों सिङ्गार समुदतें, उदयो चन्द ॥ 
que संयत मुख वनन 
अ्रुत बसन घूंघट में, मुख qum 
प्रात अरुन तामे ज्यों, सूर बिभात i 
उबेसी वनन 
कै उरबसी उर बसी, उर बसि होय । 
कै उरबसी उर बसी, उर बसि होय॥ 
रत्नमाल TAT 
पीय प्रेम बर Gm, बूंद हजार। 
weg तन तरुनि मिस, मानिक हार ॥ 
होरा हार वनन 
नहि नागरि गर महियां, हीरा हार । 
करत प्रदछित ससिको, नषत कतार d 


शिवाशिवशतक 


यह्‌ काव्य Qoo कवित्त और सवैया छंदों में शिवाशिव की स्तुति के रूप में है। 

भान, भक्ति अलंकार सभी विषयों के विचार से रचना अत्यन्त सुन्दर है। इसका रचना-काल 
१९२२ संम्वत्‌ da पुस्तक के अन्त में जो घनाक्षरी परिचय की दी गयी है वह नीचे 
उद्धृत हे । यह पुस्तक काशी की सुप्रसिद्ध पत्रिका कवि-वचन-सुधा, जिसके सम्पादक भारतेन्दु 
हरिशचन्द्र थे, 'झेवशाक्त मनरंजनी' नाम से निकली थी । पुनः पुस्तकाकार do नकछेदी ._ 
तिवारी, इमराव, ने 'शिवा-शिव शतक' नाम से इसको भारत जीवन प्रेस, काशी से सन्‌ | 
5९२ fe में प्रकाशित कराया। इसके प्रकाशन के समय पंचरत्न नामक d राव्य 
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६5 
पुस्तक भौ तैयार हो चुकी थी। (देखिए शिव्राशिवशतक की भूमिका) । प्रथम 
संस्करण में १००० प्रतियाँ छपी थीं। 
परिचयात्मक कवित्त 


सम्वत्‌ उनीस सत afaa fe माघ मास शुक्ल पंचमी पुनीत सोमवार माहि। 
चुनि मत कर तें सुज्ञान तैन ते निहारि नाना जाति फूल भाव करिके एकत ताहि। 
मति मालिनौ सुवानि गुन में परोइ करि ईश के कृपा तें शुचि मालिका बनाई चाहि। 
अपन कियो हे शिवाशिव पदमंजुल में 'सहचि समोद नबंदेशवर प्रसाद याहि ।।१०१॥। 
IA उदाहरण 
सरद घटा के संग चपला छटा à कंधों, घनसार मांह कंधों केसर लकीर dl 
HA सत्यजुग मांह द्वापर को सोंव सोहे, कंधों हास्य संगही किरिन रसबीर dg 
मलै सो मिली हे wat चम्पक की लतिका यों ईश्वर प्रसाद शिवाशिव की नजीर है। 
देव गुर दिप्ति कला मसि d परी हे कंधों, रजत श्रटासों लगी कंचन जँजीर हे ut 
कितने मती को नीको कितने पनी को नीको कितने गनी को नौको कहत श्रनी को dd 
कितने कनी को नौको कितने रनी को नीको केते रजनी को नीको कहे रमनी की हुँ॥ 
कितने गुनी को केत मुनी को पुनी को नीको कितने धुनी को Sd कहत सुनी को हुँ। 
Tat जननी को नीको नेकऊ न नीको नीको नीको जन नीको नाम जग जननी को duni! 
ma लोक लोक में कपुर gfe पुरि रही कंधों ए च मेलिन ग्रौली बरसति हे । 
केधों सची हांस को प्रकास दस दिस फलों कंधों यह छीरधि की wem दरसति हे । 
Au प्रसाद हिम मई” ad देखि परे fai चन्द किरिन समूह सरसति gg 
कंधों श्रमीरस सो लिप्यौ हँ पंचभूत Fai गिरिजा तिहारी प्यारी कीरति लसति है tal 
qut 
MA में रस नीरस में पर केबस में gad रहते du 
रोस में श्रौ अपसोस में जोस में होस ग्रहोस समे लहते All 
आस निरास श्रवास प्रवास में हास बिलास fad चहते में ।। 
बासर रंन बितीतहों मेरे सदाशिव ईश शिवा कहते में ।।५।। 
तुम पावनि की करनी हो भ्रपावन ईश्वरी तू हम दीन खरो । 
. तुम हो जगतारनि हो जग में हम :सोक भरो तुम शोक हरो ।। 
fag ईश प्रसाद हौ अम्बिका तू ग्रधमाधिप हौं तुम दाया धरो । 
"अब और कछ कहते न बने सरनागत हाँ रुचे सोई करो ।।६।। 
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उपासक दशासूत्र 
द्वितीय अध्याय 
(गतांक से आगे) é 
श्रनु० श्री रंजन सुरिदेव 


(जम्बु ने सुधर्मा से प्रश्‍न किया)- “भन्ते ! (भगवन्‌! ) aafia श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने यदि (जनों के) सप्तम aT उपासकदशक के प्रथम ग्रध्ययन का वैसा ग्रथ कहा तो 
भन्ते ! (भगवन्‌) द्वितीय ग्रध्ययन का कौन-सा अर्थ उन्होंने कहा हे?” 

(सुधर्मा ने प्रत्युत्तर किया )-- बहुत अच्छा, जम्ब ! उस युग में, उस समय चम्पा 
नाम की एक नगरी थी। वहाँ पुष्यभद्र नाम का (एक सुरम्य) चेत्य था। (उस नगरी 
में) जितशत्रु नाम के राजा राज्य करते थे। (उसी नगरी में) कामदेव नाम का एक 
गृहपति (जमींदार) रहता था, जिसे भद्रा नाम की एक (रूपवती सती) पत्नी थी। 


i उस गृहपति कामदेव के पास एक खजाना था, जिसमें छे करोड़ का (नकद) सोना 
सुरक्षित था, छे करोड़ का सोना सूद पर लगाया हुआ था और छे करोड़ क सोने की 
जमीन-जायदाद ग्रादि ग्रचल संपत्ति थी । उस गृहपति के अ्रधिकार में छे गोशालाएँ थीं, 

जिनमें प्रत्येक में दस हजार गायें थीं । 

(एक दिन उस नगरी में, श्रमण भगवान्‌ महावीर का पदार्पण हुआ | अपनी मंडली 
के साथ कामदेव भगवान्‌ के निकट Gur. जाकर उसने धर्मोपदेश ग्रहण किया | धर्म- 
सभा के भंग होने पर, जैसे वह गया था वैसे लौट श्राया। ) 

(महावीर की वीरता से प्रभावित कामदेव ने बिना मुंडित हुए) श्रावकधर्म स्वीकार 
किया । (श्रावक धर्मं से स्वयं प्रभावित कामदेव ने श्रपनी पत्नी को भी श्रावक धर्म 
स्वीकार कराया ।) गृहपति ग्रानन्द की तरह ही कामदेव कुटुम्ब के भरण-पोषण 'में लगे रहने 
के कारण धर्म की सम्यक्‌ उपासना नहीं कर पाता था।) फलतः, मित्र और ज्ञाति की 

सम्मति से ज्येष्ठ पुत्र को अपनी जगह पर प्रतिष्ठित कर, स्वयं उसने, पोषधशाला में 
तपस्यार्थ अपनाआवास निश्‍चित किया। उसके बाद वह ठीक आनन्द की तरह ही श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के निकट धमंप्रज्ञप्ति प्राप्त कर विहार-मग्न हो गया | 
E उसके बाद, un दिन ग्राधी रात के समय श्रमणोपासक कामदेव के समक्ष एक 
मायावी, मिथ्यादृष्टि वाला कोई देवता प्रकट हुश्रा । 
-उसके «बाद, उस मायावी देव ने क्षण भर में अपने को पिशाच के रूप में बदल | 
दिया। उस देवता काःपिशाच रूप बड़ा ही विवर्ण ग्रौर विकराल हो उठा। उसका सर, | 
गाय-बेलो के सानी खिलाने के काम में आने वाले डाला के समान (विशाल ) 
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केश कुछ पीले-पीले धान की qa के समान खड़े, ed और नुकीले थे। ललाट मिट्टी कौ 
बहुत बड़ी gist के एक बड़े टुकड़े के समान था । साहिल की पूछ के समान परस्पर | 
असंबद्ध रोमवाली (विना जुटी हुई) उसकी ale देखने में faga भ्रौर बीभत्स थीं । mf. | 
कुंड से बाहर निकली हुई उसकी बड़ी-बड़ी आँखें भी बेहद विकृत और बीभत्स थी । 
सूप के टुकड़े के समान दोनों कान थे। नाक मूसल-सी मोटी और बड़ी-बिगड़ी हुई दिखाई 
पड़ती थी। नाक की छेदें चूल्हे के द्वार की तरह थीं । कूबड़ की तरह दोनों गाल थे। । 
घोड़े की पुंछ की तरह भूरी-भूरी दाढी-मू'छ थीं जो भयानक लगती थीं । होंठ Sz जैसे | 
लम्बे थे । दाँत फाल-से (कटीले, लम्बे और चोखे ) थे। भूप॑खण्ड-ली जीभ थी। | 
जिसकी भयंकरता दिल दहलाये देती थी। हल के ऊपर के हिस्से की तरह ठुड्डी थीजिसका | 
गढ़ा छोटी gist के समान गहरा था। | 
भूरे, रुखड़ें और बड़े मृदंग के समान कंधे, भवन के प्रधान द्वार के कपाट के | 

समान वक्षःस्थल, कोठी की तरह दोनों भुजाएँ, मसाला ग्रादि पीसने की पाटी की तरह | 
हथेलियाँ, लोढे की तरह हाथों की उँगलियाँ, भुक्ति की तरह नाखून, नाई की थेली की 
तरह छाती से लटकते दोनों स्तन, लोहे की कोठी की तरह गोल पेट, नाद की तरह | 
नाभि, एक जगह समान रूप से रखी गई दो कोठियों-सी जाँघें, अर्जुन फल के गुच्छे की | 
तरह दोनों घुटने, जो देखने में कुटिल, विकृत और बीभत्स थे, जाँघों पर कड़ी-कड़ी | 
रोमावलियाँ विछी हुई, पाठी की तरह पैर, लोढ़ी-सी पैर की उँगलियां और मुक्ति | 
(सितुवा) के समान उनके नाखून थे | j 

d Gri घुटनों को हिलात gu, बिगड़ी वदसूरत-सी आड़ी-तिरछी भौहों को मटकाते हुए, | 
फाई हुए मुह्‌ से लार टपकती जीभ के श्रगले हिस्से को लपलपाते हुए, गिरगिटों की माला 
Té हुए, माला में चूहे का सुमेरु बनाये हुए, नेवले का कुंडल पहने हुए, साँप का फेटा 
कसे हुए श्रौर विच्छ की जनेऊ धारण किये हुए वह पिशाचरूपधारी देव (हाथों को) 
फटकारा, (घनध्वनि से) गरजता, भयानक AERA करता gat (ant agr) à 


(उसके बाद) पाँच रंगों वाले रोमों से ग्राच्छादित, नीलकमल महिषश्चंग तथा 
तीसी के फूल की तरह नीलाभ, तीर्ख 


fT तलवार को लेकर, पोषधशाला में 
र , प श्रमणोपासक 
कामदव के सन्निकट जा पहुंचा । उसके 


| : i सके बाद, गुस्से से लाल आँखों को तरेरता, तमतमाता 
creme! गा eg A) के स em 
td 7 HS नेण ! हीन पुण्यचातुदेशीक | ह्ली, श्री, 
धृति और कीत्ति से विहीन ! धर्म, पुण्य, स्वगं और मोक्ष का इच्छुक ! धर्मेच्छु ! धर्मपिपासु ! 
देवानुप्रिय ! तरे लिए शील, AAT, विरमण, भक्त-पान का Nonae deeds 


= 7 
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पिशाचरूपधारी देवता के वेसा कहने पर भी श्रमणोपासक कामदेव तनिक भी 
न डरा, न चौंका और न घबराया बल्कि क्षोभ ग्रौर संभ्रम से रहित अविचल भाव से 
चुपचाप धर्मध्यान में लीन रहा । 

उसके बाद, उस पिशाचरूपधारी देव ने श्रमणोपासक कामदेव को उस तरह निर्भय 
अविचल मुद्रा में पूर्ववत्‌ गंभीर देख और दो-तीन बार उसे उक्त धमकी दी--“भ्ररे 
श्रमणोपासक कामदेव ! . . आदि-ग्रादि ।” 

पिशाचरूपधारी देवता के दो-तीन बार वैसा कहने पर भी श्रमणोपासक कामदेव 
क्षुब्ध मुद्रा में शान्त होकर पूर्ववत्‌ धर्मध्यान में ग्रामग्न रहा । 

पिशाचरूपधारी देवता ने इस पर भी जब श्रमणोपासक कामदेव को निर्भय धर्मध्यान 
में श्रामग्न देखा तब उसने गुस्से से लाल होकर न्रिबलियुक्त भूकुटि को ललाट में समेट 
कर कामदेव श्रमणोपासक को उक्त तलवार से टुकड़े-ट्कड़े करना प्रारंभ किया। 

उसके वाद, वह श्रमणोपासक कामदेव उस दुःसह तीखी यंत्रणा का सम्यक्‌ सहन 
कर लेता हैँ और सहन करने में सक्षम होते हुए धर्मध्यान में लीन रहता है। (तलवार 
की धार कुण्ठित हो जाती है) d 

उसके बाद, पिशाचरूपधारी देव श्रमणोपासक कामदेव को (तलवार की तीखी चोट 
की तीब्र वेदना में भी) अनुद्विग्न मुद्रा से धर्मध्यान में आमग्न देखता है। तब, जब वह 
श्रमणोपासक कामदेव को निग्रंन्थ प्रवचन से ( किसी तरह ) डिगा नहीं सका तो, श्रांति 
से चूर होकर, धीरे-धीरे पोषधशाला से खिसक कर बाहर निकल आया। 

उसके बाद उसने पिशाचरूप को छोड़ दिया और अपने को एक महाहस्ती के 
रूप में परिवत्तित कर लिया; जिसके सातो अंग (चार dx, de, पूंछ और लिंग) 
सुप्रतिष्ठित, सुडौल और सुपुष्ट थे। शरीर लम्बा, अगला हिस्सा उठा हुआ, पिछला हिस्सा 
सुप्रर के समान तथा पेट बकरी की तरह ari होंठ और सूंड़ भी लम्बी थी। विकसित 
मल्लिका-मुकुल की तरह दाँत विमल और उज्ज्वल थे। सोने से दाँत मढे हुए थे। थोड़ा 


` झुकाये गये धनुष की तरह और लोचदार AS का अगला भाग था | पैर कछुए की तरह 


पूर्ण गोल थे जिनमें बीस नाखून स्पष्ट लगे थे। पूछ भी उसी अनुपात से लम्बी थी। 
मत्त मेघ-से गरजने वाले तथा मनोवायु से जीतने योग्य वेग वाले दिव्य हाथी के 
रूप में अपने को बदलकर, वह फिर पोषधशाला में, श्रमणोपासक कामदेव के समीप 
जा पहुँचा। पहुँचकर उसने इस प्रकार कहना शुरू किया-- अरे कामदेव ! श्रमणोपासक 
(आदि पूर्ववत्‌ संबोधन) यदि तू शीलब्रत, श्रणुव्रत आदि का परित्याग नहीं करेगा तो 
E में तुझे qs से उठाकर बाहर ले जाऊँगा। बाहर ले जाकर प्रासमान में उछाल 


QU उसके बाद तीखे मसलाकार दाँतों से नीचे गिरते हुए तुझे रोक लू'गा। उसके बाद 


नीचे जमीन पर तीन बार पैरों से vig, जिससे तू अत्यन्त दुःखात्तं होकर अ्रसमय में 
ही जीवन से वंचित हो जा। 

` उसके बाद वह श्रमणोपासक कामदेव हस्तिरूपधारी देवता के वेसा कहने पर भी 
निर्भय मुद्रा में धमंध्यान करता रहा। LT 


^ 
^ 
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उसके बाद, हस्तिरूपधारी देवता ने श्रमणोपासक कामदेव को निर्भय विहरते du. | = 
कर और दो-तीनबार उक्त रूप से धमकी दी-- रे .कामदेवः ! श्रमंणोपासक ! 
titm 5 
उस पर भी, श्रमणोपासक कामदेव को अविचल धर्मध्यान में ग्रामग्न देख हस्तिरूप- 
धारी देवता क्रोधारवत होकर श्रमणोपासक कामदेव को (तथार्वाणत) TS से ऊपर उठाकर 
एकदम ्रासमान में उछाल दिया और ऊपर से गिरते हुए उसे अपने चोखे-नुकीले दाँतों 
पर रोक लिया। उसने बाद नीचे जमीनः पर पेरों से रौदना शुरू किया। 
(फिर भी,) श्रमणोपासक कामदेव उस. तीखी श्रस'ह्य यंत्रणा को क्षमतापूर्वक सहता 
हुआ उज्ज्वल की उपासना में तल्लीन रहा। 
हस्तिरूपधारी देवता ने श्रमणोपासक कामदेव को वैसी यंत्रणा देकर भी जब 
निग्रंन्थ-प्रवचन से च्युत नहीं कर पाथा तब थकावट से चूर हो कर धीरे-धीरे खिसकता guT | 
पोषधशाला से बाहर निकल आया और हस्तिरूप का परित्याग कर दिया। 
उसके बाद उस देव ने एक दिव्य भयंकर भुजंग का रूप धारण किया जो भुजंग 
बड़ा जहरीला था। उसका विष उग्र, चंड और घोर था। शरीर खूब लम्बा-मोटा और 
रंग बिल्कुल स्याह था। उसकी आँखें विष के रोष से लाल होकर उबल रही थीं। 
वह साँप काजल-क ढेर-सा प्रतीत होता था । उसकी मिली हुई दो जीभे लप-लप कर | 
रही थीं। जमीन पर कुंडली मार कर बैठा हुआ वह धरती की कुण्डलित वेणी-सा लग 
रहा था। वह रह-रह कर फणाडंबर को फेलाकर खड़ा करता और साटोप: फुफुकार | 
छोड़ता चला जाता था। 
भाथी की भाँति धमधमाता, फुफुकारता तथा प्रचंड रोष को उगलता हुआ वह 
j भयंकर भुजंग जहाँ पोषधशाला में श्रमणोपासक कामदेव ध्यानरत था, वहाँ पहुँच गया । 
l पहुँचकर, श्रमणोपासक कामदेव से पहले जैसा कहना प्रारंभ किया--श्ररे ! श्रमणोपासक 
pU '...यदि तू शीलब्रत, श्रणुव्रत ग्रादि का परित्याग नहीं करेगा तो म्रभी में 
तेरे शरीर पर सरसरा कर चढ़ जाऊंगा, उसके बाद पीछे की ओर से तीन बार गले.को 
| लपेट लू गा, तत्पश्चात्‌ तीखे जहरीले दाँतों से हृदय में कठोर आघात करूँगा, जिससे! तू 
j अत्यन्त दुःखात्त होकर असमय में ही. जीवन से वंचित हो जाएगा 1” 

-_ सपल्पधारी देवता के dur कहने पर. भी श्रमणोपासक कामदेव पूर्ववत्‌ निर्भय 
धर्मध्यान A लीन रहा । कामदेव को निःशंक देख सर्परूपधारी देव ने फिर दो-तीन बार gad 
धमकी की आवृत्ति की। फिर भी, श्रमणोपासक कामदेव धर्मध्यान में: ग्रविचंलभाव से 
मग्न रहा । . 

उसक बाद, सपंरूपधारी देव श्रमणोपॉसक कामदेव को (निविकार) और = 
क्रोधारक्त होकर उसकी देह पर सरसरा कर, चढ़ गया और पीछ से तीन बार पने को घुमा कर 
उसके गले से लिपट गया और तीखे जहरीले दाँतों से हृदय पर कठोर आघात कर बैठा ।* 


परन्तु: श्रमणोपासक कामदेव उस असह्य, (विष की ज्वाला; यंत्रणा), को सहते हुए 
. उज्ज्वल की उपासना में ध्यानासीन रहा । CT 


£ 
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इतनी यंत्रणाश्रों के देने के बाद भी सर्परूपधारी देव श्रमणोपासक कामदेव को 
जब निम्रेन्थ के प्रवचन से भ्रष्ट नहीं कर पाया तब थकावट से चूर होकर पोषधशाला से 
धीरे-धीरे खिसक कर बाहर चला श्राया श्रोर उक्त भयानक भुजंगरूप को छोड़ दिया! 
उसके बाद, उस देवता ने ग्रपने को एक (भव्य, महान्‌) दिव्य देवता के रूप में 
बदल दिया । उस देवता के वक्षःस्थल पर हार विराज रहा था। माला का मौर 
विचित्र था। agai में वलयावेष्टन विभूषित हो रहा था। कानों में लटकते हुए कोमल 
कुण्डल गोल कपोलों को छू रहे थे। हाथ के ग्राभरण भी विचित्र da TATA कल्याणक 
वस्त्र का पहरावा था। सुरभित चन्दन का अनुलेपन, लम्बी वनमाला भी (गले में, झूल 
रही थी। शरीर से दिव्य वर्ण की ज्योति ( निखर रही थी ) शरीर से निकलता gar 


IT 


P. ED 
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र दिव्य सुवास (दिगन्तप्रसार हो रहा था )। 
उस देवता का स्पर्श भी बड़ा दिव्य था । उसके उठने-बेठने में भी दिव्यता टप- 
ग कती थी। यहाँ तक कि उसके अस्त्र-शस्त्र, उसकी ऋद्धि, उसकी युक्ति सभी दिव्य थे। 
: उसकी दिव्य प्रकाश-पूर्ण तेज शिखामयी छाया से दसो दिशाएँ प्रभासमान हो रही थीं और 
| उसका रूप अभिराम श्रतएव दर्शनीय था, जिस के दर्शन से मन में परम प्रसन्नता का 
र्‌ उदय हो गाता AT | 
" दिव्य देवरूप धारण करने के बाद उसने श्रमणोपासक कामदेव की पोषधशाला में 
र | प्रवेश किया और पोषधशाला की धरा (फर्श) से ऊपर ग्रधर में खड़ा हो गया। जिस 
समय dg ऊपर उठा उस समय उसके (कटितट में राजित) क्षुद्रघंटिका रुनझुना उठी, 
: और पह्रावे के पंचरंगी वस्त्र समुज्ज्वलित हो उठ। ग्रन्तरिक्ष में जाकर देवता ने श्रमणो- 


पासक कामदेव से इस प्रकार कहा-- 
; “अरे श्रमणोपासक देव! तुम धन्य हो! देवानुप्रिय तुम qu कृतकृत्य हो ! तुम्हारी 
; समस्त तपस्या सफल रही! तुम संपूर्ण हो! सुलब्ध हो! तुम्हारा मनुष्य-जन्म सफल 
॥ | रहा कि तुमने निग्नेत्थ प्रवचन के अनुपालन द्वारा इस प्रकार की प्रतिपत्ति (संसिद्धि) का 
सम्यक्‌ लाभ किया |” 
j (प्रन्तरिक्षस्थित उस दिव्यरूप देवता ने और भी art कहा,-- सचमुच देवानुप्रिय ! 
(दक्षिणाद्वेलोकाधिर्पात, बत्तीस लाख विमानों के ग्रधीदवर, निर्मल वस्त्रधारी, माल्य-मुकुट 
Tay, कपोल तलस्पर्शी स्वण॑मणिखचित कुण्डल मण्डित, वनमाला-विभूषित और प्रभा-प्रसह्न) 
r TT सभा के 'शक्र' नामक सिंहासन पर सुखासीन, चौरासी हजार सामाजिकों से 
| Wafer एवं ata लोकपाल, सेनापति और हजारों भ्रगंरक्षक ग्रथच आठ प्रधान 
रानियाँ तथा अनेक देवी-देवताओं से श्रासेवित देवराज इन्द्र से मेंने सुना हे कि ऐसा एक 
| कामदेव नाम का श्रमणोपासक है जो भारतवर्ष के जम्बुद्वीपस्थित चम्पानगरी की पोष- X 
शाला में पोषधिक होकर रह रहा है, जोकि ब्रह्मचयंपूणे जीवन बिताता हे, कुश की d 
चटाई पर सोता है तथा प्रतिपल, श्रमण भगवान्‌ के चरणों में उपलब्ध धर्मप्रशप्ति की... 
चिन्तना में ग्रामग्न रहता हूँ, जिसे कोई भी देव-दानव, यक्ष-राक्षस, किन्नर-किस्पुरुष, ^ 
महोरग या गंधवं निग्रेन्थ प्रवचन से विचलित या विपरिवतित नहीं कर सकता gU 
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“तो मे देवराज शक्र के इन वचनों पर श्रद्धान्वित ग्रौर (विश्‍वस्त) न हो सका 
(और उसी की परीक्षा के लिए) शीघ्रतापूर्वक यहाँ चला आया। सो, यहाँ ग्राकर-देवा- | 
नुप्रिय । (साइचय ) मेने ऋद्धि, यश, बल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम को तुम में 
सम्पन्न पाया। ग्रथच यह मेरे लिए सौभाग्य की बात d. देवानुप्रिय ! मेने तुम्हें अनेक 
कष्ट दिये, इसलिए क्षमा-प्रार्थी ga फिर में ऐसा करने को कभी इच्छा भी न करूँगा।” 

ऐसा कहकर, साञ्जलि देवता ने पेरों पर गिर कर श्रमणोपासक कामदेव से वार- 
बार क्षमा-याचना की; तथा वह जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से चला गया। 

उसके बाद, श्रमणोपासक कामदेव ने “मे wa निविष्त हो गया।” कहकर व्रत 
प्रतिमा (ब्रत विशेष) के पारण का निश्चय किया | 

उसी समय, श्रमण भगवान्‌ महावीर का (चम्पा नगरी में). विहारा पदार्पण हुआ। 

जब, कामदेव ने यह संवाद सुना कि श्रमणभगवान्‌ महावीर का पदार्पण हुभ्रा है तो 
उसने सोचा-- मेरे लिये कल्याणप्रद बात यही होगी कि (पहले) जाकर भगवान्‌ की | 
वंदना कर WIS, उसके बाद लौटकर पोषधोपवास का पारण किया जायगा 1” 

उसने ऐसा ही किया। स्नान कर, कम मूल्यवान्‌ शुद्ध स्वच्छ रेशमी वस्त्र पहनकर 
तथा कम कीमती ग्राभरण धारण कर पंवितबद्ध मनुष्य-मण्डली के बीच से गुजरता gal 
घर से बाह्र निकला । चम्पानगरी के बीचोबीच से चलकर--जहाँ पुण्यभद्र चैत्य था, 
जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर (विराजमान) थे--वहीं पहुँच गया | 

निकट जाकर श्रमणोपासक कामदेव ने श्रमण भगवान्‌ महावीर की दायीं ग्रोर से 
तीन वार प्रदक्षिणा की। उसके वाद भगवान्‌ के चरणों में अपनी सविनय वन्दना समापित 
की। वंदनोपरान्त, न श्रधिक दूर, न ग्रधिक निकट में सेवा की मुद्रा में कृताञ्जलि होकर 
श्रमणोपासना में लीन हो गया । 

उसके बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमणोपासक कामदेव की महामंडली (प्राथना 
सभा) में धर्मकथा का प्रवचन किया। कथा समाप्त हुई। मंडली चली गई सभा भंग 
हुई) । 

(उसके बाद) श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कामदेव को संवोधित करते हुए, उससे 
उस पर की गई देव-परीक्षा की पीड़ाओं का यथावत्‌ वर्णन किया । यथावत्‌ वर्णनोपरात 
भगवान्‌ महावीर ने कामदेव से पूछा-- कामदेव ! क्या तुमने इस घटना के रहस्य को 

_ समझा PU 

(कामदेव ने प्रत्युत्तर किया) --“हाँ, भन्ते ! (भगवन्‌) समझ गया ।” 

_ “मण भगवान्‌ महावीर ने अनेक fier भिक्षु-भिक्षुणी के साथ-साथ P की | 

अनेक श्रमण निग्रेन्यों के प्रवचन का उपदेश कर पुनः इस प्रकार कहा--“गृहस्थ आरे | 

- भ्रमणोपासक घर में रहते हुए भी देवता, मानव और तियेक्‌ योनियों के उपसर्गों का सहन कर | 

सकत da (भिक्षुश्रों और भिक्षुणियों की ग्रोर देखकर) ग्रायो और आर्याओं ! श्रमण | 

. fmi बारह अंगोंवाला “गणिपिटक' का सम्यक्‌ ग्रध्ययन कर देव, मानव श्रौर 
` तिर्यक्‌ योनियों के उपसगों का सहन कर सकते हे । 


^ 


| 
| 
| 
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उसके बाद fret चौर भिक्षुणियों के दल ने--“जैसा श्राप कहते हें, वह सत्य 
है” की मुद्रा में अनेक निर्ग्रन्थ प्रवचनों का श्रमण भगवान्‌ महावीर m (श्रीमुख से ) 
सवितय श्रवण किया । 


उसके वाद, वह श्रमणोपासक कामदेव हृदय से aga होकर श्रमण भगवान्‌ | 


महावीर से कतिपय प्रश्‍न किये तथा उनके उत्तरों का ध्यान से श्रवण किया। उसके बाद, 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन बार वंदना कर जिस ओर से श्राया था उसी ओर 
प्रस्थित हुश्रा । 

उसके वाद श्रमण भगवान्‌ महावीर श्रन्य किसी दिन चम्पानगरी से प्रतिनिष्क्रमण 
कर भिन्न देश में कहीं विहार-मग्न हो गए। 

उसके वाद, श्रमणोपासक कामदेव पहली ब्रत प्रतिमा को उपलब्ध कर विहारासन 
पर श्रासीन हो गया | 

तदनंतर, श्रमणोपासक कामदेव शील, ब्रत आदि से अपने को भावित कर, बीस वर्षों 
तक श्रमणोपासक धमं की उपासना कर, ग्यारह उपासक ब्रत प्रतिमाग्रों का सम्यक्‌ 
शरीर से पालन कर, मासिक संलेखन (ब्रतविशेष) से अ्रपने को ग्रभिभूत कर और सात 
साँझ अनशन द्वारा अपने को क्षीण कर यथेप्सित समाधि को प्राप्त हुआ | कालान्तर में 
वह सौधम’ नाम के स्वर्ग के 'सौधर्मावतंस' नामक श्रीसम्पन्न महाभवन के उत्तर-पूर्व 
की ओर ग्ररुणाभ' भवन में देवता हो गया। 

वहाँ प्रत्येक देवता के पूर्ण विराम के लिए चार-चार पल्योपमों का प्रबंध था, उसमें 
कामदेव श्रमणोपासक के लिए भौ चार पल्योपमों का प्रबंध हो गया। 

(तब गौतम ने भगवान, महावीर से प्रश्‍न किया)--“भन्ते ! (भगवन्‌! ) कामदेव 
यथानिर्धारित श्रायु के क्षय के बाद देवलोक से च्युत होकर कहाँ जायगा और कहाँ 
जन्म लेगा ?U 

(भगवान्‌ महावीर ने प्रत्युतर किया )-- गौतम ! कामदेव देवलोक से च्युत होकर 
महाविदेह देश में पूर्णता (सिद्धि) के लिए पुनर्जन्म ग्रहण करेगा |” 


सप्तम भ्रंग : तृतीय Summa 


म, उस समय वाराणसी नाम की एक नगरी थी। उस नगर में 'कोष्ठक' नाम का (एक) 


चेत्य था | उस नगर में राजा fnr राज्य करते थो। 

उस नगर में चुलनीपिता नाम का एक गृहपति (जमीन्दार) रहता था । वह 
्रह्वितीय धनी तो था ही, (साथ ही शत्रुओं से भी) अपराजित था। उसके श्यामा नाम की 
एक सुन्दरी पत्नी थी। उसके कोष में श्राठ करोड़ का (नकद) सोना सुरक्षित था। गाठ 


करोड़ का सोना सूद पर लगाया हुआ था और उतने ही का सोना भ्रचल संपत्ति के रूप 
म था। उसे as गोशालाएँ थीं, प्रत्येक में दस हजार गाये थीं। 


(जम्बु के जिज्ञासोपरान्त सुधर्मा ने उत्तर दिया)--“बहुत अच्छा, जम्बु! उस युग , 
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चॅलनीपिता भी श्रानन्द गृहपति की तरह अनेक राजेश्वर सामन्त आदि विशाल 
कुटुम्ब E पोषक तथा उनके प्रत्येक कार्य का सम्मतिप्रदाता था | 

(एक दिन उस नगर में) स्वामी महावीर का समवसरण हुआ । परिषद्‌-प्रतिष्ठित 
हुई। (भगवान, का) धर्म-प्रवचन हुश्रा। सभा समाप्त हुई। गृहपति ग्रानन्द की तरह ही 
चुलनीपिता घर से बाहर होकर भगवान्‌ के चरणों में उपस्थित हुआ और गृहधर्म को 
ग्रहण किया। 

उसी समय गौतम की जिज्ञासा जगी कि चुलनीपिता ने मुंड' होकर धर्म ग्रहण | 
किया या गृहस्थ रह कर ही? शेष घटना कामदेव गृहपति कौ जेसी ही हुई। चुलनी- 
पिता पोषधशाला का पोषधिक ब्रह्मचारी होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट qd. 
प्रज्ञप्ति उपलब्ध कर विहार-मग्न हो गया | 

उसके बाद, (एकदिन) रात के पहले और दूसरे पहर के बीच श्रमणोपासक चुलनी- 
पिता के समक्ष एक देवता प्रकट हुआा | 

उसके बाद उस देवता ने कथित नीलाभ तलवार (हाथ में) लेकर श्रमणोपासक 
चुलनीपिता से इस प्रकार कहा-- अरे चुलनीपिता श्रमणोपासक | (सारी बातें कामदेव 
को जेसी कही गई थीं, तद्वत्‌ यहाँ भी वे प्रयोज्य हें) यदि तू शीलब्रत आदि को नहीं 
तोड़ेगा तो आज में तेरे बड़े बेटे को, उसके अपने घर से निकाल बाहर ले ग्राऊंगा, उसकी 
हत्या तेरे सामने करूंगा, उसके तीन मांस-खण्ड बनाऊँगा, गर्म कड़ाह में उन्हें उबालू गा 
AR उसके लोह और मांस सेतेरे शरीर को सिक्त करूँगा, जिससे तू अत्यधिक gn 
होकर श्रसमथ में ही जीवन-वंचित हो जाएगा ।” 

उस देवता क वेसा कहने पर भी श्रमणोपासक चुलनीपिता was होकर विहारासन 
पर निश्चल AST रहा। l 

श्रमणोपासक चुलनीपिता को निर्भय देख देवता ने उसे फिर दो-तीन बार उक्त 
प्रकार धमकी दी । 


i [ 


| 


(इस वार भी) श्रमणोपासक चुलनीपिता को निर्भय ध्यान-मग्न देख देवता शौध्र 
कोध में ग्रा गया अथच क्रोध की प्रचण्डता से मिसमिसाते हुए उसने श्रमणोपासक 
चुलनीपिता के बड़े बेटे को बलपूर्वक उसके घर से बाहर लाकर, चुलनीपिता श्रमणोपासक 
के (ही) सामने उसकी हत्या कर डाली । उसके तीन मांस के बड़े टुकड़े बनाये, गर्म 


काह म उन्हें उबाला और उसके मांस और लहू से श्रमणोपासक चुलनीपिता के शरीर को 
सिक्त कर डाला। - 


फिर भी, श्रमणोपासक चुलनीपिता उस ग्रसह्य यंत्रणा को क्षमतापूर्वक सहता | 
उस उज्ज्वल के ध्यान में आमग्न रहा । 
d E दवता ने श्रमणोपासक चुलनीपिता को निविकार देख फिर उससे ऐसा 
कहा-- ग्रे: श्रमणोपासक! चुलनीपिता ! यदि तुम अपने ब्रत को नहीं तोड़ेगा तो ग्रभी 
स तर मझल बेट की वही दुर्गति करूंगा जिस दुर्गति से तेरा बड़ा बेटा निहत gar!” 


श्री 


r 
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शाल | (दो-तीन बार बसा कहने पर भी श्रमणोपासक चूलनीपिता एकदम शान्त रहा | 
उसे निर्भय-निःशंक देख देवता ने उसके qud बेटे की भी उक्त दुर्गति कर डाली। फिर 
ठत भी, चुलनीपिता सविकार नहीं gua) 
n (देवता ने चुलनीपिता को श्रक्षुव्ध देख उसके छोटे पुत्र की भी उसी दुर्गति से 
को जान ले ली। फिर भी चुलनीपिता उद्दिग्न न gara) 
तब (झु झला कर) उस देवता ने श्रभीत ध्यानासनासीन श्रमणोपासक चुलनीपिता 
[हण | से चौथी बार इस प्रकार कहा-- अरे श्रमणोपासक चुलनीपिता ! यदि श्राज तू भ्रपने 
नी- aqaa श्रादि का परित्याग नहीं करेगा तो में तेरे धनवती, धामिकपुरुष-जननी, दुष्कर- 
र्म | तपोनिष्ठा माता भद्रा को उसके अपने घर से निकाल कर बाहर ले ABM, उसकी हत्या 
| तेरे सामने करूँगा, उसके तीन बड़े मांस के टुकड़े वनाऊंगा, गमं कड़ाह में उन्हे उवालू गा 
SE श्रौर उसके लहु-मांस से तेरे शरीर को fart करूँगा; जिससे तू दुःखात्त होकर ग्रसमय ही 
| जीवन-वंचित हो जाएगा 1” 
2 ; देवता के वेसा कहने पर भी श्रमणोपासक चूलनीपिता निर्भय श्रविचल धर्म-ध्यान 
E मे लीन रहा । 
E. श्रमणोपासक चुलनीपिता को निर्भय देख देवता ने उसे फिर दो-तीन बार उक्त 
E धमकी दी । $ 
K | देवता के दो-तीन बार वैसा कहने पर श्रमणोपासक चुलनीपिता के मनमें इस प्रकार 
a! | (एक) आध्यात्मिक चिन्तापूर्ण संकल्प उत्पन्न gur-— ओह ! यह पुरुष तो बड़ा ग्रनायं 


को घर से निकाल कर मेरे सामने उनकी हत्या कर दी, प्रत्येक के तीन मांसखण्ड बनाये, गर्म 
कड़ाह में उन्हे उबाला और उनके लहू-मांस से मेरे शरीर को सिक्त कर दिया। sm, 
यह जो मेरी दुष्कर तपोनिष्ठा भद्रा माता है, उसकी भी यही दुर्गति करना चाहता हें! 
तो मेरे लिए कल्याणप्रद यही होगा कि में उठकर इस पुरुष को पकड़ लू |” 

इस तरह सोच कर, वह देवता को पकड़ने के लिए उठा (और हाथों को पसार 
कर आगे बढ़ाया) | परन्तु देवता तो आकाश में उड़ गये थे । श्रमणोपासक चलनी पिता 
पिता की भुजाओं के श्रावेष्टन के बीच (देवता के बदले) एक स्तम्भ ग्रा पड़ा। (इस 
तरह की श्रलौकिक घटना से घबराकर) उसने खूब जोर से हल्ला किया। 

उसके बाद, सार्थवाहिनी भद्रा माता उक्तविध कोलाहल सुन कर श्रमणोपासक 
चूलनीपिता के निकट (दौड़ी) चली आई और उससे पूछा--“बेटा ! तुमने ही खूब जोरों 
स हल्ला किया हे?" 


Tc <. REIR : 3 ES jue dc 
lg प्रतीत होता हुं, AAA आचरण करता हं; इसने AL बड, मंझल और छोट तीनों Wet 


ग्रा उसके बाद श्रमणोपासक चुलतीपिता ने ग्रपनी बीती को भद्रा माता से इस तरह 

कहा कि उसने (उसकी मा ने) सारा घटितपूर्व वृत्तान्त ग्रक्षरश: अवगत कर लिया। 
सा उसके बाद, भद्रा माता ने श्रमणोपासक से (शासन की मुद्रा मे) इस प्रकार कहा. 
भी विटा ! तुम्हारे पुत्रों की जिसने जेसी दुर्गति की और जिसने मेरी भी वेसी दुर्गति _ 


करनी चाही, वह साधारण पुरुष का उपसगं (तपोबाधा) नहीं है। यह तुमने ATR 


am 


> 
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किया (कि श्रवन्ध्य देवता को साधारण पुरुष मान कर उसे पकड़ने दौड़ |) फलतः, इस 
समय तुम भग्नत्रत हो गये हो। तुम्हारा नियम और पोषधोपवास भंग हो गया St इसलिये 
तुम इस विषय पर विचार करो श्रौर फिर से धर्मग्रज्ञप्ति उपलब्ध करो ।” 

श्रमणोपासक चुलनीपिता ने सार्थवाहिनी भद्रा माता की बातों को सविनय सुना, 

स्वीकार किया और उस विषय पर विचार (पश्चात्ताप zx प्रायश्चित्त) किया ag- 
परान्त पुनः धर्मपरज्ञप्ति को उपलब्ध किया । 

उसके बाद चुलनीपिता पहली उपासक ब्रतप्रतिमा को प्राप्त कर बिहार-मग्न 

हो गया और श्रानन्द गृहपति की तरह क्रमशः ग्यारहों ब्रतप्रतिमाश्रों को आराधना की। 


| 
| 
| i 
| 
| 
| 


i (इस तरह) श्रमणोपासक चुलनीपिता ने spo कामदेव की तरह उदार ब्रत ग्रादि 

द्वारा अपने को समाधिस्थ बना लिया। उसे सोधमं स्वर्ग के सौधर्मावतंस महाभवन के 

| उत्तर-पूर्व की ओर स्थित 'ग्ररुणप्रभ' भवन में देवता का स्थान प्राप्त हुआ। उसके लिए 
1 चार पल्योपमों का प्रबंध किया गया । 


(गोतम द्वारा उसके पुनर्जन्म के बारे में प्रश्‍न किये जाने पर भगवान्‌ महावीर ने 
प्रत्युत्तर किया )-- पूर्णता-प्राप्ति के लिए वह महाविदेह देश में पुनर्जन्म ग्रहण करेगा।” 


सप्तम AT: चतुर्थ ग्रध्ययन 


(जम्बु के जिज्ञासोपरान्त gaat ने उत्तर दिया)--“बहुत ग्रच्छा , जम्ब ! उस 
युग म, उस समय वाराणसी नाम की एक नगरी थी। वहाँ 'कोष्ठक' नाम का एक 
AA था। उस नगर में राजा जितशत्रु राज्य करते थे | 


(उसी नगर में) सुरादेव नाम का (एक धनी गृहपति) रहता था। उसके धन्या 
नाम की एक (रूपवती) पत्नी थी । उसके कोष में छे करोड़ का (नकद) सोना 
सुरक्षित (था), छा करोड़ का सोना सूद पर, लगाया gat (था) और छै करोड़ के 
सोने की अचल संपत्ति (थी)। छे गोशालाएँ (थीं) प्रत्येक में दस हजार गायें थीं। 


(एक दिन, उस नगर में) 


E E स्वामी महावीर का समवसरण SAT | (महावीर के प्रवचन 
` से प्रभावित quas ने) आनन्द 


न्द श्रमणोपासक की तरह पत्नी के साथ गृहधर्म को ग्रहण 
श्रमणोपासक कामदेव की तरह वह भी श्रमण भगवान्‌ महावीर क निकट Tg- 
प्राप्त कर विहार मे लीन हो गया । 


बाद, (एक दिन ) रात के पहले और दूसरे पहर के बीच श्रमणोपासक 


हे रके, देवता प्रकट हुआ । 
p e नीलाभ तलवार हाथ में लेकर श्रमणोपासक सुरादेव से 
TE! यदि तू oud झीलब्रत रादि का afe 


` 


EMAN 
त्याग नहीं करेगा तो 


P 
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कड़ाह में उवालूंगा ग्रोर उसके लहु-मांस से तुम्हारे शरीर को सिक्त करूँगा; जिससे तू 
ग्रत्यन्त दुःखात्त होकर ग्रसमय मृत्यु को प्राप्त हो जाय |" 

(इस प्रकार, उस देवता ने श्रमणोपासक सुरादेव के) मझले और छोठे बेटे की 
(इसी तरह को Gifs कर देते की धमकी दो) । (फिर भी सुरादेव श्रमणोपासक रंचमात्र 
भी भयभीत नहीं हुआ) । ; 

(तव, देवता क्रोधारक्त हो उठा और उसने श्रमणोपासक सुरादेव के बेटों की 
स्वकथतानुसार हत्या कर डाली, उनके पाँच-पाँच बड़े टुकड़े किये, उन्हे उवाला और 
उनके लहू-माँस को सुरादेव के शरीर मे चुपड़ feats फिर भी सुरादेव उज्ज्वल की 
उपासना से डिगा नहीं) । 

उसके वाद निर्भय सुरादेव को देवता ने चौथी वार इस प्रकार कहा-- अरे 
सुरादेव श्रमणोपासक | यदि तू अपने व्रतों का परित्याग नहीं करता हे तो ग्रभी में 
तेरे शरीर को सोलह रोगों! क ग्रातंक में डाल देता हु; जिससे तू दुःखात्त होकर 
mang ही अपने जीवन से हाथ धो बैठ ।” 

फिर भी, श्रमणोपासक सुरादेव निर्भय धर्मध्यान में आलीन रहा | 

उस देवता ने उक्त प्रकार की धमकी फिर से दो-तीन बार श्रमणोपासक सुरादेव 
को दी । 

दो-तीन वार उक्त धमकी के मिलने पर श्रमणोपासक सुरादेव के मन में इस प्रकार 
का ग्राध्यात्मिक चिन्तापूर्ण संकल्प उत्पन्न हुआ —— ओह ! यह पुरुष श्रनार्यं मालूम 
पड़ता है, ग्रनाये श्राचरण रखता हु । मेरे तीन-तीन बेटों की दुर्गेति कर देंने के बाद भी 
मेरे शारीर को सोलह-सोलह रोगों के ग्रातंक में डालना चाहता हे ! 

तो, मेरे लिए कल्याणप्रद कार्यं यही होगा कि उठकर इस, पुरुष को पकड़ लू |” 

इस तरह सोचकर वह उठा (और उस देवता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। 
परन्तु देवता आकाश में उड़ गया और सुरादेव की भुजाएँ मात्र एक खम्भे में ग्रावेष्टित 
हो गईं । (इस तरह की श्रद्‌भूत अलौकिक घटना से घबराकर उसने) खूब जोरों से 
हल्ला किया | रु 

जोर का हल्ला सुनकर धन्या भार्या वहाँ (दौड़ी-दौड़ी) आई और श्रमणोपासक 
सुरादेव के निकट जाकर उससे इस प्रकार कहा-- देवानुप्रिय ! आपने जोरों से हल्ला किया ? 

उसके बाद, श्रमणोपासक सुरादेव ने चुलनीपिता की तरह अपनी ग्राप बीती को 
अपनी पत्नी से इस प्रकार कह सुनाया कि वह सारे qd वृत्तान्त से पूर्ण अवगत हो गई। 

उसके बाद धन्या पत्नी ने श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा--'देवानुपिय ! उक्त 
उपसर्ग साधारण पुरुष का नहीं हे । कोई पुरुष इस तरह न रोग में डाल सकता है, न 
१ सोलह रोग--शवास, कास, ज्वर, दाह, कुक्षिशूल (Teac), भगन्दर, ae, 
(बवासीर), अजीणं, दृष्टिरोग, मूर्दाशूल (सरद),  अ्रकारक, (अरोचक), नेव पीडा 
कणंपीड़ा, sum (खुजली), उदर रोग, कोठ (ग्रामाय) रोग। ES 


` 
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उपसगे बन सकता है (यह आपने अपदशन किया कि अबाध्य देवता मं पुरुष का आभास 
पाकर उन्हें पकड़ने का दुःसाहस किया । फलतः सम्प्रति आप भग्नव्रत हो गए। इसलिए, 
इस विषय पर ग्राप फिर से विचार करें तथा पुनः धर्मप्रज्ञप्ति उपलब्ध करें | 

(श्रमणोपासक सुरादेव ने धन्या पत्नी क 'कान्तासम्मित' आदेश का अक्षरश: पालन 
किया। ao सुने फिर से ग्यारहों ब्रत-प्रतिमाश्रों का सम्यक्‌ ग्रनुपालन किया।) 

(इस तरह श्रमणोपासक सुरादेव ने ब्रतोपवास द्वारा समाधि प्राप्त की।) उसे सौधमं 
स्वर्ग के श्ररुणकान्त विमान में देवता का पद प्राप्त हुआ। वहाँ उसे भी चार पल्योपमों 
का अधिकार मिला | 

(गौतम द्वारा उसके FIA के संबंध में पूछे जाने पर भगवान्‌ महावीर ने कहा) 
—"( वह पूर्णता-प्राप्ति के लिए) महाविदेह देश में पुनर्जन्म ग्रहण करेगा |” 


सप्तम AT: पञ्चम श्रध्ययन 


(जम्बु, को जिज्ञासोपरान्त सुधर्मा ने कहना प्रारंभ किया )-- बहुत अच्छा, जम्बु | 
उस युंग में, उस समय 'श्रालमिका' नाम की एक नगरी थी। वहाँ शंखवन नाम (एक 
चेत्य) का उद्यान था । राजा जितशत्रु उस नगरी में राज्य करते थे। 

(आलमिका नगरी मे चुल्लशतक नाम का एक गृहपति (जमींदार) रहता था। 
कुल WEIS करोड़ के सोने का वह मालिक था। उसे छे गोशालाएँ थीं । प्रत्येक में 
दस हजार गाय थीं। चूल्लशतक के बहुला नाम की एक पत्नी थी । 


एक दिन, उस नगरी में भगवान स्वामी महावीर का समवसरण हुआ । सपद्तीक 
चुल्लशतक न आनन्द गृहपति की तरह ही गृहधर्म को ग्रहण किया । आगे भी 


कामदेव श्रमणोपासक की तरह गृहस्थ चुल्लशतक ने धमंप्रज्ञप्ति प्राप्त कर पोषधशाला 
में धर्मध्यान-मग्त हो गया | 


उसंक बाद, एक दित्ता रात के पहले औरं दूसरे पहर के बीच श्रमणोपासक चुल्ल- 

£ शेतक के समक्ष एक देवता प्रकट हुआ | देवता ने तथाकथित नीलाभ तलवार हाथ म 
. लेकर चुल्लशतक से इस प्रकार कहा--“'भ्ररे श्रमणोपासक चल्लशतक ! यदि तू umi 
का परित्याग नहीं करेगा तो ग्राज मे तेरे बडे बटे को उसके अपने घर से निकाल 

' ग्राऊगा, उसकी हत्या तेरे सामने करूँगा, उसके सात बड़े-बड़े मांस के टकड़े 

TL उन्ह गम कड़ाह में उबालू'गा श्रौर उसके लहू-मांस को तेरे शरीर में x 


e 


यदि ब्रत को नहीं तोड़ेगा तो तेरे मझल और छोटे बेटे की भी 
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(तब, देवता क्रोधारकत हो उठा और उसने श्रमणोपासक चुल्लशतक के बेटों की 
स्वकथानुसार हत्या कर डाली, उनके सात बड़े-बड़े टुकड़े किये, उन्हें उबाले! और उनके 
लहू-मांस को चुल्लशतक के शरीर में चुपड दिया। फिर भी ao चुल्लशतक उज्ज्वल 
| की उपासना में लीन रहा ।) 
| उसके बाद, निर्भय-निश्चिन्त श्र० चुल्लशतक को देवता ने चौथी बार इस प्रकार 


कहा-- अरे श्रमणोपासक चुल्लशतक | यदि अपने ब्रतों का परित्याग नहीं करेगा तो 
| आज (और श्रभी) AAU यह जो ग्रठारह करोड़ का सोना हे--उसे घर से निकाल 
| कर बाहर ले AAT A ग्रालमिका नगरी की सड़कों पर बिखेर दूंगा, जिससे तुम भ्रत्यधिक 
| दुःखात्तं होकर श्रसमथ जीवन से वंचित हो जाय। 
| उस देवता के वेसा कहने पर भी, श्रमणोपासक चुल्लशतक बिना डरे, बिना घबराये 
| विना उद्विग्न हुए धर्मध्यान मे आमग्न रहा । 
| मणोपासक 'चल्लशतक al wife देख देवता ने उससे दो-तीन बार अपनी 
उक्त धमकी कर्ह 
देवता के दो-तीन बार वेसा कहने पर चुल्लशतक के मन में यह आध्यात्मिक चिन्ता- 
qui संकल्प उत्पन्न हुश्रा--'यह पुरुष श्रनायं हे, AAT आचरण करता है, इसलिए 
इसको पकड़ लेने में ही मेरा कल्याण 
ऐसा सोचकर वह उठा (जिस तरह सुरादेव उठा था) और उस देवता को 
पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। परन्तु देवता तो आकाश में उड़' गया और चुल्लशतक की 
(aga भुजाएँ) एक सम्भे में ग्रप्रत्याशित रूप से ग्रावेष्टित हो गई। (इस श्रलौकिक्‌ 
LES घटना से घबरा कर उसने खूब जोरों से हल्ला किया। 
| हल्ला सुनकर उसकी पत्नी बहुला वहाँ दौड़ी आयी और श्रमणोपासक चुल्लशतक 
से qur—"aur आपने हल्ला किया हूँ?” 
चुल्लशतक ने ( श्रपनी पत्नी से) सारी घटना कह सुनाई। सुनकर बहुला ने 
कहा“--(“ यह उपसर्ग किसी पुरुष का नहीं हे । ग्रापने भ्रान्ति में पड़कर देवता में 
, साधारण पुरुष का श्रपदर्शन किया । फलतः आपके समस्त तियम-ब्रत और उपवास भग्न 
हो गए। आप इस विषय पर सम्यक्‌ विचार करें और पुनः धर्मप्रज्ञप्ति ल॑॥ ) 
(चुल्लशतक श्रमणोपासक ने बहुला के कान्तासम्मित ग्रादेश का यथावत्‌ पालन किया ।) 
इस प्रकार चूल्लशतक ने श्रमणोपासक आनन्द की तरह ग्यारह ब्रत-प्रतिमाओं के 
अनुष्ठान आदि से अपने को समाधिस्थ कर अपने लिए सौधमं स्वर्ग के भ्ररुण सिद्धभवन में 
स्थान सुरक्षित करा लिया और देवत्व लाभ कर चार पल्योपमों का अ्रधिकारी हो गया।) 
(गौतम के पूछने पर भगवान्‌ महावीर ने कहा )-- श्रमणोपासक चल्लशतक 
पूणता-प्राष्ति के लिए महाविदेह देश में पुनर्जन्म ग्रहण करंगा | | X 
(क्रमशः) 


- 


^ 
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संकलन 
संस्कृत की उपेक्षा ! 


~ 


जबकि उसके जीवित प्रगतिशील साहित्य ने सदेव विश्व को प्रेरणा दी हूँ। परन्तु 
अंग्रेजों का प्रयत्न सहेतुक कुटिलता-पूर्ण रहा हे । उसका प्रभाव हमारे देशवासियों 
में से श्रधिकांश नवशिक्षित जनों पर भी बहुत बुरा पड़ता रहा; वे संस्कृत-ज्ञान से | 
वंचित रह कर अपने धर्म-ज्ञान और संस्कृति से भी श्रज्ञान बनते चले गए। अंग्रेजों के 
द्वारा संचालित शिक्षा में संस्कृत को उपेक्षित किया गया। फलतः देश के सभी भागों 
में जो स्थान इस भाषा और साहित्य को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल सका। 
उस उपेक्षा का परिणाम ऐसा स्थायी हो गया हे कि आज भी संस्कृत के प्रति कोई विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता । संस्कृत की पाठशालाएँ इसलिए चलती रहीं कि पुरातन प्रभाववाले | 
लोगों में असंतोष न हो, किन्तु उनमें कोई सुधार नहीं हुआ ; न उनके पाठकों के | 


1 
भारत की श्रमरभाषा संस्कृत को अंग्रेजों ने 'मृतभाषा' कह कर अपमानित किया, | 


दृष्टिकोण मे परिवत्तेन लाने--प्रगति करने के प्रयत्न ही gU | THEN संस्कृत की शालाएँ 
AX उसके ज्ञान की सुविधा पुरानी रियासतों में मिलती रही, परन्तु जिस प्रकार उन्नति 
की आवश्यकता थी, वह वहाँ भी नहीं। आज देश स्वतंत्र हो गया है। आशा की जा 
सकती थी कि इस दिशा में हमारे केन्द्रीय शासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जायगा d किन्तु 
| ऐसा नहीं हो रहा ह। अ्रवश्य ही उत्तर प्रदेश की सरकार संस्कृत कॉलेज को विश्वविद्यालय 
| बनाने जा रही हे, उसमे पर्याप्त सुधार भी कर रही हैं, तथापि एक प्रदेश से ही इस महान्‌ भाषा 
| ग्रौर साहित्य को जन-जीवन में प्रेरणा और प्रगति का विषय नहीं बनाया जा सकता | 


-सस्पादकीय, ARR, उज्जेन, फरवरी, १६५१ fo 
साहित्यिक हिंदी का रूप 


भाषा-शास्त्र के प्रकाश में हिन्दी का क्‍या स्वरूप होना चाहिए, इस पर कोई दो मत 
नहीं हो सकते। हिन्दी हिन्दी da हिन्दी जिस तरह न मराठी है, न बंगाली, (बँगला-सं°) 
उसी तरह feat न संस्कृत है न ब्रजभाषा। जिस ग्रादशं को मान कर श्राधुनिक हिन्दी का 
उदय हुआ हे, वह खड़ी बोली हे wa: हमारी साहित्यिक हिन्दी खड़ी बोली से दूर नहीं 
जाती चाहिए, लेकिन वस्तुस्थिति यह हे कि हमारी साहित्यिक भाषा का कोई रूप 
निश्चिदु नहीं हो पाया। सदल मिश्र, सदासुख लाल, लल्लूलाल, इंशाअल्ला खाँ, राजाः 
लक्ष्मण fag और राजा शिव प्रसाद के समय में जो भ्रनिङ्चितता थी, ag पिछले एक | 
E सौ वर्षों से बराबर बनी' रही है और ग्राज भी बनी हुई di श्रब भी साहित्यकारों की | 


= 
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हिन्दी में पुरवी, पछाहीं,उद्‌, हिन्दुस्तानी और शुद्ध संस्कृत का सम्मान पाया जाता हे और 
किसी एक साहित्यकार की भाषा को श्रादर्श शेली की साहित्यिक हिन्दी नहीं कह सकते 

कुछ लोगों का कहना हे कि साहित्यिक हिन्दी का रूप बन चका है और श्रब 
प्रश्‍न ही नहीं उठता कि इसका रूप Gur हो। वे समझते ह कि नि, को, a’, से! 


होता', करूँगा, है आदि के प्रयोग से संस्कृत भी हिन्दी हो जाती है। हिन्दी क्षेत्र 
'के पूर्वीमण्डल के साहित्यिक संस्कृत-गभित हिन्दी से संतुष्ट हैं। इसका एक मख्य कारण 


या, ; कि वे खड़ी बोली से बहुत दूर पड़ते हें। उन्हें खड़ी वोली आती ही नहीं । 
Ug उनकी नित्य की भाषा खड़ी बोली नहीं हे । उनकी शिक्षा का माध्यम भी खडी बोली 
यों नहीं रही । उन्होंने खड़ी बोली के रोजमर्रा बोले जाने वाले शब्दों ग्रौर मुहावरों का 
ü कभी अभ्यास नहीं किया । sup जब od लिखने बैठते d तो उनकी भाषा कृत्रिम, 
के पंडिताऊ और संस्क्ृताश्चित हो जाती हे । पश्चिमी प्रदेशों के साहित्यिक इस प्रकार की 
गों भाषा से भ्रसन्तुष्ट हें, क्योंकि वे खड़ी बोली जानते हें--वे उसका खून होते देखते 
TI हे तो उन्हें दुःख होता st यदि पन्त जी का निम्नलिखित वाक्य हिन्दी का कहा जायगा 
i तो भाषाविज्ञान की चेतावनी की दृष्टि से मुझे यह घोषणा करने में रत्ती-भर भी संकोच 
ले नहीं कि हिन्दी की मृत्यु निश्चित हैः-- i 
* 1 ग्राज तृण, छद, खग, पिक, कीर, 
[ए ॥ कुसुम, कलि, ब्रतति , fare सोच्छुवास, 
fa अखिल mga उत्कलित ग्रघीर, 
जा अवनि, जल, श्रनिल, अनल, MATA ।- (मधुवन ) 
"d आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का एक नमूना भी देखिए:-- 
[य “सौंदर्यं का दर्शन मनुष्य मनुष्य ही में नहीं करता हैं, प्रत्युत पल्लव-गुम्फित पुष्पः 
[षा हास में, पक्षियों के पक्षजाल में, सिन्दूराभ सान्ध्य दिगञ्चचल के हिरण्य-मेखला-भण्डित 

Tas में, तुषारावृत तुंग गिरि-शिखर में, चन्द्रकिरणं से झलझलाते निझेर में और न 
जाने कितनी वस्तुओरों वह सौन्दर्य की झलक पाता हे । 

स प्रकार के बीसियों साहित्यकारों की कृतियों से उद्धरण दिये जा सकते हे जो 

नषधचरित' और 'कादम्बरी' की भाषा को मात कर dp इस तरह का साहित्य जन- | 
E साहित्य नहीं कहला सकता | ईमानदारी चाहती हे कि Tat भाषा को संस्कृत ही का ' हे 
; नाम दिया जाय । में हिन्दी मे हिन्दीपन देखना चाहता हूँ। || 
at ~ साहित्यिक हिन्दी का रूप' Sto हरदेव बाहरी, '्रालोचना', दिल्ली, ग्रप्रेल, १९५२ ई० 
हीं i 


व्याकरण-संशोधन 


यहाँ हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हिन्दी के स्वरूप को स्थिर करने. 
का यह ग्रथ नहीं है कि हम उसे इस प्रकार जकड़ दें कि उसका स्वाभाविक विकास ^ 
WS जाय। संस्कृत भाषा के संबंध में पाणिनि के श्रतुयायियों ने यही किया था। mW 


kJ 


^ 
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सै संस्कृत भाषा आगे चलकर शास्त्रभाषा या शिष्ट-भाषा ही रही, जन-भाषा नहीं। 

हिन्दी को तो समस्त देश के निवासियों की व्यवहार-भाषा बनना है । अतः उसके विकास 
का मार्ग खुला रहना चाहिए । किन्तु साथ ही हमें हिन्दी को अशुद्ध और प्रकृति- 
विरुद्ध प्रयोगों से बचाना चाहिए । हमें देखना होगा कि राष्ट्रभाषा को रूप 'श्रराष्ट्रीय' 
न हो । इसकी वाक्य-रचना और भाव-प्रकाशन-पद्धति परकीय” न बन जाए । श्राज हम 
पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव इतना अधिक फेल गया हे कि अ्रनजान में हमारे हाथ से 
हिन्दी दिनानुदिन कलुषित बनी जा रही है । आजकल सामान्य विद्यार्थी-वर्ग ही नहीं, 
अच्छे मंजे लेखक भी सफेद gs ( white 16 का अनुवाद ) और नंगी प्रकृति! 
(Naked nature का अनुवाद) सदृश वाक्यांशों का प्रयोग करने में नहीं सकुचाते। 
'्रापका पत्र धन्यवाद सहित मिला। इस वाक्य से ऐसा मालूम होता हे मानों पत्र के 
साथ धन्यवाद भौ भेजा गया था । “कम्पनी” और स्टोसं' ये अंग्रेजी शब्द हिन्दी में 
आए तो बुरा नहीं, किन्तु शुक्ल को शुक्ला और गुप्त को गुप्ता बनाकर “शुक्ला 
कम्पनी, और गुप्ता स्टोस कहना कहाँ तक ठीक हे ? अंग्रेजी भाषा में जो बातें हिन्दी 
भाषा को प्रकृति और स्वरूप के अनुकूल हे. उनको यदि हम आत्मसात्‌ करें तो हमारा 
शब्द-भण्डार और भाव-व्यंजना-शक्ति बढ़ेगी , अन्यथा भाषा के विकृत श्रौर कलुषित 


होने का डर हे । 


हिन्दी व्याकरण को उन्हें मान 
कि वह भाषा में प्रचलित नियम 
प्रवाह को व्याकरण रोक नहीं सकता ; 
प्रचलित भांषा श्रपनी स्वाभाविक गति 
करण अपने व्याकरण को उस चलती 
म, व्याकरण भाषा का श्रनुयायी हे, 
वह्‌ गढ़ी नहीं जाती । हम व्याकरण 
नहीं कर सकते । हाँ, नये शब्द उधार 
है, किन्तु उसका स्वरूप और वाक्‍य 


r 


A 
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हमारी दुसरी आवश्यकता यह हे कि शब्दों के रूप को निश्चित कर दिया जाय। 
साथ ही अहिन्दीभाषियों में हिन्दी-प्रचार की सुगमता के लिए यह नितान्त आवश्यक है 
कि क्रियाओं और विधेयात्मक विशेषण शब्दों से लिग-भेद का पचड़ा निकाल दिया 
जाय । संज्ञा शब्दों का एक वचन में एक ही रूप रहे । जेसे-स्त्री' aie 'स्त्रियाँ' के स्थान 
| पर्‌ स्त्री! और स्त्री लोग'। संबंधकारक में लिग-भेद निकाल दिया जाय। 
विशेषण शब्दों में लिग-भेद न रहे । क्रिया-शब्दों में भी लिंग और वचन का भेद मिटा 
; दिया जाय । कर्त्ता कारक में "ने? fig न लगाया जाय ग्रादि-श्रादि । इसमें संदेह नहीं कि 
E. इन सुधारों से हिन्दी की सुगमता और सुबोधता बढ़ेगी । और इस प्रकार जितने भी 
परिवर्तन आग चलकर हिन्दी में होंगे वे भी भाषा-प्रसार की दृष्टि से उचित हे । यह 
निश्चित हे कि ser भारतीय भाषाओं के संपर्क से हिन्दी. में uim परिवर्तन होंगे श्रौर 
यता देनी पड़ेगी। क्योंकि व्याकरण का यह काम ही ६ 
रों को दूढ़-हूढ़ कर क्रम-बद्ध st सजीव भाषा रे 
वह उसके पीछे घसीटता हुआ चलता है | जब 
से ग्रागे बढ़ जाती हे तो व्याकरण बनानेवाले d 
भाषा के पास पहुँचाने का प्रयत्न करते हे । संभ 
भाषा का जनक नहीं । भाषा एक प्रकृतितत्व ८ 
के नये नियम गढ़कर भाषा के नये स्वरूप का तिम | 
लेकर या गढ़कर उसका शब्द-भण्डार बढ़ाया जा सरी | 
“रचना उसकी निज की वस्तु है। उसका मनचाहा 71 |. 
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हीं । निर्माण नहीं किया जा सकता । यूरोप में कई वर्ष पूव श्रार्भाषाश्रों के मौलिक तत्त्वों और 
[कास प्राथमिक रूपों की खिचड़ी पकाकर, 'एस्पेरेंटो' नामक एक नयी भाषा गढ़ने का प्रयत्न 
कृतिः किया था। किन्तु, यह प्रयत्न विफल रहा, क्योंकि उस नवनिमित भाषा में स्वाभाविकता 
ष्ट्रीय' नहीं थी। उसमें एक जीवित भाषा की चेतना का ग्रभाव था। सत्य तो यह है कि प्रत्येक 
T हम भाषा का एक स्वाभाविक और प्रकृति-सिद्ध स्वरूप हुआ करता है और उसीके अनुसार 
थ से उस भाषा का विकास होता हे । 

नहीं, | -'व्याकरण-संशोधन', श्रीसरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी, 'कल्पना', हेदराबाद, फरवरी, १९५२ Fo 
ate 
ते | | हिन्दी संस्थाएँ जागें 
त्रके | 
दौ में | एक aat हो गया, जब भारतीय विधान-परिषद्‌ ने हिन्दी को राज्यभाषा और 
शुक्‍ला देवनागरी को राज्य-लिपि स्वीकार किया था। एक प्रकार से यह उस आन्दोलन का 
हिन्दी पटाक्षेप था, जो भाषा के संबंध में देश में चल रहा था श्रौर जिसने काफी कटुता पैदा 
हमारा कर दी dra हिन्दी और हिन्दुस्तानी को लेकर देश में दो दल-हो गए थे aie भ्रपने- 
afta | अपने दृष्टिकोण का समर्थन करते थे। यह विभाजन बौद्धिक दृष्टि से भी उच्च स्तर पर 

पहुंच गया था। सांस्कृतिक और साहित्यिक लोगों में भी राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न को लेकर 

जाय | | एक बड़ा महत्त्वपूर्ण एवं बुनियादी मतभेद हो गया था। med की बात यह थौ किः 
m है राजनीतिक क्षेत्र में एक विचार वाले व्यक्ति भी राष्ट्रभाषा के रूप ग्रौर स्वरूप पर 
दिया सहमत न हो सके। महात्मा गाँधी ने ग्रंगरेजी-भाषा के देश पर व्यापक प्रभुत्व AIK 
स्थान हमारी मानसिक गुलामी को लेकर लिखा था कि “ग्रंगरेजी भाषा ने जो हम पर मोहिनी 
जाय | डाली है, उसके असर से हम अभी तक नहीं छूटे हें। इस मोहिनी के वश होकर हम लोग 
मिटा अपने ध्येय की ओर हिन्दुस्तान को ग्रागे बढ़ने से रोक रहे हे । जितने साल हम ग्रंगरेजी 
हीं कि सीखने में बर्बाद करते हे, उतने महीने भौ अगर हम हिन्दी सीखने की तकलीफ न उठाएँ 
ने भी तो सचमुच ही कहना होगा कि जनसाधारण के प्रति अपने प्रेम /की जो SM हम हाँका 

यह करते हें, वे निरी ढोंग ही da अंग्रेजी भाषा में ऐसे प्रेमी लोगों की आज भी देश में 
at कमी नहीं हे । यद्यपि देश स्वतंत्र हो गया है और हिन्दी यहाँ की राज्य-भाषा स्वीकृत 
ही ह हो चुकी हे; पर श्राज भी पढ़े-लिखे लोग ग्रंगरेजी में बातें करता और अपने घर 
गा के वालों या मित्रों को पत्र लिखना ग्रपने लिए एक विशेष गौरव की बात समझते हे । 


is कारण है कि अंगरेजी भाषा से श्रभी तक हमें मुक्ति नहीं मिली हैं और हमारी राष्ट्र 


qur | भाषा हिन्दी को अपने स्थान पर स्थापित होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही हे, हिन्दी 
dut | को उसके उच्चासन तक पहुंचाने का काम तो हिन्दी के सच्चे तपस्वी सेवकों तथा हिन्दी- 
a हितेषी संस्थाओं का ही है। ` 

नमार हिन्दी में ग्रान्दोलन का युग समाप्त हुआ और हिन्दी की विजय हुई। ग्ब हमारे 


सामने सबसे बड़ा काम है, ग्रपनी राष्ट्र भाषा को हर तरह से पूर्ण करना । ऐसा कोई 
भी विषय न रहे, जिसके बारे में यह कहा जाय कि हिन्दी में उसकी पुस्तकें नहीं ह्‌। | 


> 


^ 
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राजनीतिक, aime, इंजीनियरिंग श्रादि की सभौ आधुनिक पुस्तके हिन्दी में होनी 
चाहिए। हिन्दी की शाब्दिक दरिद्रता नष्ट हो और वह विश्व की एक समृद्धिशाली भाषा 
बन जाय, यह हमारा प्रयत्न होना चाहिए । आज देश में हिन्दी की अनेक संस्थाएँ 
बिखरी पड़ी हैं और खेद के साथ कहना पड़ता हे कि उनमें से अधिकांश दलबन्दी के 
दल-दल मे पड़ी कराह रही हैं। देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन इस दलबन्दी का सबसे बड़ा केन्द्र बन गयी हे । यह हमारे लिए लज्जा तथा दुःख 
की बात हे। इस संबंध में एक दूसरी संस्था काशी की नागरी प्रचारिणी सभा हमारे लिए 
आदश हु । इस संस्था ने हिन्दी की जो मौन सेवाएँ की हे उसकी श्रपनी सत्य कथा हे । 
क्या अन्य संस्थाएँ इसका अनुकरण कर आगे बढ़ेगी? देश में अनेक हिन्दी-सेवक तथा 
हिन्दी के विद्वान्‌ हें, जिनकी सेवाओं का उपयोग हिन्दी के निर्माण में किया जा सकता हू, 
इन लोगों को एकत्र कर निर्माण-कार्थ में लगाना ही हिन्दी संस्थाथ्रों का कार्य हे । तभी 
सच्चे wat में हमें यह कहने का गौरव होगा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, वह विश्व 
की एक पूर्ण विकसित भाषा है। हिन्दी को इस स्थिति में लाने का उत्तरदायित्व प्रत्येक 
हिन्दी-सेवी तथा हिन्दी-प्रेमी संस्था का है। आज यही हिन्दी की ग्रनिवार्य आवश्यकता d । 


— कमलेश भारतीय, संपादक 'प्रेम' वृन्दावन । --'्रपना-श्रपना दृष्टिकोण’, नया 
समाज' कलकत्ता, फरवरी, १९५२ Fo 


अपनी आत्भा सें 


तू हमेशा लोभ ग्रौर मोह में फंसा रहा, 
एक क्षण के लिए भी तू ने नेकी नहीं बरती । 
यह उम्र ठह्रनेवाली नहीं हे, इस पर भरोसा न कर, 
काल की लीला से बेखबर मत हो । 

X x x 
| दुनिया में कोई दरवान हे और कोई बादशाह, 
4 कोई खुश है और कोई ददेमन्द, 
कोई सफलमनोरथ है और कोई लाचार, 


कोई मोहताज है और कोई मालदार, 

कोई तन्दुरुस्त है और कोई कमजोर, 

कोई दूसरों को दगा दे रहा है और कोई दुआ दे रहा है, 

किसी के पास बेहिसाव धन-दौलत B 

किसी को श्रपने वाल-बच्चों क लिए रोठी का गम हे, 

किसी न daz की सेवा में कमर कस रखी हूँ, 

किसी ने सारी उम्र पाप में खतम कर दी, 
xX x DS PR 
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इसके बाद तू जमाने के ऊपर भरोसा मत कर, 

कि न जाने कब अचानक मौत ग्रा घेरे, 

अपनी बेशुमार फौज़ के ऊपर भरोसा मत कर, 

कि शायद उसकी मदद तेरे किसी काम न ग्रा सके 
मुल्क और रुतबे और लइकर के ऊपर भरोसा मत कर 
क्योंकि तुझसे पहले तेरी तरह के बहुत से हुए और तेरे बाद भी होंगे, 
तू किसी के साथ बुराई न कर, 

नहीं तो तू श्रपने नेकदोस्त से भी बुराई पायगा, 


` A 


बुरे बीज से कभी अच्छा फल dar नहीं हो सकता, 


बहुत-से शेर-मर्द तलवार के धती, 

बहुत-से नाजनीन सूरज कं-से मुखड़ेवाले, 

बहुत-से नौजवान चाँद के-से मूह वाले, | 

बहुत-से यशस्वी और बहुत-से कामयाब लोग, 

बहुत-से दरख्त के-से कदवाले श्रौर बहुत-से फूलों के-से गालवाले, 

जब उन्होंने अपनी उम्र के कपड़े को फाडा, 

्रौर मिट्टी के गिरेबान में अपना uu छिपाया, 

तो उनकी उम्र का खलियान इस तरह हवा में उठा, 
x x x / 

कि फिर किसीने उनका निशान तक न बतलाया, रि 

तू इस मौत के पड़ाव से श्रपना दिल न लगा, 

इस पड़ाव में तुझे एक भी दिलखुश न दिखाई देगा, 

इस लुभावनी हवा के महल से तू दिल न लगा, 

कि इसके आसमान से बला बरसेती हे । 

ऐ बेटा ! इस दुनिया में कोई चीज टिकनेवाली नहीं हे, 

तू इसमें गफलत के साथ अपनी TH मत गुजार। 

मुल्क और बादशाह के ऊपर भरोसा न कर, 

क्योंकि जब भी अचानक हुक्म श्रा जावेगा तुझे जान देती ही होगी । 

इस अस्थिर दुनिया के ऊपर दिल न लगा; 

'सादी' की इसी एक बात को याद रख d 


--सुफी सन्त महाकवि शेखसाबी ‘Tate भ्रकोला; दिसम्बर, १९५१, Fo 
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नवीन....ओर....उल्लेख्य. 
साहित्य चिंता | | | आलोचक 
डाक्टर देवराज दीनानाथ 


गौतम बुक डिपो, दिल्ली 


हिन्दी में साहित्यालोचन तीब्रगति से प्रौढ़ होता जा रहा हे । दो दशाब्द qd 
हमारी श्रालोचना बिलकुल शेशवावस्था में थी । हम स्तुति या निदा भले ही जानते 
रहें हों, आलोचना किस चिड़िया का नाम है यह हमें मालूम नहीं था। श्राज स्थिति 
भिन्न-सी प्रतीत होती है। aa आलोचक व्यापक अध्ययन, चितन और गवेषणा के आधार 

पर लिखने का प्रयास कर रहे हे। डाक्टर देवराज की साहित्य-चिता इसका उदाहरण हे | 
साहित्य निता में श्रालोचना के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर गवेषणा की गई 

j है, जिससे निस्संदेह न केवल श्रालोचकों, अपितु पाठकों का भी, रुचि-परिष्कार होगा d 
कल्पना और वास्तविकता” शीर्षक निबंध में लेखक ने पडितराज जगन्नाथ के 
एक इलोक का विश्लेषण कर यह सिद्ध करने की चेष्टा की हैं कि विदग्ध या मिथ्या 
कल्पना से उत्तम कोटि की कविता या काव्य की सृष्टि संभव नहीं है । काव्य-साहित्य की 
दक्ति A श्रेष्ठता का एकमात्र उपादान', लेखक के विचारानुसार, 'जीवन एवं जगत्‌ 
की मामिक छवियाँ हें । ' उपर्युक्त स्थापना जितनी सरल प्रतीत होती हे, वस्तुत: वह 
वह उतनी सरल हे नहीं । 'मिथ्यांश' की कसौटी क्‍या हैं? लेखक ने यह प्रश्‍न 
उठाया है ->क्या यह सत्य हे कि 'ग्रलि किशोर माला” को तरुणी के मुख और कमल 
मे भ्रांति या संदेह होता d? क्या पाठकों को भौरों की इस आति का विश्वास हो 
जाता हे! यदि इस दृष्टि से विचार किया जाय तो Gaga’ जिसे लेखक प्रथम कोटि 
की रचना मानता हे, कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। मेघ द्वारा प्रिया को संवाद भेजना 

उन्माद नहीं तो क्या हे? 

रघुवंश में कामातुर राम भ्रशोक के पुष्पों ay सीता के स्तन समझकर हाथ में ले 
लेते d! इसकी सफाई में कालिदास के शब्दों में यह्‌. कहा जा सकता हे कि 'कामार्ता 
ही प्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेषू 1” किन्तु यह तकं ग्रसंगत हे । हम यह जानते हे कि यथार्थ 
जगत्‌ में विरह या काम से जड़-चेतन का भेद-ज्ञान 'समान्यतः लुप्त नहीं होता d 
तथापि हम कालिदास के श्रशोक पुष्प वाले इलोक से आह्वादित होते di gud 
रसोद्रेक होता है । क्यों १ काव्य-जगत्‌ के यथार्थ श्रौर वस्तु-जगत के यथार्थ में अंतर 
ET NC श्रंतर न रहे या न रखा जाय तो विश्व की श्रधिकतर श्रेष्ठ रचनाओं में 
` ही मिथ्यांश नजर प्रायेंगे श्रौर काव्यानंद से हमें हाथ धोना पडेगा | 


2 
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कल्पना और वास्तविकता” शीर्षक लेख की अतिरिक्त टिप्पणियों में लेखक 
ने विश्व के कतिपय श्रेष्ठ कलाकारों को तीन उपश्रेणियो में विभाजित किया हे । मेरे. 
बिचार से श्रेणी-विभाजन सर्वथा अश्रनावश्यक और अवांछनीय हुँ | भातो ह उद्देश्य i 
निर्णय नहीं विश्लेषण da निर्णय में हमेशा किसी के प्रति अन्याय होने की श्राशंका बनी 
रहती है। न RS क्यों हमारे ग्रालोचक ग्रभी तक' निर्णयात्मक आलोचना से cat 
छुड़ाने में असमर्थ सिद्ध हो रहे है । ० dec 

प्रथम श्रेणी के कलाकारों के वर्गीकरण में डाक्टर 


देवराज ने सुर को ae और 
Gd . a 
तुलसी को GA में रखा है। यदि मानव-जीवन के अपरिमित-अ्रप्रतिहत ज्ञान को श्रेष्ठता 


अधिकारी नहीं da उनमें 
उन्हें 5 थे ` कुछ अंग DEG A a d l 
हे यथ के कु ऐं से ही घना परिचय &$! दूसरी ओर, गोस्वामी m 
दास मे विविधता और व्यापकता है किन्तु अनुभूति की गहराई नहीं है । ऐसी स्थिति 
मसूर को अ१ में और तुलसी को अर में रखना उचित नहीं । 


की कसोटी माना जाय तो सुर ae वर्ग में रखे जाने के 


अनुभूति की गहराई भले ही हो, व्यापकता a विविधता नहीं 


Tm) re Temm 


हे । प्रसंगवश यहाँ 

यह कह देना उचित समझते हे कि अंग्रेजी भाषा में बहुत से ऐसे oe d 
की गहराई की दृष्टि से शेक्सपियर से कहीं बढे-चढे हैं किन्तु विविधता और व्यापकता 
के कारण शेक्सपियर ही सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हे । निर्णयात्मक आलोचना कितनी 

खतरनाक हू, इसका यह्‌ ज्वलंत प्रमाण हे | i i 
£ साहित्य के उद्देश्य के प्रश्‍न पर भी डाक्टर देवराज के विचार पूर्णरूपेण स्पष्ट 
हीं du 'कला-कला के लिए,, अभिव्यंजनावाद', आवेग-संवेदनवाद', 'ग्रंत:प्रवत्तिसमंज- 
सकरणवाद' आदि सिद्धान्तों को ग्रस्वीकृत कर उन्होंने अपने को 'नैतिकवाद' a समर्थक 
बताया हूँ किन्तु उनका नैतिकवाद पण्डित रामचंद्र शुक्ल के नैतिकवाद से भिन्न a 
. ज शुक्ल जी की नैतिकता” स्पष्ट और बोधगम्य है, वहाँ श्री देवराज जी की 

- गैतिकता' इतनी सूक्ष्म है कि किसी समय लुप्त भी हो सकती हैं। i 
साहित्य का प्रयोजन' शीर्षक निबंध में उन्होंने लिखा है --“मेरा विश्वास है कि 
uel के नेतिक-धामिक तत्त्वो का निरूपण यूग-विशेष के स्वीकृत नीति-शास्त्र तथा 
धमभावना द्वारा ही नहीं हो सकता। जिस wag ष्टि पर काव्य-साहित्य निर्भर करता है, 
वह्‌ प्रचलित नीतिवाद से आगे, और कभी-कभी उसके विरूद्ध भी, चली जाती है 
अपरक्त उद्धरणों में दो स्थापनाएँ की गयी हँ--नैतिक-धामिक तत्त्वों का निरूपण. 
सापेक्ष अथात्‌ परिवर्तनशील नीति पद्धति द्वारा होता हैं (२) नीति और धर्म के 
। प्रतिरिक्त अंतेदृष्टि' नाम की भी कोई चीज है जिस पर साहित्य निर्भर करता du यह. 
Í. ait Sata श्रौ अव्याख्येय हे । सबसे विचित्र बात तो यह हे कि यह कभी-कभी 
a त नीतिवाद के विरुद्ध भौ चली जाती है । 'नीतिवाद' का यह नया चोला हैँ । 
न हमारे आलोचक wt भी शुक्ल जी के पथ के ही अनुगामी हैँ । 
T वाजपेयी, डाक्टर देवराज ate जितने भी सुपरिचित ग्रालोचक हे, सबके . 
| VET के हैं। यह बहुत ही खेद का विषय. हे क्रि, हिन्दी में आलोचत्ता | 
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की नई सरणियों का आ्राविर्भाव नहीं हो पा रहा हुँ। हम जटिलता को ओर wed T 
d किन्तु ्राइ० To रिचार्ड्स की आ्रालोचना-पद्धति और काव्यगत मूल्यों का ग्रहण 


करने में असमर्थ dl 


जीवन के अंचल से ES आलोचक 
क श्रीमती लीलावती मुंशी | सत्यदेव 


राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 


प्रस्तुत संग्रह की कतिपय कहानियाँ art दिन हिदी 'पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित 

होनेवाली कहानियों से कुछ अच्छी जँचती हें परन्तु श्रधिकतर कहानियाँ साधारण कोटि 

की £i पाठक “तिर्जनता” कहानी अधिक पसंद करेंगे । इसमें विधवा के दुःखद जीवन का 

का चित्रण हे । समाज-सुधार की भावना से प्रेरित होकर हिदी में बहुत-सी कहानियां 

लिखी जा चुकी QI Aa सुधारवाद की लहर खत्म हो चुकी हूँ। लेखकों के साथ-साथ 

| पाठकों का भी मानसिक धरातल ऊँचा हो गया da परन्तु श्रपनी मर्मस्पर्शिता के कारण 

; यह कहानी पाठकों का ध्यान पुरानी समस्या की ओर पुनः ATSCS कर सकेगी | इसमें 

1 अनुभूति की प्रधानता होने से सजीवता ग्रा गयी हे । कहानी की सफलता इसीमें है कि 

पाठक ' नायिका की मानसिक व्यथा से सहानुभूति करने लग जाता ZI i 

“पैसा है?” शीर्षक कहानी wed का श्राकर्षण पाठक को हुए बिना नहीं रहेगा। 

पढ़ते समय ag श्रनुभव करेगा कि पर्दे पर कोई फिल्म देख रहा है, परन्तु नाटकीय 

परिवर्तन होते जाने के कारण इच्छित प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं पड़े पाता। तोड़-मरोड़ की 

ठेकतीक से कुशल कलाकार भी पीछा नहीं छुड़ा पाते, यह अत्यंत खेद का विषय है ! इससे जो 
कहानियाँ प्रथम कोटि की हो सकती थीं वे प्रभाव की दृष्टि सेत्रुटिपूर्ण हो जाती हैं । 

'नवीनता के लिए जो लोग इस कहानी-संग्रह को पढ़ना चाहेंगे उन्हें निराश होता | 

पड़ेगा। पता नहीं कि सस्ती प्रेम-कहानियों से पाठकों का कबतक मनोरंजन किया जाता | 

रहेगा ? कया रुचि-परिष्कार करना लेखक का उत्तरदायित्व नहीं है ? ट्रेन के यात्रियों | 

का समय बिताने के लिए लिखी गयी कहानियाँ न किसी साहित्य को समृद्ध बना सकती | 


Erde iy 


हैं और न हिदी-कहानीकारों के लिए श्रनुकरणीय ही हो सकती dd | 

à : s = m:i 
अनुवाद ग्रच्छा बन पडा Sl यत्र-तत्र संशोधन-संबंधी सतकता का ग्रभाव दीखता है । i 
वाद के लिए इससे श्रेष संग्रह चुने जाने चाहिए । छपाई सुन्दर हे । | 
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4 के संबंध से सामान्य आलोचना हे और दसरे में कृतियों का परिचय दिया 
गया d । सामान्य आलोचना के अंतर्गत चुने गये विषयों wx लेखकं ने जिस रूप में 
प्रकाश डाला है वह उनके अ्रध्ययत की व्यापकता का परिचायक $a संस्कृत और 
अंग्रेजी साहित्य का भी ग्रध्ययन होने के कारण लेखक ने कवि की कृतियों का संतुलित 
ग्रध्ययन उपस्थित किया हे । विषय को हृदयंगम कराने के लिए सभी बातें विस्तार- 
पूर्वक लिखी गयी हैं। शिववालक जी जैसे स्पष्टभाषी व्यक्ति के लिए संकोच से काम 
लेना संभव भी तो नहीं था! 

पुस्तक विशेषतः छात्रोपयोगी श्रथवा परीक्षोपयोगी है। आलोचना के लिए शास्त्रीय 
पद्धति ग्रपनायी गयी à किन्तु कहीं भी दुरूहता नहीं भाषा संस्कृतनिष्ठ होते हुए 
भी प्रवाहपूर्ण हे । ग्रभिव्यंजना-शेली में अनावश्यक वक्रता नहीं zl 

यदि पुस्तक का मूल्य कम रखा जाता तो इससे अधिकाधिक पाठक लाभ 
उठा सकते थे । ६ 


ग ~ > À 

1 में इनसे मिला आलोचक 
{ श्री पद्म सिह शर्मा 'कसलेश' ` सत्यदेव 
; 


आत्माराम एंड संस, दिल्ली 


इस पुस्तक में बाबू गुलाबराय, श्री रामनरेश त्रिपाठी, श्री सुदर्शन, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी 9 
'निराला', डाक्टर धीरेन्द्रवर्मा, ग्राचाये चतुरसेन शास्त्री, श्री उदयशंकर wg, सुश्री महादेवी _ 
वर्षा, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, श्री झांतिप्रिय द्विवेदी, अज्ञेय, डाक्टर रामविलास शर्मा 
के gey du लेखक की आगामी योजना सभी प्रख्यात हिदी-सेवियों के इंटरव्यू 
प्रकाशित करने की है। यह हर्षं का विषय है कि राजनीतिक क्षेत्र से इंटरव्यू साहित्यः 
क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने लगा है। हिन्दी के लिए यह चीज नयी होगी और अपने 
अनोखेपन के कारण लोकप्रिय। लेखक को इस काये में अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी 
हैं और ऐसा होना स्वाभाविक था। हिंदी के लेखक श्रात्म-विज्ञापन को बुरा: मानले 
आये हैं परन्तु यदि समय के तकाजे की ओर उन्होंने ध्यान न दिया तो यह कहना, 
पड़ेगा कि उनका अनावश्यक संकोच मानसिक रोग बन चूका d 

लेखक ने 'निराला' जी के संबंध में जो कुछ सामग्री दी हे वह इंटरव्यू” न होकर 
उनके जीवन की झाँकी मात्र है । झाँकी और इंटरव्यू” में जो अंतर है उसे ध्यान में 
रखना आवश्यक हे । महादेवी जी के संबंध मं लेखक को यह स्वीकार करना पड़ा ह 

« कि वह इंटरव्यू” के लिए तैयार न हो सकीं। ce विद्वानों से भी बातचीत में ही 
लेखक को जैसे-तैसे सामग्री इकटठी करनी पड़ी है । इन्टरब्यू' में इंप्रेशन मिला रहता 
है परंतु कहीं-कहीं तो 'इंप्रेशन' मात्र ही लेखक ने प्रस्तुत किया हे। इंटरव्यू के साथ- 
साथ लेखक ने अपनी विनम्रता तथा विद्वानों के प्रति श्रद्धा प्रकट की है। हमारी राय 
में यह अंश पथक “संस्मरण! के रूप. में प्रकाशित किया जा सकता था। 


"s 
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गेट-प्रप आकर्षक और छुपाई-सफाई सुन्दर है । कतिपय प्रयोग. तथा प्रूफ कौ 
अ्रशुद्धियाँ बहुत ही खटकती da विद्वान्‌. लेखक को 'एक' के . अनावश्यक प्रयोग पर 
विचार करना चाहिये । पृष्ठ ३ में 'दवंगता' लिखा गया हे । कवियों” के स्थान में 
'ककियों', 'स्रष्टा-द्रष्टा' के स्थान में सृष्टा-दृष्टा' और महावीर प्रसाद” के स्थान में 
“महीवीर प्रसाद' छपा dd 

इसके लिए कौन उत्तरदायी ह--लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, प्रूफरीडर या वे 
दयनीय ‘Sa के भूत' जिनके मत्थे सारा दोष मढ़ कर श्रव तक लेखक श्रादि पाक-साफ 


A 


' बन. जाते रहे हें? 


काव ARU की काव्य-साधना आअलोचक 
श्री प्रताप साहित्यालंकार सत्यदेव 


तारामंडल, कलकत्ता 


इस पुस्तक में आरसी प्रसाद सिंह की कविताओं का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत 
किया गया éd 
आरसी' हिन्दी के समकालीन कवियों में ग्रादूत हुए हे । आलोचकों ने पत्र-पत्रिकाओं में 
उनके काव्य की आलोचना की है किन्तु सर्वागीण विवेचन करनेवाली पुस्तक का श्रभी तक 
ग्रभाव था। इस अभाव की पूत्ति आलोच्य पुस्तक से हो जाती है। 
लेखक ने ग्रारसी की काव्य-प्रवृत्ति का विस्तृत विवेचन किया है। आरंभ से अंततक 
लेखक ने निष्पक्षता का परिचय दिया हे । कला-नेपुण्य विषय कां ग्रध्ययन विशेष रूप से | 


प्रशंसनीय हे । 
छपाई-सफाई सुन्दर, TAT ग्राकर्षक, और कागज अच्छा aN 
ढलती रात : आलोचक. | 

श्री विष्णु प्रभाकर ! सिद्धेश्‍वर प्रसाद 
i चेतना प्रकाशन, हुँदराबाद ८ 
| साम्प्रदायिक समस्या सदा हमारे लिए एक न सुलझनेवाली पहेली रही el aq र 

j ४६ मे इसने जो रूप धारण किया उससे तो हमारी आजादी के पंख ही ट्ट गए । 
à ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्‍न की ग्रोर जागरित कलाकारों का ध्यान जाना स्वाभाविक di हूँ । uw 
1 उपन्यास, कहानी, कविताएँ ग्रादि तो बहुत लिखी गई परन्तु कोई ऐसी उल्लेखनीय कृति र 
सामने नहीं ग्राई जिसका महत्त्व राजनीतिक प्रवचनों से ग्रधिक हो। प्रस्तुत उपन्यास भी. T 
मात्र संख्या वृद्धि से ग्रधिक कुछ नहीं है। MR. { 

ae दंगे को बाद की मनःस्थिति से उपन्यास का प्रारम्भ होता हुं । दंगे में कई आदमी E 

मारे जाते हे जिसमें उपन्यास के नायक निशिकांत का मित्र मोहनकृष्ण भी है। art | १ 
SHE शान्त करनेवाले व्यक्ति को भी यह घटना झकझोर देती है और. मात्र -चिन्तन : E 


p * 


A 


^ 
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| प विश्लेषण प्रधान रहता है ।” (आमुख) साथ ही लेखक का दावा है कि संग्रह में अ्नुपा- | 
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से कुछ अधिक करने के लिए उसे तत्पर होना पड़ता हे । कान्त के उलझे व्यक्तित्व 


से ही कथानक को गति मिलती dg 


कांत मोहनकृष्ण का मित्र ही नहीं था बल्कि उसकी पत्नी कमला को 
कान्त ने कुछ दिनों तक पढ़ाया भी था। परिचितिवश फिर दोनों एक दूसरे के समीप 
ad dA लेकिन यह सामीप्य दोनों की जाति-भिन्नता के कारण विवाह में परिणत नहीं 
हो पाता। कान्त की बीमारी से यह बाधा दूर हो जाती है। i 

मूल कथा तो यही प्रेम-कहानी है। लेकिन इससे साम्प्रदायिक समस्या हल होती 
नहीं दीखती। इसीलिए प्रश्‍न के दूसरे पहलू के रूप में हवीब और उसकी बहन सुरेया 
ग्राती 21 उन दोनों की शालीनता, सदाशयता और मानवीयता में लेखक की आशाएँ केन्द्रित 
हैं। ard और कमला को कथा के द्वारा लेखक ने यह बतलाना चाहा है कि हिन्दू 
समाज की कमजोरियों को ही पहले दूर करना आवश्यक हे । 

उपन्यास अपने मूल उद्देश्य से तो च्युत है ही उसकी कलात्मक उपलब्धि का 
स्तर भी अत्यन्त निम्न हुँ । कथानक अस्त-व्यस्त है और भरती के स्थल बहुत हें L 
उपन्यास के कई स्थल कथात्मक न होकर इतिहासं की तरह घटनात्मक हे जिन्हें थोड़ी- 
सी सावधानी से अ्रधिक are रूप दिया जा सकता था। एक, दो, तीन' ** ***** करके 
घटनाओं का उल्लेख करना कुछ समझ में नहीं आता । 

To ८४ की देवी qo १६६ पर देवता हो जाती है । पता नहीं क्यों, कैसे ! ( 

` भाषा सम्बन्धी कई चिन्त्य प्रयोग मिलते हें। यत्र-तत्र अग्रेजीपत भी है। जैसा 

कि होता है पृष्ठ ११० पर As it happens की स्पष्ट छाया । d 

अनुभूति का ग्रपना महत्व भी है ही परन्तु कला के क्षेत्र में कला की प्रक्रिया के 
माध्यम से art पर ही वह स्वीकृत हो सकती है। 'ढलती रात' का लेखक इस ओर 
से उदासीन है। इसीलिए. उसकी अनुभूति बिखर कर सदाशयता मात्र रह गई हे । 
अर्धनाराश्‍वर आलोचक 
श्री रामधारी सिह “दिनकर” . सिद्धेश्वर प्रसाद 
जनवाणी प्रेस एण्ड पब्लिकेशंस लि०, कलकत्ता | een 


[a1 


_ अ्र्धेनारीश्वर' दिनकरजी के समय-समय पर लिखे गए २६ निबन्धों का संग्रह 
है । विभिन्न अवसरों पर लिखे जाने के. कारण इसमें किसी सुनिश्चित . योजना का 
"BT होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में भावों और विचारों की पुनरावृत्ति भी हो. ' 
ही जाती है । . tag 


निबन्ध दो प्रकार के होते हे । कुछ ऐसे हे जो “मन-बहलाव में लिखे जाने के 
शरण कविता की चौहद्दी के पास पडते है और कुछ ऐसे भी हे जिनमें बौद्धिक चिन्तन 
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तत: नरत्व अधिक श्रौर नारीत्व कम हे । ” (वही) आरम्भ के नौ निबन्ध | 
प्रकार कें हैँ और बाकी अन्तिम प्रकार के। 

“मनष्य के भविष्य में भावुकतापूर्ण दृढ़ अवस्था' दिनकर की कविता की ही नहीं 
बल्कि इन fedi की भी प्रमुख विशेषता हे । लेकिन इस दृढ़ WU के पीछे उलझन 
में पड़ा हुआ एक इन्द्रपूर्ण व्यक्तित्व हे जो खड़ग और वीणा, मन्दिर और राजभवन, 
कर्म और वाणी में विरोध देखकर भी इन युग्मों के प्रति एक ही -साथ आकर्षण का 
्रतुभव करता है । लेखक के इस zuo के कारण ही गद्य को वह शक्ति मिली है 
जो भ्रन्यथा श्रसम्भव थी। लेखक अधिक-से-ग्रधिक सरक्त रूप में ge को सामने 
रखना चाहता हे | 


लेकिन व्यक्तित्व के. जिस पहलू के कारण ग्रारमिभिक निवन्ध सफल हो पाए हैं 
उसी के कारण बाकी निबन्ध विश्लेषण और चिन्तन के क्षेत्र में आने पर sda हो गए 
हे । विश्लेषण और चिन्तन भावुक नहीं तटस्थ और संतुलित ब्यक्ति का धर्म हे । 
जिन निबन्धों में लेखक भावूकता से श्रपना पिण्ड छडा सका हे वे वस्तुतः उच्च कोटि 


a 


` के हैं, और विचार-सामग्री की दृष्टि से अधिक उपादेय भी । 


दिनकर ने कई महत्त्वपूर्ण परन्तु अब तक उपेक्षित विषयों पर कलम उठाई है । 
बाबू बालमुकुन्द गुप्त पर कवि के रूप में विचार करना और माखनलालजी की राह पर 
चलनेवाले मधुरजी के प्रयोगों को प्रकाश में लाना इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हे । रवीन्द्रनाथ 
भ्ररविन्द' और इकबाल के साहित्य पर भी काफी विस्तृत पैमाने पर विचार किया गया है | 
अगर नजरूल इस्लाम पर भी एक निवन्ध होता तो दिनकर की प्रेरणा के सारे स्रोत 
सामने ग्रा जाते । पाकिस्तान के पीछे साहित्य की प्रेरणा के पीछे साहित्य के महत्त्व- 
स्थापन की भावना अज्ञात रूप में काम करती है । 

मनुष्य को प्यार करने में का अत्यधिक ame रखते हुए भी इन निबन्धों में मनुष्य 
को उसकी सम्पूर्णता में परखने का प्रयत्न नहीं मिलता । इसलिये ada विज्ञान रौर 
बुद्धि का विरोध किया गया हे । बुद्धि के विरुद्ध सिर्फ आवाज उठाकर न तो हृदय 


का साम्राज्य कायम किया जा सकता है और न विज्ञान को गालियाँ देकर कविता के 
रस-प्रवाह से ही संसार को आप्लावित किया जा सकता a । 


ग वस्तुतः मूल प्रश्‍न कविता और विज्ञान में विरोध का नहीं बल्कि यह है कि विज्ञात 
i आज जितने लोगों को भौतिक सुविधाएँ जिस मात्रा में दे रहा है उतने ही लोगों को उती 
ही मात्रा मे कला से सांस्कृतिक उन्नति की सुविधाएँ मिल रही हैं या नहीं । सचाई तो यहा | 
कि कवि समय की दौड़ में पीछे रह गया है । कभी ढाके का मलमल किसी are. 
के लिए ही था लेकिन विज्ञान की बदौलत भ्राज वह बहु-सुलम हो गया है। व्या | 
कविता की प्रगति भी इस fear में हो पाई है ? विज्ञान और कविता का विरोध यदि | 
` हुँ तो इसी रूप Wu ; र 


con 


^ X 
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जाज रसेल ने लिखा है कि मुद्रास्फीति की तरह मुद्रण-यंत्र के श्राविष्कार ग्रौर 
प्रचार के कारण ग्राज साहित्य भी स्फीति की स्थिति में हे। कवि को इस स्थिति से 
भागना नहीं. है, बल्कि इसका सामना करना हे । 

लेकिन ये वातें तो व्योरे की Za अर्धतारीर्वर का लेखक स्वयं सोच कर दूसरों 
को भी इसकी प्रेरणा देता हे, यही उसकी ईमानदारी का परिचायक हे--खास कर 
बैसी स्थिति में जबकि हमारे कवि-लेखक इसे किसी दूसरे का कार्यं समझकर मौन-से हैँ । 
एक रात और अन्य कविताएँ आलोचक 
श्री इयामनंदन सहाय dau Slo Tax ब्रह्मचारी शास्त्री 
ग्रशोक प्रेस, पटना 
सेवक जी की एक रात' एक ही साथ काव्य-शेली की दो धाराग्रों का प्रतिनिधित्व 
करती हूँ। धारावाहिकता की दृष्टि से खंडकाव्य होते हुए भी वह मुक्तक-काव्य की कोटि 
पे गिनी जायगी। . खंडकाव्य में कल्पना की गति न केवल नियंत्रित रहती है, अपितु 
उसमें एकरसता भी रहती हे, कितु मुक्तक में कल्पना अनियंत्रित रूप से मचलती रहती 
है, उसमें पौर्वापर्यं और ग्राधार-सूत्र की भ्रपेक्षा नहीं रहती । एक रात' में एक कथानक हूँ, 
एक श्राधार-सूत्र है, कितु वह इतना सूक्ष्म एवं क्षीण हे कि कल्पना के स्वच्छंद विचरण 
में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । 

कवि ने मूत्तिमती प्रकृति के अंतर्‌ के zz को, उसके रूप के ऊमिल रहस्य को 


` 
EN a 


सफल तूलिका से चित्रित किया हे । 
अ्यृंगारमयी प्रतिमा वह 
अंतर्‌ की व्यथा छिपाये 
हँसती, अतीत की मानों 
साँसों में कथा छिपाये ।' 
ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यो-ज्यों सांध्यगगन तमिस्रा का अ्रवगुंठन धारण करता 
जाता' है, ज्यों-ज्यों चाँद के होठों पर चाँदनी छिटकती जाती हे, त्यों-त्यों ata की 
कोमल ग्रनृभतियाँ, भावना, स्वर और संगीत के संसार में उन्हे सजाती जाती 


और उसी स्वर और संगीत के भावनामय लोक में विचरती हुई कवि को श्राँखें 


ताजमहल पर जा टिकती हें -- 


वह सदन कि जिसमें भू का 
maT] å gm समाया 
जिसकी ऊमिल प्राभा पर, ' 

संसृति न प्यार लुटाया 

साकार रूप वह्‌, जिसमें 
हसती छवि सुंदरता की 

लगता वह सदत कि माचों 
साधना बना कविता की 
^ 
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द्वितीय और तृतीय लहर मे शाहजहाँ और मुमताज[की सदियों की सोई आकांक्षाएं, 
प्रेम और वियोग की मधुर-विधुर स्मृतियां जग जाती हैं और उनके साथ हमारे हृदयका 
तादात्म्य स्थापित हो जाता di हम स्वयं बेसुध और विभोर हो जाते हे कितु क्षण भर बाद-... 
बस वही धारा की 'गोदी 
qu .वही प्यार धरती का 
वरदान सदृश बनते जो, 
जब कोई नहीं किसी का,” 
ठोस धरातलवादी साहित्यिक संभवतः इन पंक्तियों में पलायन और प्रवंचन की 
प्रवत्ति पाएँगे; कितु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि धरती और ग्रासमान दोनों सापेक्ष 
सत्ताएँ d, धरती को सार्थकता ग्रासमान की we निहारने में हे,; और आसमान की 
सार्थकता धरती का ग्रंचल चूमने में। शाहजहाँ ने मुमताज को ग्रासमान से उतर कर 
धरती पर श्रपने राजमहल में केद किया था; श्राज मुमताज फिर धरती छोड़ ग्रासमान 
में छिप गई 21 


है शाह, चलो wa हिलमिल 
मधुगीत मिलन का गाएँ 
मिट्टी को छोड़ गगन में 
अपना, संसार qum 
अन्य कविताएँ, एक रात' के साथ न मिली रहतीं तो शायद अच्छा होता; 
पर सुविधा भी एक आवश्यक दृष्टिकोण है, किन्ही परिस्थितियों में अनिवार्य भी। 
इस पिछले भाग में कुछ स्वतंत्र मुबतकों का संकलन हे। इनकी एक बड़ी विशेषता 
e की संपु्णंता। 'होली' शीषंकः कविता को लीजिए, अग्रेजी क 'सानेट' 
के समान इसमें एक संपूर्ण दृश्य का संक्षिप्त कितु प्रतीकमय चित्र श्रंकित है। इन 
कविताओं में संगीत की धारा भी है-- कहीं मंदाकिनी को समान विलंबित और 
कहीं निझंरिणी' के समान द्रुत। प्रत्येक कविता !भावचित्र एवं शब्दचित्र की मनोहर मति 
मानसपटल पर अंकित करती है और उसे संगीत की स्वरलहरियों पर dud ar देती 
ह्‌। कितु इस मनोरम मूत्ति में तथ्य कम & छाया श्रधिक। तथ्य तो हमें सड़क पर, 
कंट्रोल की दुकान पर, राजनीति के मंच पर--सर्वत्र मिलता हूँ, ग्राह्य भी, ware भी, 
र कितु छाया से ही शीतलता मिलती Ba 
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A 
बिह!र का साहित्यिक इतिहास 

“साहित्य' के पिछले zie में हिन्दी-प्रेमियों से निवेदन किया जा चुका हूँ कि वे 
उपर्युवत इतिहास के लिए श्रावश्यक सामग्री यथासंभव शीघ्र भेजने की कृपा करें । 
बहुतेरे सज्जनों ने भेजने की कृपा की हे। जिन सज्जनों ने भ्रवतक कोई सामग्री न 
भेजी हो, वे श्रविलम्ब भेज दें । उपर्युक्त इतिहास के लिए निम्नलिखित प्रकार की सामग्री 
चाहिए:-- 

(१) पृराने ग्रौर नये (मृत और जीवित) लेखकों, कवियों, पत्रकारों और हिन्दी- 
प्रचारकों का संक्षिप्त जीवन-परिचय ; उनका जन्म-संवत्‌ और रचना-काल ; उनकी प्रका- 
शित और श्रप्रकाशित रचनाओं के नाम तथा विषय-विवरण ; उन रचनाग्रों में से 
संकलित उत्तम उदाहरण ; कुछ विशेष उल्लेखनीय वृत्तान्त। (२) ऐशी संस्थाओं का 
संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण, जिनके द्वारा हिन्दी के विकास और प्रसार में सहायता 
पहुँची हो। (३) उन पत्र-पत्रिकाग्रों का विवरणात्मक परिचय, जो बिहार के किसी स्थान 
से किसी भी समय निकली हों waar इस समय निकलती हों ; उनके संपादक और प्रकाशक 
के नाम; उनके प्रकाशः का समय और स्थान; कब से प्रकाशन का आरंभ और कब 
रन्त हुआ ; विपय-विशेए और वार्षिक मूल्य ; उनक प्रमुख लेखक झौर कवि; अन्य 
ज्ञातव्य वाते । सव तरह की सामग्री नीचे के पते से भेजी जानी चाहिए: 

मंत्री, बिहार-राष्ट्रभाबा-परिषद्‌, सस्पेलन-भवन,पट ना-२ 


बिहार के पुस्तकालयों के संचालकों से नम्र निवेदन 
हम चाहते हे कि विहार के प्रमुख पुस्तकालयों और हिन्दी संग्रहालयों का संक्षिप्त 
परिचय 'साहित्य' में क्रमशः प्रकाशित करे । हम केवल ऐसे ही पुस्तकालयो का संक्षिप्त 
विवरण छापेंगे जिनका उपयोग हिन्दी-साहित्य-संबंधी शोध के लिए किया जा सकता हैं। 
जिर पुस्तकालय में श्रनुसंधान श्रौर ्रगुशीलन के लिए योग्य सामग्री न हो, उसका (स 
हमें नहीं चाहिए । हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि प्रान्त के प्रमुख पुस्तकालयों में 
जो शोधोपयोगी सामग्री बिखरी पड़ी है उसका आवश्यक विवरण विद्वान्‌ ग्रन्वेषकों को 


ज्ञात हो जाय । . इसलिए हम निम्नलिखित विवरण चाहते हे: 


(१) पुस्तकालय का नाम रौर पूरा पता तथा वहाँ तक पहुँचने के सुगम माण a 
संकेत 1 (२) संस्थापक का नाम और संस्थापन काल | (३) निजी स्वतंत्र भवन हें 


- या नहीं? (४) spp के साधत और आर्थिक स्थिति | (५) छपे हुए वाषिक कार्ये- 


'विवरण सुलभ हैं या नहीं? (६) संगृहीत प्राचीन हस्तलिखित पोथियों को संख्या न 
(७) पुरानी wm हुई प्रप्राष्य पुस्तकों की सूची। (८) पुरानी पत्र-पंत्रिकाग्रों र्क 
रक्षित फाइलों की सूत्री--सतु-संवत्‌ सहित । (8) साहित्यिक agaaa A SEDIT 


होगे योग्य mre महत्त्वपूर्ण सामग्री की सूचना | sg 


` 


T 


> 
a 
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j APGI] | 
| | ण्‌ | 
| हिन्दी आलोचना का मानदण्ड निर्धारित करनेवाला पत्र | 
दृष्टिकोण” के सम्पादक-मण्डल में भारत-प्रसिद्ध साहित्यिक, | 
चिन्तक और विद्वान्‌ हे 

| हिन्दी कथाकार ग्रंक का प्रथम खण्ड प्रकाशित हो चुका हे 

| ` वार्षिक १०) दूसरा खण्ड प्रकाशितप्राय है श्रार० Fo भट्टाचायं रोड | 
| एकप्रति का १) पटना-१ | 
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आताचना : 

( त्रेमासिक ) ^ 

वाषिक चन्दा बारह रुपये मात्र H 

साहित्य-समीक्षा की हिन्दी मे एकमात्र प्रामाणिक पत्रिका Š 
आलोचना' के द्वितोय वर्ष का पहला ग्रंक अक्टूबर १९५२ में प्रकाशित होगा 5 
j a 


इतिहास ग्रंक द 


पृष्ठ सल्या लगभग २५०; इस प्रति का मूल्य ५) मात्र है 
ग्राहकों को यह अंक वाषिक चन्दे में ही मिलेगा 
हिन्दी साहित्य के मननशील श्रध्येता पत्रिका को नितान्त उपयोगी पायेंगे 
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वर्षे ३ आषाढ, संवत्‌ २००९ : जुलाई, १९५२ $e अंक २ 
l ° (s | t 
| सं०--शिवपूजन सहाय : : नलिनविलोचन शमां ४ 
Rey Ue का ë ए 
१) मधुरा का नायक राजवंश : . श्री ब्रजरत्त दास Loch 
२) शीलनिरूपण के आधारभूत सिदान्त: प्रो० जगदीश पाण्डेय R3 
३) हस्तलिखित प्राचीन पोथियों का संग्रह: डॉ० TH ब्रह्मचारी शास्त्री २८ 
४) शेरशाह के उत्तराधिकारी : gro देवसहाय त्रिवेद ४६ 
EF सम्मेलन के तेईसवे अधिवेशन (झरिया) — š ; 
के सभापति का भाषण : do छविनाथ पाण्डेय ५८ o 
(६) स्वागताध्यक्ष का भाषण ; ; श्री मुकुटधारी' सिह OR 
(७) उपासक-दशासूत्र ; » श्रीरञ्जन सूरिदेव ु ७९ 
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हिन्दी-प्रेमी सज्जनों के पास किसी भाषण की मुद्रित 7 
निःसंकोच भेजने की कृपा करें। उतका नाम भाषण-संग्रह में स 


जायगा । 
22 से बीसबें अधिवेशन तक के सभापतियों के 
et ah 


& राजाबहादुर कोर्त्यानन्द सिंह: R 

७ देशरत्न डो० राजेद्ध प्रसाद : RR 

८ आचाये बदरीनाथ वर्मा १९२७ 

९ रायबहादुर रामरणविजय सिंह : १९२९ 
१० A M संन्यासी : १९३१ 

११ डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल: १९३३ भागलपुर 
१२ Go जनाईन प्रसाद झा ‘fear’: १९३५ छपरा 
१३ श्री यशोदानन्दन अखौरी : १९३६ पुणिया 
१४ श्री ब्रजनन्दन सहाय | १८३६ बेगूसराय 
१५ त्री पीर मुहम्मद मूनिस : १९३७ ama 
१६ महापंडित राहुल सांकृत्यायन : १८३८  रोौची 
१७ अचाये शिवपूजन सहाय : १९४१ पटना 
१८ श्री मनोरंजन प्रसाद सिह : १९४२ 

१९ श्री रामधारी प्रसाद : १९४५ मन्दार (aet) 


२० प्रो० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र : 
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qd ३ BINS, संवत्‌ २००९ : जुलाई, १९५२ Fo अंक २ 
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सम्पादकीय 


“क्या साहित्य में गत्यवरोध है १” 
इन्दौर (मध्यभारत) से श्री रामेश्वर शर्मा ने उपर्युबत शीर्षक का एक लेख हमारे 
पास साहित्य! में प्रकाशनार्थ भेजा हे । उनका पता हू--५१, कृष्णपुरा, मेन रोड। 
उस लेख को, हम अपनी इस संक्षिप्त टिप्पणी के नीचे अविकल रूप में उद्धृत कर रहे 
St "RENI अनुरोध है कि हम उनके निम्नोद्धृत लेख पर अपनी सम्मति प्रकाशित 
करें। यद्यपि उनके लेख की सभी बातों से हमारा सहमत होना संभव नहीं हे तथापि | 
उनके अनुरोध का पालन करना, साहित्य की हितकामना से, हम अपना कर्त्तव्य समझते हे! | 
: साहित्य मे गत्यवरोध का प्रश्‍न बहुत विवादास्पद d । उसके सम्बन्ध में मतभेद | 
होना स्वाभाविक dq अपने-अपने दृष्टिकोण से सबको साहित्य का मूत्यांकन करने का 
अधिकार है। वर्त्तमान समय में साहित्य की गति वस्तुतः अवरुद्ध हो गई हे अथवा 
वह्‌ प्रगतिशील है, इस पर सहसा कोई निस्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता। 
आधुनिक साहित्य की गतिविधि पर हमारे विद्वात्‌ समालोचक जो कुछ भी अभिमत 
प्रकाशित करते हे उस पर चौंकने की भी जरूरत नहीं है। नये लेखकों की साहित्य 
सेवा पर यदि कोई अधिकारी समीक्षक अपना मत प्रकाशित करता है तो उससे नये लेखकों 
को सह कदापि न समझना चाहिए कि समीक्षक ने द्वेष की प्रेरणा से अपना मन्तव्य | 
अक्त किया है। न तो प्रतिष्ठित साहित्यकारों की सभी रचनाएँ हिन्दी साहित्य को 
समृद्ध करने वाली होती हे और न सभी होनहार लेखकों की रचनाएँ सदीष अथवा 
प्रोत्साहन के योग्य । अपनी-अपनी श्रद्धा और प्रतिभोशक्ति के अनुसार सबको मातू- 
भा के साहित्य की सेवा करने का अधिकार है । 
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व्यक्तिगत रूप से हम यह मानने को तैयार नहीं हैँ कि हमारे हिन्दी साहित्य 
का विकास-क्रम रुका हुआ हे । और, न हम. यही मानना पसन्द करते हे कि oe. 
भाषा के साहित्य का विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से संतोषप्रद विकास 
हो रहा है । साहित्य का विकास देश और समाज की परिस्थितियों पर 
बहुत-कुछ निर्भर करता हे । हम समझते हे कि राष्ट्रभाषा के साहित्य की गति तब तक 


| 
1 


तीव्रतर नहीं हो सकती जब तक परिस्थितियां अनुकूल न होंगी । जिसमें साहित्य- 
`सेवा करने का अनुराग हे और जिसमें वास्तविक साहित्य-निर्माण की सच्ची लगन है 
वह अपनी आन्तरिक निष्ठा के साथ अपना काम करता चला जाता ह ; वह सपने 
में भी यह नहीं सोचता-समझता कि दुनिया क्या कह रही हे? आत्मनिरीक्षण किये 
विना लोकमत के पीछे परेशान होना विशुद्ध साहित्य-सेवी का लक्षण नहीं है। यदि 
कोई यह समझता हे कि हम अपनी रचनाओं से सचमुच हिन्दी-साहित्य को अलंकृत | 
| और गौरवान्वित कर रहे हे तो उसको सुधी समीक्षकों की आलोचना से अधीर न होना 
| चाहिए। साथ ही, जिन प्रतिकूल परिस्थिति d हमारे उदीयमान साहित्यकार उत्साह 
| के साथ साहित्यक्षेत्र में काम कर रहे हे, उन परिस्थितियों का पर्यवेक्षण किये विना 
j नये साहित्यिकों को कोसना समीक्षकों के लिए भी सुशोभन नहीं हे । किंतु, यहाँ यह 
4 कठोर सत्य भी कह देना आवश्यक है कि हमारे साहित्य में जो स्वेच्छाचार .का प्रसार 
| देखने में आता हे उसको रोकने के लिए साहित्य-हितैषी आलोचकों को अपना उचित 
विचार प्रकट करने का जन्मसिद्ध अधिकार है । अगर कोई यश और द्रव्य के लोभ 
से अथवा नये मार्ग का प्रवत्तक बनने की आकांक्षा से अनिष्टकर अथवा अरुचिकर 
साहित्य की सृष्टि करता है तो साहित्य को पथ-अ्रष्ट अथवा दिशा-भ्रष्ट होने से बचाने 
वाले समर्थ आलोचकों का कत्तव्य है कि वे सद्भाव के साथ विपथ लोगों को सुपथ पर 
लाने की चेष्टा करें। अब इससे अधिक यहाँ कुछ लिखना अभीष्ट नहीं है । | 
m रामेश्‍वर शर्मा जी का लेख इस प्रकार है-- 

| _ हिन्दी में साहित्य-संकट का नारा बहुत जोरों से लगाया जा रहा है। कुछ 
i a T Cor ME T T i समाज पत्र में साहित्य में गत्यवरोध' शीर्षक 
H j उन्हीं दिनों 'साहित्य-संदेश' के यशस्वी सम्पादक तथा आलोचक 
| बाबू गुलाब राय जी ने 'साहित्य-संदेश' में इसी बातको दुहराया था। वात्सायन 'अज्ञेय' 
की निराशा का उल्लेख करना तो इसलिए व्यर्थ हे कि वे आधुनिक साहित्य के बड़े 
| 

1. 


g लेखक मेहं हार्द की भावना खोजकर उसे जीनियस से कम सिद्ध कर सकते हैं। 
उन्हे सिवा अपने कोई जीनियस दिख सकता हं, इसका विश्वास कम £i हिन्दी कविता 
के संक्रमण का यह जिक्र 'भारतज्योति' (अंगरेजी साप्ताहिक) मं भी क्रिया गर्या 
ह, जिसमें नये निराला की मोग की गई। 
jt 3 सभी लेखकों का आशय यह E कि वत्तंमान हिन्दी-साहित्य की गति अवरुद्ध a 

: गई E, उसका विकास रुक गया £1 लेखकों ने इसी तथ्य को भिन्न-भिन्न ढंग से कहा 
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at ^d WE कहते E कि साहित्य में कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ ही जाया करती 
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है। वात्सायन ‘aaa’ कहते हैँ कि नई पीढ़ी प्रतिभाहीन है। बाबूजी को आइचर्थ ह 
कि १५ अगस्त १९४७ के बाद जो महाक्रान्ति हुई उसकी चमक साहित्य मे aui दिखाई 
नहीं पड़ी। एक साथी को रसातल में जाती हुई हिन्दी कविता के लिए निराला की 
जरूरत हं । 

फिर, क्या सचमुच साहित्य में ऐसे अवसर आ हो जाया करते हे? क्या नई 
पीढ़ी प्रतिभाहीन हँ ? क्या हिन्दी कविता रसातल कौ ओर जा रही है? और, क्या 
१५ अगस्त की महाक्रान्ति का हिन्दी कविता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? 

इन प्रइनों पर विचार करने के लिए हमें आधुनिक साहित्य का गुरुत्व के साथ 


` अध्ययन, मनन और चिन्तन करना होगा। उसकी समग्र चेतना के मूल्यांकन के लिए 


उसके अन्तावरोधी और प्रवृत्तिगत वेचित्र्य को समझना होगा। पर इसके लिए आलोचकों 
और विचारकों को अपने पूर्वग्रहों से मुकत होना आवश्यक हं, तभी सत्य के निकट 
पहुँचा जा सकेगा। 

साहित्य की गति अवरुद्ध होने से क्या आशय है? गत्यवरोध का क्या अर्थ 
हँ? क्या साहित्य का लिखा जाना कम हो गया? पर यह प्रश्‍न संगति नहीं रखता। 
यही कहा जा सकता हे कि साहित्य में गत्यवरोध से इन लेखकों का आशय यही है कि 
साहित्य का स्तर घट गथा हे, साहित्य की कला का विकास नहीं हो रहा Bd 


अस्तु, gH इसी प्रश्‍न पर विचार करना हे कि वर्तमान काल में साहित्य की कला 
में विकास हो रहा है या नहीं? इस प्रश्‍न को हम किसी बड़े साहित्यिक व्यक्तित्व 
के साथ बोधकर नहीं देख सकते क्योंकि यह अत्यन्त निम्न कोटि की सामन्ती या कहिए 
मध्ययुगीन मनोवृत्ति हं कि कोई साहित्य महान्‌ इसलिए हे कि उसका कोई एक लेखक 
अपेक्षाकृत बहुत बड़ा व्यक्तित्व लिये हो। विराट्‌ व्यक्तित्व साहित्य के लिए गरिमा 
E महत्ता की वस्तु है पर उसके अभाव d कला या साहित्य विकसित नहीं हो रहा Ed 
काव्य की शब्दावली म॑ कहूँ तो कहना होगा कि aeg का युग गया। जब हमारा 
सारा साहित्य बरगद की तरह GS किसी एक ही लेखक के व्यक्तित्व के आसपास घूमा 
करता था। और, जिस की छाया के नीचे दुसरे पौधे पनप नहीं पाते थे। आज 
हमारे साहित्य में बड़े वटवृक्ष नहीं हे, यह सही है। और, इसीलए वे आलोचक जो 
बरगद के अंधेरे में उसकी लटकती हुई जटाओं पर dX उलटे कर लटक जाते थे--अब 
निस्सहाय और आश्रय-हीन अवस्था में भटक रहे हें और चिल्ल-पों मचा रहे हें। यह 
व्यक्तिपरक दृष्टिकोण पूर्णतया अवेज्ञानिक है। इस प्रकार के लोग कहते हैं कि वत्तंमान 
उपन्यास-साहित्य इसीलिए अनुन्नत हे कि उसमें प्रेमचन्द को तुलना का कोई लेखक नहीं 


RL आलोचना का स्तर इसीलिए नौचा हे कि उसमें आचाये . रामचन्द्र शुक्ल जसी 


प्रतिभाएँ नहीं हे। इस प्रकार का चिन्तन अपनी यान्त्रिकता के कारण सत्य से बहुत 
हर हे, साहित्य के उन्नत और अनुन्नत होने का प्रश्‍न किसी एक व्यक्ति के साथ बोध 
केर नहीं आका जा सकता। 
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| आज साहित्य खण्ड रूप में आगे बढ़ रहा él संश्लेषण की चेतना अभी उसमे 
| प्रस्तुत नहीं हुई है--क्योंकि sg संश्लेषण की पुरानी थीसिस का विरोध करके a 
आगे आया है। श्रम-विभाजन की क्रिया उसमें लागू हो गई हे और लेखक विशेषीकरण 
| की ओर उम्मुख हो रहे हैं। उपन्यास के स्वरूप को ही लीजिए। वृत्दावनलाल वर्मा 
उसके एक स्वरूप को लेकर आगे बढ़े हें। आज को स्थिति में उन्हें उपन्यास के क्षेत्र 
में महान्‌ ऋान्ति-द्रष्टा नहीं कहा जा सकता। पर, उसके साथ हो एक महत्वपूर्ण तथ्य 
है। प्रेमचन्द का साहित्य, परिभाषात्मक रूप से विकसित होकर गुणात्मक रूप में qf. 
वतित होने वाली राष्ट्रीय चेतना की उद्भूति था। वही जनता का संघर्ष अभी हमारे 
समाज में परिमाणात्मक परिवर्तनों की dts से ही गुजर रहा है, अतः सामाजिक चेतना 
के गुणात्मक रूप को साहित्य में आशा करना व्यर्थ हे। 
रहा साहित्य की कला का प्रइम। कया प्रसाद, Ato शुक्ल और प्रेमचन्द के 
बाद हिन्दी-साहित्य का कलागंत विकास नहीं हुआ? सेरा ख्याल हे कोई भी समझदार 
व्यक्ति इससे सहमत नहीं होगा। : | 
, साहित्य का कलेवर तेजी से बदल रहा है। उपभ्यासों की कला प्रेमचन्द से | 
आगे बढ़ी हे। न केवल पात्रों के चरित्र के अन्तर्बाह्य गठन सें, उसको नाटकीय व्यंजना 
शै में, मनोवज्ञानिक सफाई में, यथार्थ के गत्यात्मक चित्रण में, राजनंतिक तथा सामाजिक 
चेतना के विकास में, टेकनिक के नूतनतम प्रयोगों में, वरन्‌ सर्वागीण. रूप से उसका 
विकास हुआ gi और, इसी प्रकार साहित्य के अन्य अंगों का भी। आलोचना जसे 
शुष्क विषय में भी टेकनिक के ad सफल प्रयोग हुए da वार्तालाप के ढंग पर 
आलोचताएं लिखकर डॉ० हजारी प्रसाद जी तथा cepe जी नो उसकी कला को आगे 
बढ़ाया है, भाषा का चलतापन तथा व्यंग्य को कला देकर डॉ० रामविलास ने उसकी 
अभिवृद्धि की ga 
जहा तक कविता का सम्बन्ध है--छायावाद के बाद हिन्दी कदिता टेकनिक की 
i दुष्टि से अनेकों विभागों में बॅट गई है। छायावाद अनेक बारीक शैलियों से बुना हुआ | 
| एक सुत था। ये महीन और बारीक शेलिया अब पृथक्‌ रूप से विकसित हो रही E! 
प्रतिवाद इन टेकनिकों को लेकर आगे बढ़ा है। अतः प्रगतिवाद की आलोचना करते 
समय उसकी किसी एक टेकनिक को देखकर कुछ तो भी फतवा देना कोई तात्विक 
अर्थ नहीं रखता। प्रगतिवाद की व्यापक भूमि पर ही नागार्जुन, केदार, अंचल, नरेश 
मेहता, गिरिजा कुमार, भवानी fuer, शमशेर तथा त्रिलोचन की झेलीगत भिन्नता इसकी 
li साक्षी हं । ; 
1 . अब रहा साहित्य की गति का प्रश्‍न । उस गति का, जो इन छोटे-मोटे परिवतंनों के 
बावजूद भी एक नथा रास्ता बना लेती हें । साहित्य में नये अंगों को जन्म देती है और क्ला 
i को, व्यापक माननीय संवेदना को वाणी देने में अधिक सक्षम बनाती है। हिन्दी साहित्य इस 
गति से आगे बढ़ा हे । उसमें अनेक ag अंगों की सृष्टि हुई है । स्केच, रिपोर्टाज तथा 
। विविध प्रकार के रूपकों को कला उसे इसी युग में प्राप्त हुई है, जिनसे साहित्य की अत्यन्त 
| _ श्रीवृद्धि हुई है । | f 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
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| साहित्य की कला अभी भी पथ में है। उसमें नये अंगों का विकास हो रहा 
| di जो अंग विकसित हो चुके हैं वे मेज रहे हे। और, साहित्य कौ चेतना कला तथा 
वस्तु का सामंजस्य करती हुई आगे बढ़ रही हे । 
| फिर, ug संकट का नारा क्यों? 
3 | इसका कारण यही हे कि साहित्य के क्षेत्र में आज दो धाराएँ स्पष्ट हो गई हे। 
| एक धारा वह है जिसमें हिन्दी के अधिकांश नथे-पुराने साहित्यकार लिख रहे हे और जो 
साहित्य में शोषित वर्ग! को भूमिका अदा कर रही हे। वह युग को गंगा हे-जो 
पाबाणों को तोड़ती हुई मरणोन्मुख संस्कृति के कूलों को ढाहती हुई जन-सागर को भेंट 
| रही ह । साहित्य की दूसरी धारा आभिजात्य at की भावनाओं का प्रतिफलन कर 
| रही है। जिसमें अन्धकार, qea, निराशा और आत्महत्या की भावनाएँ मंडरा रही a 
| 


के जिसका विकास-पथ रुद्ध हो गया हें। साहित्य के बुजुर्ग आलोचकगण इसी दूसरी धारा 
ss | को देखकर साहित्य में गत्यवरोध की बात करते हें। तुलसीदास जी ने कहा हे-- 

| ES 
2 “DRS चलत जग देखा । 


| 
| अचल मोहवश आर्षाह लेखा ॥” 

i : SEM > H 
| हमारे बुजुर्ग आलोचक नये साहित्य को पढ़े विना हो कुछ तो भी फतवा देने 


3 लगते g-t फलस्वरूप अपने पाठक की श्रद्धा को चुनौती देते हें। आखिर, श्रद्धा 
2 के नाम पर ही कोई असत्य कब स्वीकार किया जा सकता हे। आज पुराने खेवे के 
। आलोचक अपने उत्तरदायित्व से दूर हट गये Fl उनमें शुक्ल जी के समान उत्तरदायित्व 
2 कौ भावना नहीं dao शुक्ल जी ने पिछले खेवे के आलोचक होते हुए भी अपने से 
à कभ उस्र वाले समसामयिक कवियों की विस्तृत समीक्षा करके अपने ऐतिहासिक उत्तर- 
दायित्व का परिचय दिया था। कई जगह वे गलत कह गये पर उनमें अपने उत्तर- 
a दायित्व की जो भावना थी उसे तो श्रद्धानत होकर wo ही होगा। पुराने 
T खेवे के जो आलोचक आज भी हमारे बीच मौजूद Bi उन्होंने कभी भी गुरुत्व के साथ 
" अपने उत्तरदायित्व को महसुस नहीं किया । उन्होंने आजतक नवीन साहित्य का कोई 
ते मूल्यांकन. नहीं किया। किसी भी साहित्यिक धारा से मतभेद रखना दूसरी चीज gd 
" शुक्ल जी छायावाद से कभी सन्तुष्ट नहीं थे पर वे उसके मूल्यांकन से कतराये नहीं। 
ल पुराने खेवे के आलोचक जिग्होंने किसी ad कवि का मूल्यांकन नहीं किया या वे करने 
a में असमर्थ थे, आज साहित्य में गत्यवरोध का नारा दे रहे da अपनी पुरानी प्रतिष्ठा 
के बल पर पेशेवर आलोचक की तरह नये साहित्य को विना पढ़े ही कुछ तो भो फतवा 
के दे रहे हें। पर इससे साहित्य की गति रुकती नहीं EU 
T --शिव ० 
a oO ee EM 
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कला का साधारणीकरण 


अबतक यह एक सौन्दर्यंशास्त्रीय समस्या थी। यह मान लिया जाता रहा ह्‌ 
l कि विभिन्न कलाएँ दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों तक पहुँच जाती हे। समस्या तो इसके 
à बाद उठती हे--एक कविता, या चित्र या मूत्ति लोगों के हृदय में आनन्द संचार कैसे 
कर पाती हूँ? प्राचीन और नवीन विचारकों ने इस पर खूब बहस की हे कि नाटक 
देखने के बाद रस का साधारणीकरण किस प्रकार होता है। संस्कृत के साहित्य-शास्त्र 
के मर्मज्ञ विद्वानों ने साधारणीकरण के इस पक्ष पर विशद और सूक्ष्म विवेचन किया हे 
जिससे साहित्य के साधारण विद्यार्थी भी परिचित रहते dao Ran में भी इस विषय 
को लेकर पर्याप्त विचार-वितक हुआ gi किन्तु, इस समस्या का दूसरा पहलू आज 
| अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। आज तो समस्या यह है कि कला लोगों तक पहुँचे 
E कंसे? साधारणीकरण का यह रूढ़ अर्थ नहीं है, बल्कि शाब्दिक अर्थ हे । आज साधारणी- 
j करण, इस अर्थ में एक पेचीदा प्रश्‍न बन कर समाधान की प्रतीक्षा करता È । 
हम पहले इतना जानते थे कि Gar के दीन-हीन चित्रकार फुटपाथ पर चित्र बनाकर 
अप्रत्यक्ष भिक्षा-वृत्ति करते थे। इधर हमने यह भी समाचार पढ़ा कि पेरिस के कुंछ 
युवक कवियों ने अपनी कविताएँ, अलग-अलग पृष्ठों पर छपवा कर और खुद चौराहे पर 
खड़े हो कर, आवाज लगा-छगाकर वेचीं। हाल में कलकत्ते के कुछ उत्साही कवियों ने, 
अपनी कला का ऐसा ही साधारणीकरण किया था। ऐसे प्रयासों नो थोड़ी सनसनी 
फैलाई और तत्काल कुछ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। मैं इनमें एक महत्वपूर्ण समस्या 
और उसका समाधान दोतों एक साय ही पाता all 


SS 


समस्या तो यह हे कि एक कलाकार के विचार, अनभव, मनोराग, रंगों, शब्दों 
या पत्थर के माध्यम से अभिव्यक्ति पाकर दूसरे के लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे बन सकते 
y @ कि वे उनमे दिल्चस्पी महसूस कर, उन्हें जीवन की आवश्यकताओं के साधनों 
4 की तरह पेसे खर्च कर खरीदें और उनसे उस आनन्द, रस, तृप्ति की उपलब्धि करें 
H जिनके विना मनुष्य का जीवन अपुर्ण और रिक्‍त रह जाता Ba l 


i i 2 ane 2 सर्वथा विभिन्न तथ्य d कि जहो एक ओर जीवन के ही आवश्यक साधतों 
l | fel मान म सावारणीकरण हो रहा है वहाँ कलाओं का क्षेत्र संकुचित होता 

| जा रहा हं । इस वस्तुस्थिति से हताश होकर कुछ लोग तो यहा तक कह डालते हे 

"i कि सभ्यता की भौतिक गति ने कलाओं का संहार कर दिया है, अब उनके दित ' 

i गए, आज उनकी कोई जरूरत vg ही नहीं गई । यह ठीक भी है कि कलाओं a 

y मूर्धन्य काव्य की आज पूछ नहीं रह गई है, चित्र, मूत्ति या संगीत भी साधारण बन कर | 
E तो जीते जा रहे हें। पर उनका साधारणीकरण नहीं हो पाता। : p 
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इसका कारण अक्सर ही यह बताया जाता हे कि आधुनिक सभ्यता में भौतिक 
दृष्टिकोण, यंत्र, उद्योग आदि की प्रधानता है और यही कारण है कि कलाओं की लोक- 
प्रियता घटती जा रही है,.वे बहुत कम लोगों तक पहुँच पाती हे, यह स्थिति रही तो 
कलाएँ शीघू नामशेष हो जायँगी। जसे कलाएँ कभी लाखों-करोड़ों लोगों की चीज 
रही भी हों! कलाओं को लाखों-करोड़ों तक हम अवश्य पहुँची देखना चाहते dj 
यह हमारी समस्या $1 यह अतीत की उपलब्धि थी, ऐसा कहना भ्रामक है। यह 
भ्रम इसलिए उत्पन्न हो जाता हे कि पहले कुछ लोगों तक पहुँच कर भी कलाएँ जीवित 
रह सकती थीं, क्योंकि कलाकारों को यथेष्ट प्रतिपालन मिल जाता ar) अब अधिक 
से अधिक लोगों तक कविता या चित्र या मूर्तियां नहीं पहुँचती तो वे जीवित नहीं 
रहेंगी क्योंकि आज एक राजा या कुछ सम्पन्न लोग कलाकारों का प्रतिपालन नहीं कर 
सकते। आज प्रायः सभी देशों में जनतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था है। आज जनता के 
हाथों में प्रभुत्व चला गया है। इसलिए यह अनिवार्य हे कि इस नये प्रभु का प्रतिपालन 
कलाओं को प्राप्त हो। एसा क्यों हो नहीं रहा हे? एसा किस प्रकार हो सकता है? 
प्रन यो ही dg 

ऐसा पहले भी नहीं था कि सभी राजा-रईस गृणग्राहक हों ही। उस बेचारे 
पुराने कवि को भी खीझ कर कहना पड़ा था--  अरसिकेषु कवित्वतिवेदनं शिरसि मा 
लिख मा लिख मा लिख।”भवभूति जैसे नाटककार को क्षुब्ध होकर घोषणा करनी पड़ी थी-- 
“कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी” । और एक दूसरे भुक्तभोगी कलाकार ने तो यहा 
तक कह डाला था--“हिरण्यमेवारजय निष्फलाः कलाः ”। फिर भी इतना तो निविवाद 
à कि पहले कुछ साधन-सम्पन्न लोग कला की वारीकियों से परिचय कराने वाली शिक्षा 
पाते थे और उनकी परिष्कृत रुचि और विलासप्रियता कला-प्रेम में प्रकट होती थी। 
यह कला-प्रेम सुन्दर मन्दिरों, उद्यानों और उत्सवों के रूप में भी प्रकट होता था और 
एब कला साधारण से साधारण मनुष्य तक पहुँच जाती थी । आज यह जरूरी हो गया 
हे कि साधारण से साधारण आदमी स्वयं कला तक पहुँचने की उत्सुकता अनुभव करे, 
उसमें अभिरुचि रखे, उसके रचयिता को प्रश्रय दे। इसके लिए आवश्यक यह हे कि 
हर आदमी केवल जीवन-यापन के लिए आवश्यक शिक्षा तो पाए ही, साथ ही साथ 
जीवन को सुन्दर, परिपूर्ण और जीने लायक बनाने की शिक्षा भी पाए। सरकार को 
ओर से कलाओं को चाहे जितनी भी सहायता क्यों न मिले, वह अपर्याप्त सिद्ध होगी। 
यदि साधारण जनता ने कलाओं के प्रति अभिरुचि त दिखाई तो अवश्य ही मान लेना 
होगा कि उनके दिन गिने हुए हैं। 


लेकिन समस्या इतनी सरल नहीं है। यंदि जनता कला तक पहुँचने के लिए 
लालायित नहीं दीख पड़ती तो कला भी जैसे उससे अधिकाधिक दूर होती जा रही है। 
आज सभी उन्नत देशों की कलाओं में--क्यां कविता, क्या चित्र-कला, क्या मूत्ति-कला, 
और क्या संगीत--यह विचित्रता समान रूप से पाई जाती हे कि उनकी AST’ 
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सर्वथा व्यक्तिगत होती जा रही हे । कलात्मक बारीकियों से अपरिचित साधारण लोगों 
की बात दूर, कभी-कभी कलाविशेषज्ञ भी आधूनिक कलाओं के प्रयोगों को देखकर 
ठगे रह जाते हं --तारीफ करें तो अपने को धोखा देते हे, न करें तो दूसरों की दृष्टि 
मे अज्ञ सिद्ध होने की आशंका रहती है! कहानी आपकी सुनी हो सकती हे। हाल- 
हाल में इंगलेंड में एक चित्र-प्रदर्शनी में एक चित्र सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। 
निर्णायकों में चित्रकला के प्रसिद्ध पारखी आलोचक शामिल थे। पीछ पता चला कि 
उस चित्र को एक चित्रकार के आठ-दस साल के सुपुत्र ने खींचा था और वह उनके 
पिता जी के चित्रों के साथ संयोग से प्रदर्शिनी में चला गया था, टॅग गया था और 
सर्वश्रेष्ठ चित्र भी घोषित हो गया था। कोणवादी, अतियथार्थवादी चित्रों को, विषय- 
संकेत के बावजूद, कितने लोग समझ पाते हे और आधुनिक काव्य का कितने लोग 
रसास्वादन कर पाते हं, यह विचारणीय प्रश्‍न अवश्य ही हँ । 

यदि चित्रों का कम मूल्य चित्रकार लेने ot, यदि शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो 
कि ज्यादा लोग काव्य में अनुराग रखने लगें, तो यह निश्चित. हे कि आज की सभ्यता 
में पलनो वाला मनुष्य भी चित्र खरीदेगा और कविताएँ पढ़ेगा। लेकिन इस प्रश्‍न का 
उत्तर तो फिर भी रह जाता है वह एसे चित्र खरीद कर और एसी कविताएँ पढ़ कर 
अपने समय और अर्थ के व्यय को सफल केसे मानेगा जिन्हें खाक-पत्थर वह कुछ समझ 
नहीं पाता, जो उसके पल्ले नहीं पडतीं ! 

कला को सावंभौमिक प्रभावोत्पादकता से युक्‍त बनाना कलाकार की प्रतिभा का 
कत्तव्य माना जाता था। एक कवि अपने गहन, विस्तृत और उदात्त अनुभवों को सर्व- 
सुलभ बनाने के लिए अपनी कृति का कुशल संघटन करता था और उसमें कल्पना के 
सौन्दर्यं का समावेश करता था। येही कवि और पाठक के बीच के सम्पर्क स्थल होते i 
इनके अतिरिक्त दृश्यों और पात्रों के समय और स्थान-सम्बन्थी दूरत्व, पात्रों के 
उच्च पद, और अलौकिक एवं असाधारण व्यक्तित्व, असंभव का संभव बनना, अति प्राकृतिक 
घटनाएँ, पद्य का प्रयोग, साधारण से भिन्न शब्दावली का व्यवहार--ये ऐसी 
चीजें होती थीं जिनके सहारे काव्य का साधारणीकरण संभव हो पाता था। 

आज का कवि, और कवि ही क्यों, कलाकार मात्र, साधारणीकरण को अपना 


« दायित्व नहीं मानता। कला की प्रेषणीयता को कुछ दिनों तक आधुनिक आलोचकों 


T बहुत महत्व दिया था। किन्लु कलाकार प्रेषणीयता को ही अपना प्रधान लक्ष्य मानने 
से इनकार करता हे और उसे दोष भी नहीं दिया जा सकता अगर वह ऐसा करता है। 

. अवश्य, यदि कलाकार कुछ ऐसी मनोवृत्ति रखता है कि कला कोई अजीबो-गरीब 
चीज d, दिव्य या अलौकिक उपलब्धि & और इसलिए साधारण मनुष्यों की 
पहुँच के बाहर है,तो किसी को कुछ कहना नहीं xg जायगा। किन्तु यदि कलाकार मानता 
हँ कि कला माननीय उपलब्धि हे और उसकी सार्थकता यह है कि वह मनुष्य तक पहुँच 
सके, उसे पूर्ण बना सके, सही मानी में मनुष्य बना सके, तो यह्‌ आवश्यक है कि आज़ की 


à ( अवशेष ८९ पृष्ठ पर ) 
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मधुरा का नायक राजवंश 


श्री बजरत्न दास 


दक्षिण के राज्यों का विशेष विवरण भारत के इतिहासों मे वहुतकम दिया गया है या 
दिया जाता हे । यद्यपि दक्षिण के राज्यों का उल्लेख महाभारत, महावंश आदि ग्रंथों तथा अशोक 
के लेखों, मेगैस्थनीज के यात्रा-विवरण आदि में मिलता है, तथापि वे पर्याप्त रूप से विशद वर्णन 
नहीं कहे जा सकते । प्राचीन काल में दक्षिण के मालावर तट से मित्र तया रोम तक पश्चिम की 
ओर, और बर्मा तथा चीन तक पूर्व की ओर व्यापार होता था, पर वहाँ के तत्कालीन राजाओं के 
नाम आदि का विवरण नहीं मिलता । 


इन राजवंशों में मधुरा का पांडव-वंश बहुत प्राचीन हे और उक्त ग्रंथों तथा विवरणों के 
सिवा वराहमिहिर की बृहत्संहिता तथा अन्य पुराणों में भी इसका उल्लेख हे। मधुरा के पास की 
ताम्रपर्णी नदी तथा उसमें से नहर निकाले जाने आदि का भी वर्णन है । यही नगर पांडव-वंश 
की राजधानी थी । मधुरा-स्थल-पुराण में इस राजवंश का वर्णन तथा राजाओं की सूची दी 
गई है, पर सिक्कों तथा लेखों से इनका अभी तक समर्थन नहीं हो पाया है। 


सन्‌ १५५८-९ ई० में पांडव-वंश का एक राजा चन्द्रशेखर मधुरा में राज्य करता था, 
पर तंजौर के चोल-वंशीय राजा वीरशेखर ने इस पर चढ़ाई कर इसके राज्य पर अधिकार कर 
छिया। राज्य छिन जाने पर चन्द्रशेखर विजयनगर पहुँचा । वहाँ के राजा ने इसकी सहायता के 
लिए कोटीय नागम्मा नामक अपने सेनापति को ससैन्य भेजा। इसने तंजौर नरेश को परास्त कर 
मधुरा पर अधिकार तो कर लिया पर अपने स्वामी के आदेशानुसार पांड्यराज को गद्दी न दे कर 
स्वयं स्वतन्त्र रूप में राज्य का प्रबंध करने लगा | यह समाचार पा कर विजयनगर-तरेश ने क्रुद्ध 
हो कर सेनापति नागम्मा के पुत्र विश्‍वनाथ को सेना-सहित पिता के विद्रोह का दमन करने के 
लिए भेजा । विश्वनाथ ने पिता को परास्त कर कैद कर लिया और चन्द्रशेखर को नाम-मात्र 
के लिए राज-गही पर बिठा दिया । विश्वनाथ ने आर्य नायक मुदालियर या आरयनाथ को प्रधान 
सेनापति तथा मंत्री नियत किया। वह एक योग्य प्रबंधक था। उसने मधुरा में सहसत स्तंभों का 
डेप बनवाया तथा दुर्ग, मंदिर, नहर आदि का जीर्णोद्धार कराया । कृषि की उन्नति के लिए 
भी उसने बहुत प्रयत्न किये | इसी काल में तंजौर नरेश से विश्‍वनाथ ने त्रिचिनापल्ली प्राप्त कर 
मधुरा राज्य में मिला लिया और इसकी पहाड़ी पर दुर्गे बनवाया तथा नगर की बहुत उन्नति की। 


श्‌ 


__ तिनेवलो प्रांत में विद्रोह मच गया था, जिसका दमत करने के लिए आ्येनाथ गया, पर 
वहा के पौच सर्दारों ने, जो पंच-पांडव कहलाते थे, इसका सफलतापूर्वक सामना किया । इस पर 

विश्‍वनाथ भी अपने सेनापति की सहायता के लिए दक्षिण गया,पर झत्रु-पक्ष को प्रबल देख कर 
शने विद्रोही सर्दारो को दंद-युद्ध के लिए ललकारा। इसने पंच-पांडव से एक साथ दंद-युद् 
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करने को कहलाया था, पर उन्होंने भी वीरोचित धर्म के अनुसार अपने में से एक को प्रतिनिधि 
बना कर युद्ध के लिए भेजा। यह निश्चय हुआ था किजो पक्ष हारेगा वह युद्धक्षेत्र से हट जायगा। 
विश्वनाथ द्वारा युद्ध में उस प्रतिनिधि के मारे जाने पर वे अपने वचनानुसार हट गए। इस प्रकार 
सफल होने पर विश्वनाथ राज्य का अधिपति बन कर शासन-श्रबंध करने लगा | सन्‌ 
१५६३ fo d इसकी मृत्यु होने पर इसका पुत्र कुमार कृष्णप्पा सिहासनारूढ़ हुआ। 
कृष्णप्पा के राज्यका में पौलिगार दंबिच्छी नायक ने उस समय विद्रोह आरंभ 
किया जब सेनापति आर्यनाथ उत्तर में विद्रोही मुसलमानों का दमन करने गया था; परंतु नायक 
युद्ध मे मारा गया और विद्रोह शांत हो गया। कहा जाता है कि कृष्णप्पा ने लंका पर चढ़ाई कर 
अधिकार कर लिया था और अपने एक संबंधी को वहाँ का प्रांताध्यक्ष नियत किया था, पर यह 
बात अभी तक प्रमाणित नहीं हो सकी है। सन्‌ १५७३ ई० में कृष्णप्पा की मृत्यु हुई 
और आर्यंनाथ ने इसके दोनों पुत्रों, पेरिया वीरप्पा कृष्णप्पा तथा विश्वनाथ द्वितीय को, मधुरा 
का संयुक्त नरेश बनाया । आर्यनाथ ही राज्य का वास्तविक संचालक था और उसके प्रवन्ध 
में राज्य की बराबर उन्नति होती रही। इन्हीं दिनों महाविलिवान राजा ने, जो संभवतः 
पांड्यवंशीय था, विद्रोह किया । उसका भी atte दमन कर दिया गया और त्रिचिनापल्ली तथा 
चिदंबरम्‌ के gut को विशेष उन्नति की गई । सन्‌ १५९५ de d वीरप्पा की मृत्यु होने पर 
इसी के दो पुत्र संयुक्त नरेश हुए, जिससे ज्ञात होता है कि विश्वनाथ द्वितीय पहले ही मर 
चूका था-। 
वीरप्पा के दोनों पुत्रों का नाम लिंगेय्या कुमार कृष्णप्पा तथा विश्वप्पा विश्वनाथ 
तृतीय था। इन दोनों के समय में भी राज्य की उन्तति होती रही।. सन्‌ १६०० $o में 
आर्यनाथ की मृत्यु हुई । इसके अनंतर ही विश्वनाथ तृतीय की मृत्यु हो गई और सन्‌ १६०२ ई० 
में छिगेय्या भी मर गया । इसके पितृव्य कस्तूरी रंगैथ्या ने राज्य-शासन पर अधिकार कर लिया, 
पर एक सप्ताह के बाद ही वह मारा गया और लिगेथ्या का पुत्र मृत्तू कृष्णप्पा गद्दी पर बैठा । 
रामेश्‍वर के मार्ग में डाकुओं का बड़ा उपद्रव रहता था, जिससे यात्रियों के प्राण तथा संपत्ति अरक्षित 
हो गई थी। इसलिए इसने सन्‌ १६०४ fo प्राचीन मड़व वंश के सडवक तेवन उदयन सेतुपति 
को रामनद का राज्य दिया, जिसने उस मार्ग में शांति स्थापित की । इसके समय में इसके राज्य 
मे ईसाई धर्म का विशेष प्रचार हुआ | सन्‌ १६०९ ई० में इसकी मृत्यु हो गई । इसके तीत पुत्र 
— मुत्त वीरप्पा, तिरुमल नायक तथा कुमार मुत्तू थे । प्रथम मुत्त वीरप्पा ने सन्‌ १६०९ ६० 
से सन्‌ १६२३६० तक तथा द्वितीय तिरुमल ने सन्‌ १६५९ Fo तक राज्य किया। प्रथम के राज्यः 


काल में तंजौर के राजा से साधारण युद्ध हुआ था और मैसूर राज्य की ओर से भी उपद्रवियों ने 
कई बार आक्रमण किए थे, 


रुक गया | यह विशेष कर त्रिचिनापल्ली में ही रहता था । 


तिरुमल नायक ने महाराजमान्य राजश्री तिरुमल झेवरि नायणी अप्पलु गार की 
पदवी धारण की और यह त्रिचिनापल्ली त्याग कर मधुरा में ही रहने लगा। इसने यही कई मंदिर 
तथा प्रासाद बनवाए। इसने विजयनगर की नाम-मात्र की अधीनता भी अस्वीकार कर दी तथा 
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स्वतंत्र बन बैठा । इसके सेनापति दलवई रामप्पैय्या ने मंसूर की सेना को दिदिगल में रोक कर 
परास्त कर दिया और मैसूर की सेना का पीछा करते हुए उस राज्य में पहुँच कर वहाँ के एक md 
को घेर लिया । इसके अनंतर रामनद के सेतुपति से यद्ध eat, जिसमें विशेष सफलता नहीं 
मिली । तिरुमल विजयनगर के राजा को कभी-कभी भेंट भेज दिया करता था, जिससे इसकी 
स्वतन्त्रता का आभास मिलने लगा था। इस कारण सन्‌ १६५७ ई में तत्कालीन राय की मत्य 
होते पर उसके पुत्र ने चढाई कर दी । तिरुमल की सहायता को तंजौर तथा जिजी के नायक-गण 
भी आ मिले थे | इससे राय ने पहले जिजी पर आक्रमण कर दिया | परंतु इसी समय तिरुमल 
के संकेत पर मुसलमानों ने विजयनगर पर चढ़ाई कर दी और उसके वहत से भाग पर अधिकार 
कर लिया । इसके अनन्तर मुसलमान आक्रमणकारी दक्षिण की ओर झुके, जिससे तिरुमल मधरा 

भागा, पर इनके पहुँचते ही वह विना युद्ध किए मधुरा भी छोड़ कर भागा | तब यह गोलकुंडा के 
मुसलमानों से मिल गया, जिन्होंने मंसूर तथा विजयनगर राज्यों में लूटपाट की थी। इसका 
वदला लेने के लिए मसूर के उडेय।र ने तिरुमल पर चढ़ाई की और घोर युद्ध हुआ। सन्‌ १६५९ ई० 
में मधुरा विजयी हुआ पर इसी वर्ष तिरुमल मर गया । इसके औरस पुत्र कुमार मुत्त के किसी 
कारणवश अस्वीकार करने पर इसका वर्णसंकर पुत्र मृत्तू अर्काद्रि गही पर' बैठा। 


इसने दो ही वर्ष राज्य किया, पर मुसलमानों से रक्षा पाने तथा उन्हें अपने राज्य से 
निकाळनो के लिये इसने त्रिचनापल्ली दुर्ग को अत्यन्त दृढ़ किया । मुसलमानों ने तंजौर तथा 
अन्य स्थानों पर अधिकार कर लिया, पर त्रिचिनापल्ली नहीं ले सके और लौट AT | सन्‌ १६६० Fo 


` में इसको मृत्यु हो जाने पर इसका पुत्र चोककानाथ या चोक्कलिग या चोक्कप्पा, सोलह वर्ष की 


अवस्थो में, गही पर बैठा | पहले यह कुछ ऐसे दुष्ट मंत्रियों के हाथ में पड़ गया, जो वास्तव में 
इसे गद्दी से उतारना चाहते थे, पर इसने अंत में उन्हे कौशल से परास्त कर दिया और शासन-भार 
तथा सैन्य-संचालन अपने हाथ में ले लिया, जिससे वे भाग कर तंजौर चले गए | इस पर इसन 
Tate घेर लिया और उन्हें दंड दिया । तंजौर के नायक ने भी अधीनता स्वीकार कर ली । 
सत्‌ १६६३-४ ई० में मुसलमानों ने इसके राज्य पर चढ़ाई और लटपाट की पर त्रिचनापल्ली 
न छे सकते पर वे लौट गए। तंजौर के नायक विजयराव ने मुसलमानों की सहायता की थी 
इसलिए इसने उस पर चढ़ाई की और उसे परास्त कर अधीन बनाया । रामनद के सेतुपति 
ने भी विद्रोह किया था, इसलिये उस पर भी चढ़ाई कर उसे परास्त किया। सन्‌ १६७४ ई० 
म इसने पुनः तंजौर पर आक्रमण कर विजयराघव को सपरिवार मार डाला और अलागिरी 
को बहो का अध्यक्ष नियत किया | 
सन्‌ १६७५ ई० मे चोक्कानाथ का मंगम्मल से विवाह हुआ और यह कुल राजकार्य अपने 
भाई मुत्त कारि को सौंप कर त्रिचितापल्ली में विषय-भोग में रत हो गया । दुष्टों ने अर्काद्रि से 
मछ कर षड्यंत्र किया, जिससे अंत में उसने मधुरा में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इसी समय 
तजौर के एक राजकुमार ने सन्‌ १६७६ Fo में एकोजी मराठा तथा मुसलमानों से मिल कर तंजौर 
पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया | इसके अनन्तर मधुरा के अन्य भागों 
पर भी जब शत्रु का अधिकार हो गथा, तब चोक्कानाथ जगा और युद्ध की तयारी की । मसुर 
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के राजा ने भी मधुरा पर चढ़ाई की;पर इसी समय, सन्‌ १६७७ io में,शिवाजी ने कर्णाटक पर 
भारी सेना के साथ आक्रमण किया। इसी अवसर पर कोलरून नदी में बाढ़ आ गई जिससे शिवाजी 
| को लौट जाना पड़ा i तंजौर के मुसलमानों ने शिवाजी की सेना पर, जो जिजी के पास थी, आक्रमण 
किया पर परास्त हो कर भाग गए। मराठा सेना ने उसी वर्ष जिजी तथा वेलोर पर अधिकार 
कर लिया और जिजी दुर्गे को दृढ़ कर उसे दुभद्य बना दिया | 

चोकक्‍्कानाथ कुछ भी सफलता न प्राप्त कर सका और त्रिचिनापल्‍ली लोट गया । सन्‌ 
१६७७ ई ० में मैसूर के राजा ने मधुरा पर चढ़ाई की और इस अवसर पर मंत्रियों ने चोक्कानाथ 
को गहो से उतार कर उसके भाई TT लिगप्पा को उस पर बिठा दिया | चोक्कानोथ ने कुछ ही 
महीनों के बाद षड्यंत्र कर पुनः राज्य पर अधिकार कर लिया। सन्‌ १६८० ई० में मसूर नरेश 
ने त्रिचिनापल्‍ली को घेर लिया, पर इसी समय मराठों, तंजौर के मुसलमानों तथा रामनद के 
माड़वों ने भी इसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। मराठों ने मंसूर-नरेश को परास्त कर भजा दिया 
और त्रिचिनापंल्ली के भूमि-भाग पर अधिकार कर लिया । इससे दुखी हो कर चोककानाथ 
सन्‌ १६८२ ई० में मर गया और इसका पुत्र रंग्गा कृष्ण मृत्तू वीरप्पा गद्दी पर बैठा । 

इसके राज्यारंभ के समय मधुरा राज्य के पेंच टुकड़े हो चुके थे, जिनमें एक इसके अधीन 
था । अन्य.दो पर मैसूर-तरेश तथा रामनद सेतुपति का, और तंजौर पर एकोजी, तथा जिजी पर 
1 शंभुजी का अधिकार हो गया था । वीरप्पा ने क्रमशः मैसूर तथा सेतुपति द्वारा अधिकृत भागों 
| पर पुनः अधिकार कर लिया । यद्यपि सेतुपति ने तंजौर से मिल कर वीरप्पा को परास्त कर दिया, 
f 
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पर विशेष कुछ न कर सके सन्‌ १६८९ So में वीरप्पा की चेचक से मृत्यु हो गई और इसकी 
पत्ती ने भी एक बालक को जन्म देने के बाद आत्महत्या कर ली । यही बालक राजा 
हुआ और इसकी दादी मंगम्मल इसकी अभिभाविका हुई। यह स्वभावतः उदार थी और 
घामिक द्वेष से दूर रह कर सभी धर्मवालों की रक्षा करती थी। सन्‌ १६९८ ई० में कर 
उगाहने के लिये इसने त्र्यावंकोर सेना भेजी पर वह परास्त हो कर लोट आई । तब इसने 
भारी सेना भेजी, जिसे सफलता मिली । सन्‌ १७०० ई० में इसने डच जाति को तूतीकोरन 
में मोती निकालने का एकाधिकार दिया । पादरी बुशे का इसके दरवार में आदर था। 
तंजौर की उपद्रवी सेना को इसके सेनापति नरसण्पैया ने परास्त किया और राज्य को लूटने 
लगा । तब वहा के मंत्री ने धन दे कर इसे लौटा दिया। इसके अनन्तर इसने तंजौर के साय मैसूर के 
विरुद्ध, संघिकी, पर कोई फल नहीं निकला। सन्‌ १७०२ ई० में रामनद के सेतुपति से मु 
करते हुए नरसप्पैया मारा गया और इसकी सेना परास्त हो गई । 


सन्‌ १७०४ ई० में बोलक-नरेश विजयरंग चोक्कानाथ ने युवा होते ही दुष्ट मंत्रियों के 
Sud में पड़ कर राज्य-शासन अपने हाथ में छे लिया और अपनी दादी मंगम्मल को कारागार में 
भूखों मार डाला । इसीके अनन्तर इसके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और सन्‌ १७०९ ई० i 
भयंकर बाढ़ आई। सन्‌ १७१० ई में फिर अकाल पड़ा जो प्रायः दस वर्षों तक ET | सन्‌ १७२० 
ई० में रामनद राज्य में विद्रोह मच गया और सन्‌ १७२३ ई० में तत्कालीन सेतुपति की मृत्यु a 
जाने पर उत्तराधिकार के लिये झगड़ा मचा । इसमें टाडर तेवर को मार कर भवानीशंकर राजा 
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xd gal | सन्‌ १७२९ ई० में यह युद्ध में परास्त हो कर तंजौर दुर्ग मे कैद किया गया और इसके राज्य 
i | के कुछ भाग पर तंजौर का अधिकार हो गया | बचे हुए अंश के दो भाग किए गए और शिवगंगा 
ण | तथा रामनद दो राज्य बनाए गए | 
र्‌ | सन्‌ १७३१ ई० में विजयरंग की मृत्यु हो गई । इसके तीन रानियाँ थीं, जिनमें बड़ी दो 

| इसके साथ सती हो गई । तीसरी छोटी रानी मीनाक्षी को दत्तक ले कर राज्य प्रबन्ध करने का 
न्‌ | आदेश दिया गया था, जिससे वह सती न हो सकी। श्री रंगपत्तन मंदिर के प्राकार में लगे हुए 
q | शीशे में विजयरंग अपनी रानियों के साथ उपासना करता हुआ चित्रित किया गया ह । रानी 
ही मीनाक्षी ने राज्य-प्रवन्ध अपने हाथ में ले लिया और आदेशानुसार बौगारू तिरुमल के पुत्र को 
E | दत्तक लिया । वॉगारु तिरुमल ने मृत राजा के सगोत्र पितृव्य होने के संबंध से राज्य पर अपना 
के | स्वत्व प्रकट किया तथा विद्रोही हो गया । यद्यपि तिरुमल के पक्षवालों ने त्रिचिनापल्ली में रानी 
या | मीनाक्षी को मार डालने का प्रयत्न किया पर वे परास्त और असफल हुए। राज्य के पुराने सेनापति 
a | वेकटराय आचारियर ने भी षड्यंत्र में भाग लिया और तंजौर नरेश ने तिरुमल का पक्ष लिया | 

| तब रानी मीनाक्षी ने शत्रु को प्रवल देख कर कर्णाटक के नवाब दोस्त अली को सहायता के 
PE के लिए लिखा और स्वयं त्रिचिनापल्ली दुर्ग को दृढ़ बना कर उसमें जा बैठी। दोस्त 
अली ने अपने राज्य के विस्तार का इसे सुअवसर समझ कर एक सेना अपने पुत्र सफदर अली 
गो के अधीन भेजी, जिसका वास्तविक संचालक उसका दामाद चौदा साहिब था। इस सेना ने 


| 

| 

| 

| 

| राज्य में पहुँच कर लूटपाट आरम्भ कर दी। वौगारु तिरुमल भी इस सेना में आ मिला और उसने 
की | सफदर अली को समझा कर राज्य में अपने नाम की घोषणा करा दी। चौदा साहिब इस कार्य 

। को पूरा करने के लिये भेजा गया । रानी मीनाक्षी ने विवश हो कुछ धन दे कर चौदा साहिब 

| 

1 


को लौटा दिया और ANTE भी मधुरा चला गया । 
क्र सन्‌ १७३६ ई० में चौदा साहिब पुन: त्रिचिनापल्ली आया । वह जानता था कि इस 
ने दुर्ग की सेना उसकी सामर्थ्यं के बाहर है। रानी मीनाक्षी भी अपने राज्य के उस अंश पर, जो उसके 
र्‌ अधिकार से निकल गया था फिर अधिकार पाना चाहती थी, अतः उसने इस कारय में चोदा साहिब 
i से सहायता मौगी । दोनों पक्षों में वात चलने पर चौदा साहिब ने कहा कि जब तक उसे त्रिचिना- 
टने पल्ली दुर्ग में स्थान नहीं मिलेगा तब तक वह पूरा राज्य प्राप्त करन में असमर्थ है । अंत में इस 
रके बात पर संधि हुई कि चोदा साहिब सहायता करने की, और पुर्ण राज्य पर अधिकार हो जाने पर 
[6 एक करोड़ रुपया पुरस्कांर ले कर लौट जाने को, शपथ ले । चौदा साहिब ने यह बात स्वीकार 
की,और कावेरी नदी के तट पर चितामणि के मंडप में जब उसने कुरान पर शपथ खाई तब रानी 
के ने विश्वास कर,२६ अप्रेल,सन्‌ १७३६ ई० को,उसे दुर्ग में स्थान दिया | चौदा साहिब ने साथ ही 
cH यह भी कल्पना कर ली कि रानी उसपर रीझ गई है,अतः वह उस पर अपना प्रेम प्रकट करने लगा । 
में ओम ने अपनी पुस्तक में ऐसी ही जनश्रुति लिखी है चोदा साहिब ने सेनाएँ भेज कर दिदिगल 
२० तथा मधुरा पर अधिकार कर लिया, जिससे तिरुमल भाग कर शिवगंगा चला गया | इस प्रकार 
a अल मधुरा राज्य पर अधिकार हो जाने से चौदा सोहिंब की नीयत बिगड़ गई और वह स्वयं पूरे 
[जा रज्य का नवाब बन बैठा । रानी मीनाक्षी के शपथ की याद दिलाने पर उसने उत्तर में कहलाया 
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कि उसने कुरान पर शपथ नहीं खाई थी प्रत्युत वह एक ईंट थी जो बेठन में लपेटी हुई थी । अंत 
में रानी मीनाक्षी कारागार में रखी गई जहे उसे विष दे दिया गया, या संभव हे कि उसने स्वयं 
आत्महत्या कर ली हो । 

इस प्रकार मधुरा के इस प्राचीन राजवंश का इस रानी के साथ अंत हो गया। पर ऐसे 
कपटाचरण तथो कपटाचारियों का केसा अंत हुआ, यह जानना भी उपदेशप्रद है । तंजौर में 
छत्रपति शिवाजी के सौतेले भाई व्यंकोजी ने अपना राज्य स्थापित किया था, जिनकी सन्‌ १६८७ 
ई० में मृत्यु हुई । इनके तीन पुत्रों ने क्रमशः सन्‌ १७३५ ई० तक राज्य किया । अंतिम के दो 
औरस पुत्र बाबाजी तथा साहूजी थे, जिनमें प्रथम राजगद्दी पर बैठने के कुछ ही दिनों बाद मर 
गए और दूसरे राजा हुए | इनके वर्णसंकर भाई प्रतापसिंह ने इन्हें हटा कर स्वथं गही पर अधिकार 
कर लिया | दुर्भाग्य से तंजौर दुर्ग का अध्यक्ष सईद STAT, जो अनेक उपद्रवों का मूल था। इसी 
समय दोस्त अली को आज्ञा से चादा साहिब ने तंजौर पर चढ़ाई की । अब प्रतापसिह ने सितारा 
से सहायता मागी । साहुजी ने रघुजी भोंसला को भारी सेना के साथ कर्णाटक भेजा, जिसने 
१९ मई, सन्‌ १७४० ई० को दामळचेरी दरे में दोस्त अली को सेना सहित घेर लिया। कुछ ही 
घंटों के युद्ध में दोस्त अली मारा गया और उसकी सेना नष्ट-भ्रऽट हो गई। यह समाचार पाते ही 
सफदर अली अर्काट में तथा चौदा साहिब त्रिचिनापल्ली में जा बैठे । रघुजी के अर्काट पहुँचते 
ही सफदर अली वेलोर चला गया और वहीं से उसने मराठों से संधि कर ली । शर्तें यह थीं कि 
सफदर अली कर्णाटक का नवाब मान लिया जाय और चौदा साहिब त्रिचिनापल्ली से निकाल दिया 
जाय | इसके पुरस्कार में सफदर अली रघु जी को एक करोड़ रुपया देगा और उस प्रांत के उन 


ET को, जिन्हें दोस्त अली या इसने सन्‌ १७३६ ई० के बाद छीन लिए थे, फिर से स्थापित 
कर देगा | 


इस संधि के अनंतर रघुजी ने त्रिचिनापल्‍ली की ओर कूच किया,पर उस दृढ़ दुर्ग में घेरा 


उठान को पूरी तैयारी देख कर उसने एक चाल चली । उसने घोषणा कर दी कि कर्णाटक की 


चढ़ाई में 3 ड 
हार में उसे केवल आथिक हानि ही हुई है अतः वह अव यहाँ से चला जायगा | इस प्रकार की 


Ae EST के अनतर रघुजी त्रिचिनापल्ली से चालीस कोस दक्षिण शिवजय चला गया | 
E चादा साहिब दुर्भाग्य से इस चाल से धोखा खा गया और उसने अपने भाई बड़ा 
साहिब को दस सहत सेना के साथ मधुरा भेज दिया । साथ ही उसने दुर्ग में जो सामान, रसद 


gue sm किया था उसे भी बेच दिया । रघुजी यही अवसर देख रहे थे और इसे पाते ही 
E तिचिनापल्ली पहुँच कर उसे घेर लिया | इसने बीस aza सेना बड़ा साहिब के विरुद्ध 
भेजी, जिससे युद्ध करते हुए वह मारा गया और उसकी सेना 


M अस्तव्यस्त हो गई। २१ मार्च,सन्‌ 
१७४१ ई० को त्रिचिनापल्ली पर अधिकार हो गया और च॑ र 
गया । 


द E um x दामाद मुतंजा अली ने २ सितंवर,सन्‌ १७४२ fo को सफदर अली 
zm मार E आर इसके अनतर इसके अल्पवयस्क पुत्र सैद मुहम्मद को मार कर इस 


~? 
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लाख रुपये दंड देन पर छूटा। वह फ्रांसीसियों की सहायता से मुजफ्फरजंग को दक्षिण का निजाम 
बनाने के षड्यंत्र में लगा पर सन्‌ १७५१ ० में उसके मारे जाने पर चौदा साहिब स्वयं 
| फ्रांसीसियों की सहायता से कर्णाटक तथा त्रिचिनापल्ली पर अधिकार करने का प्रयत्न करता 
| रहा। अंत में जब फ्रोंच सेना ने अंग्रेजों के आगे शस्त्र रख दिए तव यह तंजौर के सेनापति 
| मानिकजी को ११ जून सन्‌ १७५२ ई० को दे दिया गया, जिसने इसे उसी दिन मरवा डाला | 


| | E 
k 
|| 


^ A 
भोतिकवाद की माया 


यदि हम भौतिकवादी नतीजे को बहुत दुर खींच कर ले जाते हे, तो व्यवित और मानव- 
| जीवन में व्यर्थता और नगण्यता आ जाती ह । फिर व्यवित के लिए दो ही रास्ते रह जाते है, या तो 
| वह संसार से जो कुछ भी छोन-झपट सके, उसे ले कर अपने को सुखी वनावे अथवा निरर्थक अना- 
| सक्ति के साथ समाज या व्यक्ति की सेवा करे, क्योंकि इसके अनुसार व्यक्ति केवल स्नायविक 
| भौतिक मनस्तत्त्व का क्षणिक समुच्चय हे और ऐसा ही है समुदाय या समाज | भौतिक शक्तियों 
| के कार्य-कलाप एक अल्पकालिक जीवन का भ्रम, और उससे ज्यादा नैतिक आदर्शो का मोह 
| पैदा करता हे, जिससे हमें तृप्ति का भान होता है और हम कार्य मे प्रवृत्त होते हैं भौतिकवाद भी 
| एक तरह की माया की सृष्टि करता हे, जो है भी और नहीं भी है । वह है, क्योंकि वह हमें क्रिया में 
| प्रवृत्त करती हे ; नहीं है, इसलिए कि वह क्षणस्थायी और बदलने वाली चीज है । दुसरी ओर 
। यदि हम दृश्य-मान विश्व के मिथ्यापन को ज्यादा खींचते हे, तो दूसरे रास्ते से वैसे, ही बल्कि 
| उससे भी ज्यादा, तीव्र मायावाद पर पहुंच जाते हे । व्यवित काल्पनिक वन जांता हे और मानव- 
| जीवन निरर्थक । अरूप, संबन्धहीन, अशरीरी ava में लौट जाना ही एसे निरर्थक जीवन की 
गुत्थियों से छुटकारे का तर्क-संगत मार्ग बच रहता है । 


--योगिराज श्री अरविन्द 


धर्म की चरम सार्थकता 


धर्म में मनुष्य के सबसे सुन्दर, सबसे उदात्त सपने छुपे होते हे, इसीलिए वह उसके जीवन 
का सर्वोपरि सत्य माना जाता हे । किन्तु धर्म को अपनी चरम सार्थकता उसी समय प्राप्त होती है, 
जब उसमें एक ओर प्रकृति और पुरुष का पूर्णतम गठबंधन संपन्न होता है और दूसरी ओर मनुष्य 
तथा मनुष्य की भावनाएँ दोनों एक दूसरे के प्रेम-पाश में आबद्ध हो जाती हें । अतएव जहो-जहे 
भगवान्‌ की मानवीयता और मनुष्य की भगवती शोभा व्यक्त होती है वहीं हमें धर्म का अस्तित्व 
स्वीकार करना चाहिए | मनुष्य वहाँ सीमाहीन, व्यापक, पूर्ण और सार्वभौम मनुष्य होता है । 
. E कवीर का 'बेहदी” मैदान है । धर्म का अर्थ इसी अर्थ में सार्थक है कि वह पूर्णता तक 
जान वाले सेतु का निर्माण करता है, मनुष्य के अन्दर सोए हुए पूर्ण पुरुष' को जगता है। 
“कवि का शान्ति-पथ'-आचार्यं गुरुदयाल मल्लिक : 
(“नई धारा”, पटना, नवम्बर, १९५१) । 


T 
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शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धांत 
प्रो) जगदीश पाण्डेय, Te To 
(विगतांक से आगे j 
i आजकल आथिक विषमता का प्रश्‍न इतना विषाक्त और सवंग्रासी हो गया हे कि साम्य- | 
| वादी दर्शन, सभ्यता और राजनीतिक व्यवस्था की मंग होने लगी हे--एक जलती, लपटे फेंकती 
संघर्ष की भावना, जिसमें रोष, घृणा, हिसा, विध्वंस आदि मनोविकार का आवो सुलगता रहता 
है और मनुष्य-मनुष्य का सम्बन्ध आथिक दृष्टि से, पुरुष-स्त्री का. सम्बन्ध आथिक और यौन 
दृष्टि से तथा विचारों, भावों और आस्था का साम्य संगीनों के तीक्ष्ण तके से प्रतिष्ठित किया 
जाता है। साम्यवादी पात्र एक बार भी साध्य के सामने साधन को भावना से विचलित न होगा-- 
वह दलव्यापी धर्मान्धता का एक माध्यममात्र होता है ; अन्धकार में षड्यंत्र करने में उसकी 
आत्मा उसे तनिक भी न कोसेगी ; अवसर के अनुसार नीति की भंगुरता से वह तनिकं भी 
लज्जित न होगा; उसकी साधारण बातचीत में गरीबों और झोपडियों का अतिशयोक्ति से भरा 
दुर्दशा-वर्णन और सामन्तों, पू जीपतियों आदि के लिए कण्ठस्थ अपशब्द रहेंगे ; वह पूजी विहीनों, 
श्रमिकों को साथी कहता चलेगा, चाहे भ्रातृत्व की भावना उसके हृदय को उस क्षण छू तकन 
गई हो; और ag ver, साहित्य आदि में रस का पोषक न होकर क्रान्ति-संदेश, आथिक 
व्यवस्था की आलोचना और वर्ग-संघर्ष के विमाता-पुत्र की भावना का प्रचार चाहेगा | एसा 
शील सामान्य-लक्षण होता हे p यह समूह-व्यक्तित्व हे । मन की दशाओं, भावों की अभिव्यक्ति 
में सामान्य लक्षण और स्वलक्षण के भेद देखे जाते हे । क्रोध की अभिव्यक्ति हम हानि के कारण 
को हानि पहुँचाने में करते हे, या विवश हो कर अपनी निवंलता की असहायता में हम अपने ही 
Fs सर को पत्थर पर पटकने लगते हे । कभी-कभी इस विवशता की अनुभूति में लज्जा से जो रलानि 
i होती हं उससे मुक्ति के लिए लोग आत्महत्या तक कर SAS | पर एक सबल के क्रोध का उदाहरण 
देखिये--डॉन नामक एक कुंआरा अब वृद्ध हो चला है। कहानी बताती है कि मौ के सिवा उसते 
किसी नारी से प्रेम नहीं किया । वह चट्टानों के करीब अपनी ही शराब बनाता, अपनी चाय बनाता, 
: अपने ही वर्तन साफ करता, एकान्त का जीवन विताता हे । उस अतीत के युगों की रागरंजित 


| À सजीवता अब देखने को नहीं मिलती । पहले की जड़ी-बूटिया ताजी खुशबू से भरी और सप्राण 
i होती थीं, अबके डाक्टरों की गोलिया मशीन की बनी और स्वाद-विहीन होती हे । पहले लोग 
li पाकशाला के कलाकार होते थे । पहले सुरा में सोमरस का स्वाद और अमृत रहता था । अब की 
4 सुरा मे केवल पानी ही पानी हे | इतने में सरजेट उससे कहता हे कि उस मर न्यायालय ने जो जुर्माता 


किया है उसे पड़ोसी चुका देंगे पर वह जेल न जाय । डॉन को एक आदमी ने, तरुण युवक ते | 
| छेड़ा था। डॉन नो उसे बनाकर पीटा और उसे यह सजा मिली | डॉन चट्टानों का बना, पहाड | 
| के कद का आदमी, जिसमें वर्वेरता के साथ औदायं भी है । वह कहता हे--मेजुर्मानाचुकाया |. | 

चुकवा देता हूँ तो उस अशिष्ट नराधम को संतोष होगा कि आसानी से बदला फिर गया और वह 
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fac किसी सज्जन को छेड़े गा। में बन्दी जीवन व्यतीत करूँगा, खाली तख्त पर नंगी पीठ सो ऊँगा ; 
यातनायें सहुँगा, कष्ट ASAT, जिससे शत्रु क्या शत्रु की आनेवाली संतान भी लज्जा से कभी सर 
न उठा सके। मेरा क्रोध यों शान्त न होगा'। यह पूर्णतः स्वलक्षण-शील की अभिव्यक्ति हे । 
क्रोध में अपने को हानि पहुँचाना, जिससे शत्रु दण्डित होगा--इस तरह की मौलिक 

भावना और कल्पना की उड़ान शील के ऐसे उल्लास और उत्साह का उदाहरण है जो समष्टिगत 
नहीं, समूहगत नहीं, वर्गगत नहीं, सामान्य लक्षण नहीं, बल्कि व्यक्तिगत है। कानून की 
निवेयक्तिक निष्ठुरता और निष्पक्षता के सामने यह धीरोदात्त आत्मा झुकती हे पर अपनी शान 
और मर्यादा के लिए । साधारण आदमी जिस कायरता से जेल जाता है, उससे भिन्न वीर की 
भतिं अपनी हादिक न्याय-भावना से प्रेरित होकर वह भीष्म-भीम गधे पर चढ़ कर गाना गाते 
बन्दीगृह जाता है। न्याय उसके लिए एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, एक आन्तरिक भोग B 
परवशानुभूति नहीं, रसानुभूति है । 


स्वलक्षण-शील की अभिव्यक्ति में एक उमंग होती हे--ऐसा शील शास्त्र और स्वांग 
दोनों से मुक्त होता है | स्वलक्षण-शील व्यक्तित्व का जातिगत सामान्यता से पूर्णतः विच्छेद- सा 
`नहीं दीखता, पर भे द-विन्दु इतना स्पष्ट होता है कि शील एक अपवाद-सा लगता हे | इस अपवाद 
में जाति-धर्म का, वृत्ति-धर्म का उल्लंघन नहीं बल्कि यात्रा-भेद से एक नई स्वतंत्रता का आलोक 
ur को मिलता हे । स्वलक्षण-शील परम्परा, परिस्थिति, सामाजिक नीति-धर्म आदि के 
नियंत्रणों और प्रतिबन्धों के प्रति एक सरल, अध्ययन-सिद्ध नहीं, अपेक्षा का भाव रखता है । 
'महाजनो येन गतः' वाला बहुसंख्यक मार्ग उसके प्रतिभा-प्रकाश से मेल नहीं खाता । उसका 
शील, रीति, और नीति पाणिनियों की दृष्टि से निषिद्ध या अशुद्ध भले ही हो, प्रेरणा और * 
व्यापार, बाह्य और आभ्यन्तर की साधु-मेत्री उसकी विशेषता हे । स्वलक्षण-शील निदा 
(Censure) या स्वीकृति, (Approval) विधि और निषेध की परवाह नहीं करता | इसलिए 
स्वलक्षण-शील में साहस अधिक प्रतीत होता है । लोक-लज्जा से उद्भूत भीरुता का वह बहुत दूर 
तक विजेता मालूम होता है । इसीसे स्वलक्षण-शील में ( Caprice ) हठ और क्षिप्रता 
अधिक होती है। वह गणितांकित. नहीं हो सकता। वह मूल्यांकन नहीं है। वह अन्दर के वितान 
(Tension) से मुक्ति चाहता है । स्वलक्षण-शील की मौलिकता इतर-संभावता-जो विपरीत नहीं, 
भिन्न दिशा हूँ, में अपना मोक्ष पाना है । वह पूर्व, पद्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं के अतिरिक्त 
ईशान, वायव्य, नैऋत्य और अग्निकोणों की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता हे । जिस तरह ऊंट के 
पश्चिम भागने की कपोल-कथा से हम हँस पड़ते हे उसी तरह प्रत्याशित संभावनाओं को चुनौती 
वाला शील स्वलक्षण कहलायगा। स्वलक्षण-शील में प्रतीक्षा कम, इच्छा अधिक, प्रयास 
केम, आकस्मिकता अधिक होती d । 


o की इस पराजय का कारण होने के नाते स्वलक्षण-शील बहुधा हास्य का स्रोत 
भी होता हे । Goldsmith का Ton y Lumpkin अपने ही बहनोई को गुमराह 
TAT है और अपने ही बाप के घर को सार्वजनिक भोजनालय बताता है । फिर अपने ही आथिक 
हितो के विरुद्ध षड्यन्त्र कर मा के विरोधी के रूप में भी अपने ही घर चोरी कराता है, क्योंकि 
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एक ग्रामबाला, जो औरों की निगाह में फूहड और बेतरह मोटी हे, उसको ss गयी हे | पाठक. 
श्रोता या द्रष्टा को ऐसा लगता है कि स्वलक्षण-शील पात्र उससे बाजी मार ले गया--समाज को, 
परम्परा को, री ति-रस्म को, शिष्टाचार के प्रतिबंधों को, सभ्यता की नाकेबंदी को चुनौती दे कर, 
आत्माभिष्यक्ति में सफल हो कर p जहाँ पुत्र माता के पति हो जाते हे, वही स्वलक्षण नहीं, 
क्योंकि यहा कोई समाज का प्रतिबन्ध नहीं है । ऐसे शील का निर्माण जीवन से नहीं, निसग से 
नहीं, बल्कि ग्रन्थों से प्रेरणा लेता हे और मानवीयता के सामान्य लक्षण से पूर्ण और तात्त्विक 
विच्छेद कर बैठता है। इनका विचार रुग्ण-शीलों के अन्दर आयगा, नहीं तो हर पागल आदमी 
स्वलक्षण-मौलिकता का कुंकुम-बिन्दु अपने भाल पर लगाना चाहेगा | 


दूसरा दोष यह है कि ऐसे आदमी का शील संयुक्त अन्विति न हो कर असंपृक्त अंश हो | 
जाता है । पारिवारिक जीवन में, साहचयं से, भाई-बहन, माता-पुत्र, सखा-सखी, (भाभी-देवर 
सम्बन्ध का एक रूप) आदि के सम्बन्ध की पवित्रता भी व्यक्तित्व का एक अंग बन जाती हे। मल 
और दूध,मूत्र और मक्खन के प्रति स्वस्थास्वस्थ विवेक की सत्ता उड़ा नहीं दी जा सकती | यदि 
यह कहा जाय कि हमारे शेशव, उन्माद और मादकता के आवेश में ऐसे विचार नहीं रहते, तो 
विशुद्ध शैशव, उन्माद और मादकता का विचार भी शील-निरूपण के लिए विषयान्तर ही है। 
दो-एक उदाहरण देख ले । डायोजनिज नामक सन्त और अनुशासन-सबल दार्शनिक 
एक टब में जीवन-यापन करता था। जाड़े के एक दिन भोर के समय जब सूरज उग रहा था, 
सिकन्दर आता हे और कहता है -- प्रबुद्ध, में कौन-सी सेवा आपके लिए करूँ? आज्ञा दें।' एक 
विश्व-विजेता का प्रश्‍न था यह । यदि डायोजनिज फल-फूल तक मौगता या कहता--- मुझे कुछ 
नहीं चाहिए! या कहता-- तुम रक्तपात करना या स्वतंत्रता का अपहरण करना छोड़ दो',तो | 
उसका शील साधुओं के परम्परायुक्त शील की आकवृत्तिमात्र होता । किन्तु विना सोचे-विचारे, | 
प्रत्याशित संभावनाओं के रहते भी, डायोजनिज नो कहा--तुम सूरज की धूप और मेरेबीव | 
= हो, e जाओ ।' डायोजनिज ने भागा, पर यह संभावना हम लोगों की कल्पना में न आई | 
हमारे हृदय की, मानवीय स्थल की माग मालूम होती हैं | 
डाय्रोजनिज वाजो मार ले गया । उसके ऊपर सिकन्दर को अलोकिक आभा का आतंक (halo 
effect ) "छा सका। वह डायोजनिज रहा-आत्मस्थ. अन्त तक। इस अप्रत्याशित 
या इतरसंभावना के सर्जन से ऐसे स्वलक्षण-शील में विदग्धता ( Wit ) का गुण पाया 
जाता हूँ । पर विडम्बना जहाँ मस्तिष्क को जागरूकता का परिणाम है वही वह स्वलक्षण-शीलं | 
हृदय का प्रत्युतपश्नमतित्व भी है । P 
s शेक्सपियर के Measure for Measure मे एक अपराधी को फासी की सजा a 
गहे ह ।|वहतुगकषय्यापर लेटा है-- सुखद आलस्य की गोद में आत्म-विभोर हो कर। कर्मचारी | 


आते हैं, कहते है-चलो टॅगने का ववत हो गया। अब यदि वह कहता--एक बार मौ से f 


लेने दो, या, भाई, रिझवत ले लो,छोड़ दो', आदि-आदि, तो शील सहज तो होता, साथ ही og 
रूढिसम्मत (Stereoo typed ) 


भी, यानी मुद्रालय में ढला जैसा | उसकी प्राण-मुद्रा मुद्रितः | 
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om | सी दीखती, आत्म-मुद्रित नहीं। वह कहता है--'अजी, जाओ भी, आज मरने को जी नहीं चाहता । 
को, | इस मौसम में--- (कल्पना से जोड़ लें, सिहरन की वासन्ती सर्दी होगी )-भी कोई शरीफ मरेगा 2” 
कर, | इतनी भयानक और विषम परिस्थिति के भय-पुलक, हबे-पुलक में बदल जाते हे । इस स्वयं- 
नहीं, | पर्याप्त, परिस्थिति-विभोर उदात्त आलस्य शील के अनुपम सौन्दर्य के सामने मूक ही होना पड़ता 
dà | है। व्यावहारिक बुद्धि इस श्रमादग्रस्त मूखंता पर हँसती हे । पर कौन कह सकता हँ ऐसा साहस | 
em | सौ में एक आदमी में भी होगा ? अनेक के वीच एक की ऐसी द्योष-भंगिमा मनोहर चीज है, जो | 
दमी | aaa ही अपनी विचित्रता से हमारा प्रसादन करती d । घोर तामसिकता से अवसादन ही नहीं, 

| प्रसादन भी होता dg शुक्ल जी का निष्कषं ऐसे शीलों को भूला-सा दीखता है। कौन ऐसी मस्ती 
त | से पेश आना नहीं चाहेगा ? स्पष्ट हैँ यह पात्र मरने से भागता नहीं — कायर नहीं हे । केवल एक 
= | काल-विशे ष में मरने की क्रिया करना चाहता है। वह कालसहधर्मी है, कुछ कोरा रूढ़िबद्ध नहीं i | 
z | Send अहं, उसकी आसक्ति उसके अभ्यन्तर की यह सरल ग्रन्थि उसे हृदय के निकट बिठाती है i j 
x ऐसे हृदय लपेटे अटपटे' सबके ही तो सगे हे- ऐसों पर तो 'करुणाअयन' भी faded हे ! i 
Ta | हृदय के अत्युतपन्नमतित्व का भी यह एक निराला उदाहरण है। शेक्सपियर के हास्य-प्रधान | 
~ नाठकों में सवप्रिय पात्र फाल्सटाफ रणभूमि में वारूद के स्थान पर ब्राण्डी की बोतल ले जाता है। | 
a | isat का "Arms and the Man” वाला srest (Bluntsehli) | 


P चॉकलेट और क्रीम ले जाता है। पर फाल्सटाफ मादकता की अतृप्त तृषा की gfez के लिए 
[ था, लेजाताहे और दूसरा व्यावहारिक बुद्धि से प्रेरित होकर, युद्ध के काल्पनिक सौंदर्य और धर्मान्धता 
| | की निस्सारता सिद्ध करने के लिए। शॉ का पात्र यह प्रचार करने के लिए हैं कि युद्ध में वीर-गति 

3? | प्राप्त करने वाले, देशभक्ति से प्रेरित होकर आत्मोत्सर्ग करने वाले त्यागियो की अग्नि-परीक्षा 
नहीं, यह तो नरमेध से पू'जी बनाने वालों का निष्ठुर कुचक्र है, जिसमें दरिद्रता के शिकार, मत्यु ¢ 


e Mm उपाजित करने को विवश युवक फंस जातेहे। फाल्सटाफ का शील स्वलक्षण है, ब्लन्टर्ली 
जाई | Di का आरोपित या दायित्व-वाहक शील हैँ, जो शॉ के विचारों का वोझ सं भाले है | यह निविवाद 
बॉ... Cts का गुण गोत्यात्मक ( Lyrical ) होत है, वह प्राण का मुक्तक गीत 
T E R हुसरों के छिटरान्वेषण और आलोचना करने के बदले दूसरों को ही आत्मस्थ करना 
al | [ण ऐसे शील की अतिवादिता भी नैसगिक होती है । ब्राउनिंग की एक कविता में एक 
aa शमी अपनी प्रेयसी की प्रतीक्षा विरहोत्कंठित मन से करता है । मत की लालसा इतनी तन गई 


वाया | 7 पेय का चरम विन्दु भी निकट आ पहुँचा है। उधर बड़े घर की लाडली पिता, समाज, कुल, 
SSSI! आदि की दीवारों को फौंद कर आज कटिबद्ध हो अपने प्रेमी की होने आई हे और 
| ae उस क्षण में तेरी हूं, सर्वात्मना । प्र मी निनिमेष देखता हे और फिर प्रेयसी की ही बुत 
4d d Et गले का-पाश बना उसे वहीं घोंट देता है । वह ढे wit पड़ जाती हे और प्रेमी अपने 
चारी | SR कपोलों को रख, फिर उसे अपने कन्थे पर रख, बेठे -बेठे रात गुजार देता हैत 


मिलि रर है, पर ईश्वर भी मूक है । उसने भी एक शब्द नहीं कहा । अद्वैत और प्रेम की पूर्णा- 
सार्थ APT, परत्व को स्वत्व बनाने की यह शैली यदि मौलिक नहीं और फिर भी हादिक नहीं तो न 
fe | ही कोई चीज है, न हादिकता ही। उसी तरह दवा की शी शियों की कतार देखते-देखते 
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| ब्राउनिंग की एंक दूसरी कविता में, मृत्यु-शय्या पर पड़ प्रेमी की स्मृति उसकी प्रयसी की छवि 


जगा देती है । बगल में पादरी उससे प्रायश्चित्त या कृत-स्वीकृति की आशा में बैठा हे । वह सव 

कुछ कहता चलता हँ ,फिर एक आकस्मिक प्रत्यावर्तन के आवेश में, एक वेयक्तिक उमंग में, कहता 

है--'यह भी कैसा पागलपन था, कितना दुःखद, पर बुरा न था | पादरी रूढ़िगत ढंग से उसका 

कलषरेचन कराना चाहता है और उसने अपनी भोक्तृत्व-पद्धति से अपनी आसक्ति और अपने 

अहं को जीवित रखा और अपने व्यक्तित्व की मर्यादा को ही प्रश्चय दिया | यह ह ( Personal 

i ethics) व्यक्ति का निजी धर्माचरण, जिसका सत्य भावों के बाल-सरल उद्घाटन में है। 
ऐसे लोगों में बेहयाई की भी झलक एक विशेष चश्मे से देखने पर मिलेगी। 


\ 


प्रेक्षक या पाठक में मूलबन्धुत्व जागरित करने की क्षमता शील-वैचित्र्य का प्रथम और 
अन्तिम अंकुश है और शील के आश्रय में हमारी श्रद्धा और आस्था का आधार हे । मूलवन्धुत् 
कत्तृत्व के मूल में भोक्तृत्व के स्थायी उपकरणों से ही लिप्त रहने की माँग हे, कर्मों को प्रेरित 
| करने वाळे शाश्‍वत सुखात्मक या दुःखात्मक भावों की प्राकृतिक भोग-पद्धति की माँग हे । UD 
व्यष्टि में समष्टि-निवेदन का व्याप्ति-नियम है । कोई मानवीय व्यापार नितान्त उद्भिज्ज या 
| खनिज, विजातीय या सूक्ष्मयोनि-संभवी-सा न दीख पड़े , यह आवश्यक हे । अशोक का कलिंग- 
! __ विजय में द्रवित हो जाना, ह्यूगो के जीन वाल्जीन का धमंगुरु के सहयवहार से पर-दुःख-कातर हो 
l जाना, उन्हे नितान्त खनिज होने से बचाता है, नहीं तो वे हृदय की शिला बने रहते और उनके 
शीळ का अहल्योद्धार न हो पाता । काम से क्रोध उत्पन्न होता है--- गीता की यह चेतावनी हम 
जानते हैं, पर ऐसा काम बाधित या अतुष्ट काम होगा | शंकर का कामदेव पर प्रलयंकर क्रोध 
परिस्थिति-सापेक्ष नहीं मालूम पड़ता है । यदि शंकर कामोत्ते जित हो किसी अप्सरा से wes 
पडते, फिर पीछ सारे षड्यन्त्र का और अपनी आकस्मिक दुर्बलता का ज्ञान होता, तो कामदेव पर 
उनका क्रोध माननीय-सा दोखता | ऐसा न होकर समाधि टूटी, इधर-उधर देखा और fot 
कामदेव पर दृष्टि पड़ते ही उन्हे क्रोष हो आया । काम और क्रोध कारण-कार्य न हो कर एक 
पत्र के दो तात्कालिक पृष्ठ हो जाते हे | इससे तो यही सिद्ध होता है कि समाधि-सुख सहवास 
सुख की अपेक्षा सहस्रगुण अधिक आनन्दमय होता है यह भी सिद्ध होता है कि वास्तव में काम 
सुख को प्राप्ति ने शंकर को वंचित किया, अपहृत किया, कुछ आनन्द की वृद्धि नहीं ay | ई 
हानि पर वे हानि के कारण के लिए त्रिलोकनांशी रुद्र हो गये । पर समाधि-सुख की अनिवचंनीयता' 
केलाश का तुरीयस्राव हमारे अनुभव की बात नहीं । इसलिए शंकर का रोष हमारे लिए मूर 
बन्धुत्व का रोष नहीं, अन्तरिक्ष के विद्युत्‌ का है। यह सूक्ष्मयोनि-संभवी है और विशुद्ध EC i 
का है । नारद-मोह और फिर नारद-ज्ञान, तत्पश्चात्‌ नारद का शाप, समझ में आने की वार्ते है! | 
उसकी प्राणशक्ति की गति और क्रियायें मानव का समष्टि-निवेदन है । शेक्सपियर के टाइम s 
अतिदान-शीलता को जब कपटशूल मित्रों की कृतघ्नता से आघात पहुँचता है तो वह "f^ 
जाति का द्रोही बन जाता है--कुसुम से भी मृदुल, वज्‌ से भी कठोर हो जाता है। प्रत्येक मर्षण 
और स्वर्ण का एक-एक कण उसके लिए उस मूल प्रकृति के प्रतोक बन जाते हे, जिसका प 
कृतघ्नता हे । राग का घृणा में यह परिवर्त्तन कालसहधर्मी होने के अतिरिक्त हमारे नैसर्गिक 
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वि B a किसी नूतन तत्त्व के आविष्कार-सा नहीं दीखता बल्कि उन्हीं के घनत्व या । 


पव वप्लव-सा प्रतीत होता हैं । इसलिए ऐसे शील को हम हृदयंगम कर सकते हे । 

m काव्य के अवतार-विधान में मूल बन्धुत्व के आग्रह से विशेष घनिष्ठता और प्रासंगिकता 
है | अवतार शील-निर्माण का बड़ा ही अनाशुतोष परीक्षण है । अव्यक्त और अमल चेतना का 
अवतरण तीन प्रकार से हो सकता है --(१) बिल्ली की भौति--विल्ली ऊँचाई से गिरती ह - 
और पंजों के बल ज्यों को त्यों खड़ी हो जाती हे Bunyan के Pilgrims 
Progress या Spencer के Fairy queen के पात्रों का शील इसी कोटि में आता है | 
संस्कृत नाटच-साहित्य के इतिहास से परिचित पाठक जानते हे कि कृष्णमिश्र 
के प्रबोध-चन्द्रोदय' के पात्र. विवेक और मोह, प्रवोध और विद्या, मति 
और दम्भ, श्रद्धा और मिथ्यादृष्टि, न्याय और सांख्य आदि में अवतरण को 
ज्यों का त्यों रख दिया गया है । यह विकार-मुक्‍त अवतरण है | इनकी सत्ता अर्थसांकेतिक हे । 
यही अर्थसांकेतिक अवतरण (१)मार्जारावतरण है । पात्र ऐसे लगते हे मानों घुटी खोपड़ी पर.हिंगोट 
का तेल लगा कर कोई कहे-दिखो, में मुनि हूं (3) घड़े की भाति या घटावतरण--घड़ा 
पृथ्वी पर गिरता हे और चूर-चूर हो जाता हे; चाहे तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाय-यदि वह घडा 
भी कच्चा है । इसमें अलौकिक की अलौकिकता लुप्त हो जाती हे और इतनी घोर तामसिकता 
आ जाती है कि सात्विक ज्योति का नाम ही नहीं रह जाता । दुर्गासप्तशती की चण्डी को इस 
कोटि में रख सकते हें । शेक्सपियर के A Midsummer Night’s Dream में परियों 
के, राजा और रानी के अलौकिक गुणों का केवल वर्णनमात्र हुआ हे । जहाँ उनके शील की कर्मों 
में अभिव्यक्ति हुई gaat तो वे साधारण मनुष्यों से भी गये बीते हे । (३)बादलों-सा अवतरण 
या मेघावतरण-बादल उतरते ही जल बन जाते हे,जगत्‌ की सीमाओं के अनुरूप अपनी आकृति 
बनाते हे, फिर भी उनका तात्त्विक सातत्य बना रहता है | कूपाकार, सरिताकार, घटाकार, 
जल हो जाता है । राम सीता के विरह में खग मृग मधुकर श्रेनी' से विह्वल और कातर हो 
सीता का पता लगाते हे और सोने के मृग के पीछे दौड़ मातामृगी के व्यंग्य के शिकार होते हे । 
एक ओर वे विभीषण-सुग्रीव के साथ पक्षपात करते हे, तो दूसरी ओर परशुराम, रावण आदि के 
सामने, ऋषियों के लिए वन को निरापद करते, अहल्योद्धार करने, शान्ति,आनन्द और करुणा 
faded में अलौकिक आभा से युक्‍त दीखते हैं केवट और शबरी के राम नितान्त कफ, पित्त 
और वात वाले मनष्य ही नहीं हे । फिर भी राम अपनी करुणा में केवट पर हसने, शरणागत 
विभीषण को अभय-वेभव दान देने, समुद्र पर कुपित होते, जयन्त को सबक सिखाते, qimat 
को लक्ष्मण के पास भेजने आदि में सहोदर-से मालूम पडते हैं । यदि किसी पात्र में लम्ब स्थये 
(Vertical Ri gidity) इतना अधिक हो कि पृथ्वी के गरुत्वाकर्षेण से वह पूणत 
मुकत दीख पड़े तो वह केवल आश्‍चर्य और आतंकपूर्णं आदर का पात्र भले ही हो, आतुभावना 
अजित नहीं कर सकता । 


WT एक प्रश्‍न पर विचार कर लेना आवश्यक दीखता है । वह यह कि यदि अत्यन्त 
विनीत प्रजा-जन किसी राजा के निकट जायें, और उनके गिड़गिड़ाने पर कुपित हो यदि राजा उन्हे 
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कोड़े लगवाये तो ऐसे राजा का शील मूलबन्धुत्व जागरित करने की क्षमता रखता हैया नहीं? 
gu सम्राट्‌ मिहिरकुल मनुष्यों के तड़पने-चिल्लाने पर आह्वाद की व्यंजना करता È | शुक्ल जी 
का निष्कर्ष यह है कि हृदय ऐसी विलक्षणता पर स्तम्भित, क्षुव्ध या कुपित होगा, उस आहाद 
3 ERE या श्रोता का हृदय योग न देग[। हाल में जव एविसिनिया पर वम गिराये जाने लगे 
` तो आकाझ-मार्ग से विभान-विहार करते मुसोलिनी की आत्मा आहाद से प्रफुल्लित हो उठी 
थी। Marlow का टेम्बरलेन भी नृशंसता और क्रूरता! का दानव-सा दीख पड़त! है। जर्मनी 
में नाजियों के एक विशेष जीवन-दर्शन से विक्षिप्त होते के परिणामस्वरूप, रक्‍त की अन्धी 
साम्प्रदायिकता के आत्म-गौरव के फलस्वरूप, आहादमयी क्रूरता और परपीड़न-विलास की जो 
सामूहिक लहर चल पड़ी थी, हिटलर युग के जर्मनी का प्रत्येक यहुदी इसका साक्षी हे। ईर्ष्याजनित 
परपीड़न या आत्मरतिजत्य स्वपीडन मनोविज्ञान की प्रतिष्ठित मान्यता हैं। ऐसी अवस्था में 
पात्र में ऐसे रक्षक गुण न भी हों जिनसे वे हमारे प्रियबंधु जान पड़े तो ऐसे गण तो अवश्य होंगे 
जिनसे उनके आलंबन के प्रति हमारा बंधुत्व जान पड़ता हे | अशोकवाटिका का रावण, सीता 
की करुण परिस्थिति का निर्माण करता हे; वह आश्रय नहीं, उसके शब्द अनुभाव नहीं, उद्दीपन 
हैं। आश्रय हे गोस्वामी जी या तरु-पल्लव में छिपे हनुमान्‌ । परन्तु ऐसे शीलों की सत्ता 
उभयात्मक होती है । एक ओर तो दोन अबला के प्रति क्रूरता से पेश आ कर ऐसे पात्र उद्दीपन- 
विभाव का काम करते हैं, (उनका वही योगदान होता है, जो रति में कोयल की कक ae दीला 
राम i p. Si ही हे कि रावण के वजू वचन उनकी करुणा को और भी मर्मस्पर्शी 
बना देते है । और, दूसरी ओर एसे पात्र स्वयं आलंवन भी बने रहते हे क्र 
(पाठक, प्रेक्षक या श्रोता) घृणा तथा रोष से भर P s e wn I o 
तत्वों की भोक्तृत्व-पद्धति से संबंध हे । ऐसे पात्र निस सापेक्ष तथा प्रकृतिः ae जी कर 
हमारे बन्धुत्व को जागरित करते हे, बन्धत्व को समरतत्पर, विरोध ps 3 
वे राघव-बन्धू न होकर cs हो जाते हें। फिर ae Sige वीरता से भर देते I 
मित्र राम की पत्नी सीता है, इसे sius ` , i BI SR EE T 
वासना का अतिक्षयोवितसव्प ही है। E e cul ens 3 a 
अत्याचारी का शील उतना ही S. व E ET अत्याचार का कारण जितना ही दुर्बल होगा, 
उतना ही अधिक होगा। परन्तु इसका = १ ति हमारी घृणा और क्रोध का घनत्व 
à ह अथ नहीं कि मात्रा-भेद से गण-भे गील 
संस्कृति-कृतध्न हो यह तो सहा भी जा सकता है परन्त pri enia A a id d 
सकता । कोई मूख की प्रशंसा करता हे तो > z नसर्ग-स्वतंत्र हो यह मन नर्ह स्वीकार कर 
एक स्वतन्त्र रस (हास्य रस) बन जाता है। ठ SAUN व्यभिचार हो कर, संकर-ब्यापार द्वारा 
यगा। उसे शीछ-वेचित्य के नाम पर फंसी पर À E UMS टन T 
और बुद्धि को विद्युत-आघात पहुँचाने वाले प्र Si नहीं दिया जायगा। बुद्धि द्वारा निमित 
प्रज्ञासाध्य चरित्र मलबंध॒त्व नहों जागरित करते 3 RS मा 
क्रीड़ा या विनोद संभव है, परिणय... का शल्यपांडित्य दिखाते हे । उनसे केवल 
: हैं, परिणय नहीं। साधारणीकरण की क्रिया मे असाधारणीकरण भी रहता 
हैं । धीरोदात्त, असाधारण साहसी, असाधारण E. SURE र 
वाले शील के प्रेक्षण में हम पात्र 
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की अतिशयता से अपनी सामान्य साधारणता घटाते हे । इस ऋण की क्रिया के अनन्तर जो 
शेष वचता हैँ वही शील की स्थिति की आवश्यक माँग हे | विशेषता इसी अतिरिक्‍तता का 
कार्य हे | यही कारण हैँ कि दाम्पत्य जीवन का सामान्य निर्वाह करने वाले पति-पत्नी का कोई 
शील नहीं होता, क्योंकि इसमें नवोन्मेष नहीं दोखता । जव कित्ती दम्पति में पत्तीपरायणता या 
TRAA F असाधारण आग्रह हम देखते हे तो सावित्री,पार्वती, या गांधारी की संभावना चरितार्थ 
होती है । आरुणि की गुरुभक्ति के कारण वोध पर सो जाने में मूखता का सुस्वादु हास भी हाथ 
लगता हे । हम इनकी प्रवृत्ति में लीन होते हे, इसलिए कि अपनी न्यूनता या na सामान्यता 
का विसर्जन कर दें । अभावर-पात्तिकी कामना से अनुप्राणित हो कर हम ऐसे शीलों के साक्षातकार 
से एक तरह के सम्प्रदान-संतोष या निमित्त-लाभ का भोग करते है । जो हम न हो पाये, हमारे 
लिये वे पात्र कर दिखाते हे । उस वक्‍त हम 'जायाजीव' हो जाते हैं। संस्कृत में मंच के अभिने ताओं 
को कभी-कभी 'रूपाजीव' या 'जाय Tila’ कहा गया है, क्योंकि वे अपनी पत्नियों की वेश्यावृत्ति 
पर जीते थे । ऐसे ही जायाजीव सुख का लोभ और छाभ हमको उनमें लीन करता हे । जब 
एसा असाधारणीकरण अप्रिय,और अशिव वृत्तियों का होता हे तो मूलबंधुत्व का गत्यात्मक स्व- 
रूप प्रतिकूल बंधुत्व में देखने को मिलता हे । राघव और कौरव वंधुत्व की दो शाश्‍वत दिशायें हे 
सहोदर और अन्योदर। स्नेह और ईर्ष्या की भावनाएं व्यापक और शाइवत &1 इसलिए जहाँ 
ह्म शील-रमण न कर शील-दरष्टा हो जाते हैं वही राघव-वन्धुत्व्‌ का साक्षातृकार न कर हम कौरव- 
बंधुत्व का करते हे और इस प्रत्यक्ष के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पाण्डव-प्रतिक्रिया होती है, जिसमें 
हम कटिबद्ध हो, भावोद्दे लित हो हृदय से क्षुब्ध होते हैं। इसलिए ऐसे शील भी मलवन्धत्व के 
भीतर आयेंगे । और, साधारणीकरण की संकीर्ण ब्याख्या से शीळ-व्यंजना को STEE नहीं 
किया जा सकता । 


_ जहा कलाकार किसी शील का निर्माण जीवन की पद्धति पर न कर, शील को जीवन का 
सहोदर न बना कर,जीवन को मतिकल्पित व्यवस्था का अनुचर वना देता हे AST शीळ की अपादान 
स्थिति हो जाती हे, जो पार्थक्य-बोधक हे । ऐसे शील रस-शील न हो कर कौतुक-शील हो जाते 
g l बुद्धि दवारा निश्चित जीवन-दशंन या सामाजिक व्यवस्था को उदाहृत करने वाले ये शील 
हते ह,जिनसे आपकेज्ञान की वृद्धि हो सकती fec का उद्रेक नहीं। Man and Superman 
में स्त्री-पुरुष. के मकड़ी-माखी, वाज-ळवा, अजगर-आदम सम्बन्ध पर आधारित जो शील-विधान 
किया गया है वह नूतन नर-नारी का मालूम पड़ता हे और मूल-बन्धूत्व की क्षमता नहीं रखता | 
र्ति T यह विपरीतः मृगया-विधान, जिसमें शिकारी भागता है और मृगी पीछा करती हे, 
त त्ता दीखता है। स्त्री, प्राणशक्ति के प्रयोजन का अवतार है, पुरुष एक आवश्यक निमित्त 
कारण है । पात्रत्व प्राणशक्ति का प्रयोजन हे, मिट्टी कुदाल के दण्ड के पीछे दौड़ती है जिसमें 
प्रयोजन चक्र चलता रहे और जाति की सत्ता बनी रहे। व्यक्ति का आचरण एक निष्ठुर नियति 
की रोग-बधिर अनिवार्यता की वैज्ञानिक व्यवस्था हो जाता है । शॉ के संसार में लैला-मजन्‌, 
प्ावती-र(नसेन, रोमियो-जूलियट, एन्टनी-विलयो पेट्रा, दुष्यन्त-शकुन्तला, कृष्ण-राधा के प्रेम 
की विशेषता के लिए स्थान नहीं! एसा प्रेम सिर्फ एक भारी गप्प है। ऐसा प्रेम, भावना-विलास 


ae z 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collections Hatidwar E S 


3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| ( छे9 ) 
| का व्यवितगत मोह है, अतएव शाँ के प्रबुद्ध संसार में वह स्थान नहीं पा सकता । शॉ इसे 


व्याहारिकता में बाधा पहुँचाने वाली रुग्ण भावुकता मानते हे और प्रेम में प्रयुक्त होने वाले 
मेरे हृदय की रानी और N हृदय के राजा आदि संबोधनों को स्वप्न-संगीत या सारहीन मानते 
हे। उनके दूसरे नाटक में एक पात्र, एक दृश्य में, एक सुन्दरी पर अपने प्रेमोद्गारों का पीयूष- 
वर्षण करता है और फिर सुन्दरी के हटते ही गृह-अनुचारिका से भी प्रणय प्रारंभ कर देता हे । 
प्राण-शवित की भूख तृप्त होती है । बात यह हे कि शाँ के पात्र आत्महनन और रस-निर्वासन के 
| पात्र हे। उनकी सत्ता मतिदम्भपुरस्सर है। उनकी प्रतिभा आदमकद नहीं | at द्वारा निमित | 
पात्रों में शील का केन्द्र सर ही है p शॉ गले से ऊपर के शील के विशेषज्ञ हे । हार्डी का क्रिस्टफर 


H 


कोनी मुर्दों के साथ कब्र में दफनाये पैसों को निकाल कर शराब पी लेता | । मस्तों की, गप्पियों 
की यह टोली जीवन की चार्वाक्‌-शेली अपनाये फिरती हँ । क्रिस्टफर का कहना हे कि मौत को 
जिन्दगी के साथ चार पैसे भी क्यों चुराने दिया जाय ? शील के द्वारा, चोर के मुख पर, 
| यह एक तमाचा है | बाद में इस पर पंचायत बेठती हे । क्रिस्टफर की इस अधामिकता की 
| निन्दा भी होती है ; पर, प्रधान न्यायाधीश का फैसला यह हैं कि--भई, यह क्रिस्टफर की 
बदमाशी हे । महज चार पैसे के लिए कब्र खोदना ठीक नहीं, छे पैसे हों तो बात कुछ और हे | 
यह है जिन्दादिलों की पू जी-सापेक्ष साधुता । उपभोग की इस खेयामी बे खुदी से वे हमारे अंतस्तल 
में पड़ी वासना का मर्म छू देते हे,और मूल-बंधुत्व अजित कर लेते हे । यही बात यदि शॉ को दिखानी 
f हो तो उनका पात्र औकड़ों की दशमलव-साधुता से यह सिद्ध कर देता कि कब्र में गड़े मुदों के साथ 
| दफनाई पू जी वंध्या-सी पड़ी रहती हे और व्यवसाय में उसके उपयोग से समाज का कितना 
हित होगा । और, वह किसी तुषार गणित की बुद्धि के द्वारा निश्चित योजना से कब्र की खुदाई 
करता, मुर्दों को फेकवा देता और इमशान को उपजाऊ खेत बनाता | इतिहास को, या एक 
विशेष योनि के जितने संस्कारों को हृदय अमिट रूप से ग्रहण करता है उनका कोई अस्तित्व ही 
नहीं रहता | शिक्षित सभ्यता अपनी बुद्धि की छुरी चलाती और मानसिक आलस्य का HAZ कट 
i STAT | शाँ के शतान का चेला' नामक नाटक के नायक की ऐसी ही विशुद्ध वौद्धिक प्रगल्भ 
a सत्ता p शो के पात्र बड़े ही वाचाल और तकंप्रवीण होते हे । विचारों का, दृष्टिकोणों का, 
विरोधाभासों का, मल्लयुद्ध देखते ही बनता है। ‘start के चेले! के पिता की मौत होती है और 
वह कवाब की माग करता है । वह पादरी की बीवी को यह कह कर चौंका देता है--'ृणा के 
i Sal के पीछे तुम मुझ से प्रेम करती हो'। वह पातिब्रत्य को कोरी भावना या संमाज की 
जजरित रूढ़ि सिद्ध करता हे। पीछे शत्रुओं से पादरी को बचाने के लिए उसका ओवरकोट ले 
"n शूली तक चूमते को चल पड़ती हे । फासी देने वाले शत्रुओं से वैसे ही तन कर बोलता है, और अपने 
भति प्रकट किये गये कृतज्ञता के उद्गारों को निरी मूर्खता समझता है, मानता है। ऐसा शील 
विशुद्ध विवाद-शील हे और हमें परास्त करके छोड़ देता हे, हृदय पर राज्य नहीं करता | 


i Huxley $ The Brave New World के वैज्ञानिक शीळ, जो sardi की | 
f राल-व्यायाम पद्धति पर बनाये गये हे, मौत के नाम पर आह्वादित और 'माता' शब्द की हास्यी- 
स्पदता पर चकित होते हैं । यन्त्र-मानवों का यह समुदाय-शील मस्तिष्क के सामान्यीकरण 
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सरलीकरण के दृष्टान्त हे, साधारणीकरण के नहीं | यह कार्य के लोक- व्यवहार की ऐसी नूतन 
सृष्टि है जिसमें व्यक्ति-मानव और समष्टि-मानव में भेद नहीं । मनुष्य रासायनिक ग्रन्थियों का 
एक यन्त्र हे और उसका शील हमें ऐसा लगता हे जैसे बालि के लड़कों को रावण की आक्रति 
लगी-जव वे उसे एक विचित्र जन्तु समझ क्रीड़ा के लिए अस्तवल में ले गये | ऐसे पात्र मल- 
बन्धुत्व अजित नहीं करेंगे । वे रज-वीय॑ के बने नहीं मालूम होते, वल्कि रज-विद्युत्‌ के । : 


'पिठरपाक दर्शन का शब्द हैं। उसका व्यवहार निदर्शन की सुविधा से किया गया है, प्रदर्शन 
के लोभ से नहीं। पीलुयाक और पिठरपाक क्रमशः वैशेषिक और न्याय के परिवर्तन-सिद्धान्त à 
पीलुपाकवालों का कहना हे कि ताप से कच्चा घडा (अवयवी) अपने परमाणओं (अवयवों) में 
विशीर्ण हो जाता ह | फिर इन लाल परमाणुओं से एक दूसरा घड़ा तैयार होता है | इसके विपरीत 
लोक-सम्मत-सिद्धान्त, जो न्याय-सिद्धान्त से मेल खाता है, पिठरपाक सिद्धान्त है, जिसके अनुसार 
घट और उसके परमाणुओं में रंग का परिवर्तन एक साथ होता है, कोई दूसरा घड़ा उत्पन्न नहीं 
होता । पात्रों के सम्बन्ध में दोनों पद्धतियौ देखी जाती हे और पात्रों में पिठरपाक परिवर्त्तन 
ही निसर्ग-सम्मत हे । 


वनवास के ताप में राम के चरित्र का कच्चा घडा रख दिया जाता हे। राम वन जाने के 
पहले भावना से अधिक कत्तं व्य-पालन में उत्साह पाने वाले जीवनभोकता हे । वनवास में राम, 
सीता के विरह में बिलखने ,लक्ष्मण के मूच्छित हो जाने पर रोने, वन का कष्ट झेलने और रावण 
से भयंकर युद्ध करने को बाध्य होते हें। अब यदि सीता-वनवास के समय राम अपने कत्तव्य से 
मुकर जाते तो मर्यादा की दृष्टि से तो अलग, शील की दृष्टि से भी वे अन्य राम दीख पडते-ऐसा 
लगता कि राम ने आज्ञा-पालन कर, दूसरों के प्रति करुणा कर, लोक-रक्षा और लोक-रंजन कर 
यह ज्ञान प्राप्त कर लिया कि यह मागं बड़ा ही कष्टकर हे, इस झमेले में कौन पड़ने जाय ! उनके 
| शील के ज्ञान-पक्ष के अणु का THAT, लोक-सम्मति, संकोच और लोक-संग्रह से हट कर उपभोग 
के रंग में होता; कर्म के अगु- युद्ध, स्वावलंबन, समुद्र-सेतु-वन्धन आदि से अब राज-सुख, दाम्पत्य- 
सुख, सन्तति-सुख आदि के रंग में THT | भाव-पक्ष के अणु, करुणा और पर-हित में निहित शान्ति 
के रंग से बदल कर भय, कायरता आदि के रंग में रग जाते । इसी तरह इन तीनों परिवत्तित 
अगुओं और उनके रंगों से एक दूसरे राम होते, जो एक धोवी क्या, वशिष्ठ के कहने पर भी बधिर 
बने रहते । भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाओं का आविर्भाव शील का लक्षण 
ei सकता हे पर एक ही परिस्थिति में भिन्न-भिन्नप्रतिक्रिय[ एँ शीलका ने रात्म्यवाद हे, क्षणिकवाद 
हैं, जिससे किसी अन्विति की संभावना नहीं। यदि राम जटामु का श्राद्ध नहीं करते, विभोषण को 
संकोच से संपदा नहा देते, शबरी के घर नहीं जाते, जन्त को दण्डित नहीं करते, तो परिस्थिति 
की नाट्यशाला में Set चित्र की भाति वे विकार-मुक्त होते ! इसलिए उनकी भिन्न-भिन्न परि- 
स्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएँ ठीक हे; पर साथ ही वैयक्तिक सुख और लोक का आदश, 
अ म-भावना और कत्तव्य के द्र मे कर्तव्य में ही अपने को सुखी जानना, राम के समस्त व्यवितत्व 
की बीज-कौमुदी हे । (इसलिए 'भावना बनाम कत्तंव्य'-ऐसी परिस्थिति की आवृत्ति में कत्तैव्य- 
Wei आबृत्ति ही उनके शील की अनिवार्यता होगी) । इसलिए राम के वनवास की अग्नि के 


~ 
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बाद जब उनके चरित्र का घड़ा पक कर तैयार हुआ तो घड़ा वही था, भले ही रंग बदल गया हो | 
नीति-निपुणता, धैय, पिता के मरण और भरत के वियोग; तप को ले कर कुछ उन्मन अवसाद की 
भावना; हनुमान्‌, सुग्रोव, अंगद आदि साथियों के प्रति स्ने ह्‌ के साथ कृतज्ञता की भावना; और 
दुष्टों के दमन से सन्तोष और हृदय का हल्कापन आदि इस वर्ण-परिवतेन के उदाहरण होंगे। 
ऐसा चित्रण, ऐसा शील-विधान पिठरपाक शील-विधान हैं जिसमें व्यक्तित्व के तीनों सत्ता- 
तत्त्व संपृक्त रहते हे और एक साथ बदलते हैं । 


इसी प्रकार यदि किसी एसे शील का विकास दिखाया जाय जिसके आरंभ की अभिव्यक्ति 
एक सन्त के इन्द्रिय-दमन और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में हो और कथा में प्रलोभनों का 
कुछ ऐसा आकर्षण और सशक्त सान्निध्य हो कि यह सन्त-प्रकृति व्यक्ति घोर कामुकता में 
ग्रस्त हो जाय तो शीळ की सत्यता के लिए हमारी मंग क्या होगी ? हम यही चाहेंगे कि प्रारंभिक 
अभिव्यक्ति में ही इस विस्फोट को सम्भावना की बीजावस्था की ओर संकेत कर दिया जाय, 
जिससे हम धवल आध्यात्मिकता के साथ संयुक्त इस वासना को एसे व्यक्तित्व का अविभाज्य 
अंग मानते चले | यही नहीं, यदि पूर्वावस्था की स्मृति जीवित रहे और स्मृतिजन्य ges या आत्म- 
ग्लानि बनी रहे तो हमारी सहानुभूति अपेक्षाकृत तीब्रतर होगी । परिवर्तन समूची मानवता का 
एक साथ हौगा-आध्यात्मिकता में कामुकता का मिश्रण होगा और कामुकता में आध्यात्मिकता- 
का। यदि ऐसा न होता तो इश्कमजाजी का इइकहकीकी का जीना नहीं कहा जाता और सूरः 
तुलसी का, कामियों से सन्तों में, परिवर्त्तन हमारे लिए कुतूहलमात्र होता, एक AKA चमत्कार 
होता | तुलसी राम को भी कहते हैं — 


“कामिहि नारि पियारि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दाम à 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम॥” 


तुलसी का परिवत्तेत हुआ है, रंग वदल गया है, पर मायके तक दौड़ जाने वाले, सर्प को रस्सी 

समझ छेने वाले तुलसी ही बदल गये है, नये तुळसी नहीं आ टपके हे । 
 जहासाधनासे योगी पुर्णत: वीतराग हो जाते हे, वही एक निरपेक्ष शील का आविर्भाव 
होता हे | ऐसे शील काव्य के विषय नहीं । हैमलेट का अपने पिता के भूत से साक्षात्कार होता 
है और माता की जघन्य अपवित्रता काज्ञान होता है, तो एक साथ हैमलेट के ज्ञातृत्व, md 
क क e AET SE 
í -कण अपवित्र ! और वह चाहता है कि उसकी ठोस मास 


जि a नास्तित्व की इच्छा, जो इतनी शाश्‍वत ह 
आखिर औरत ही तो है ! हे 


8 NN ERES 
फर कर्म में विस्फोट, इसी अनिश्चय की अवस्था और विक्षिप्त तथा अव्यवस्थित चित 


p. द्योतक हें । ; Hugo के जोन वाल्जीन मे, पादरी के सम्पर्क के बाद, जो 
मौलिक क्रान्ति होती हे 


उसके वीज पहले से ही उसके शील में थे । उसधे बड़ी क्िताई' 


शी 


P . 
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और सती भी तो कलंकित हो जाती हे ! कर्म में विलम्ब और 


a 


— n ail 


S 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a 
( we ) | 
NF के बाद चोरी करने की कोशिश की । जेल के नारकीय जीवन ने उसके ज्ञान के अणओं 
। को E के रंग मे रंग कर, भावाणुओं को प्रतिशोध में रंग कर, कर्माणुओं को अपहरण, हत्या 
आदि में रंग दिया होता और इन नये रंगों के अणुओं से एक ऋर हत्यारे और नर-द्वेषी के शीळ का 
निर्माण किया होत। तो हम अपरितुष्ट रहते, क्योंकि हिसा, अपहरण आदि से संकोच करने वाले 
पारिवारिक जीन वाल्जीन का शील खण्ड-खण्ड हो जाता और यह दूसरा वाल्जीन होता । 
| 
| 


इसलिए जब विप्लव की भयानकत। लिये सहानुभूति, भ्रातृत्व और: करुणा की वाढ उसके हृदय 
को एक बार डुवो देती हे तो यह आकस्मिक परिवर्तन, दलित शील-धर्म का पुनर्जागरण और 


| पुनरुद्घाटन है । हार्डी के Sale के जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है कि ऐसी परिस्थिति में शील 

की सजीवता के साथ निजथर्मिता। का निर्वाह बड़े ही कुशल कलाकार का काम था । हेञ्चार्ड एक 

| अकिचन से कैस्टरब्रिज का मेयर हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में पुराने दायित्वों, छोटी बातों, 

1 राह के कीड़े-मकोड़े से लगने वाळे सम्बन्धियों आदि के प्रति वह उपेक्षा दिखा सकता था | 

, आवेश में आ कर उसते स्त्री को वे चा तो आवेश की अवांछनीयता का पाठ उसे भुलाना चाहिए 

| था । पर SaS का शीळ, उसी आवेश, उसी त्याग, उसी प्रायश्चित्त, स्पष्टवादिता और 

अहंकार की घोर अतिवादिता के तत्त्व का सातत्य लियो हुए है, किसी बिल्कुल ही नये शोल 

T का आविर्भाव नहीं हो गया है जिसे हम पहचान न सके | 

- -८ क्रमशः) 

र्‌ 

I s A^ N घ 
काम आर फ्रा 


i वास्तव में काम और क्रोध हमारे मन के सदा परिवत्तनश्ील प्रारूप हे । युवावस्था में 
à जिस पदार्थ को हम ललक से चाहते हे और लळचते हे, वही पदार्थ हमारी वृद्धावस्था में हमारी 
a अरुचि और घृणा का पात्र बन जाता है । इस प्रकार, काम और क्रोध, माया-मोह या अज्ञान से 
i उत्पन्न होते हे और वे अन्तरात्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के हमारे अविरल और 
अविचल प्रयास से ही दूर हो सकतेहें--वह अन्तरात्मा जा हमार सं चंचल मतोइशाओं 
की अचंचर साक्षिणी है । काम और क्रोध के दु्गुणों पर सदा चिन्तन और आत्म-त्याग, सहिष्णुता, 
नम्रता एवं प्रेम आदि सद्गुणं के आचरण से भी.काम-कोध बहुत कुछ वशा में किये जा सकते | 


“काम-क्रोध का विझ्लेषण'-- Bo श्री ह्रनाथ सहाथ | 
“बिहार”, पटना, जनवरी, १९५१ 


Cd 


c 


T ai 


॥| 
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हस्तलिखित प्राचीन पोथियों का संग्रह ¦ विवरण-पत्र 


सम्पादक--डा० Hem ब्रह्मचारी शास्त्री 
( गतांक से आगे ) 
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! (ज) दुर्गास्तव--पृ० २७ से २८ तक--इस में 'कमल-बन्ध' हे । 
| (a) शिवपंचाक्षर स्तोत्र--पृ० २८ से २९ तक । 

| (a) रामषडक्षर स्तोत्र--पृ० २९ से २९ तक । 

| (ट) द्वादशाक्षर स्तोत्र--पू० ३० से ३१ तक | 

| (ङ) दुर्गा स्तोत्र (कष्टहरणं नाम)--पृ ० ३१ से ३३ तक | 


(ड) दुर्गानामार्थं दोहावली--पृ० ३४ से ३५ तक--इसके अन्त में लिखा हैँ दुर्गा 
को नामार्थं नग किचित कियो प्रकाश । भैरव वेदहि ग्रह ससी सम्वत arate 
मास ॥२८॥” अर्थात्‌ ये उपर्युक्त सभी रचनायें (पोथियाँ) do १९४८ मे 
या इसके पूर्व लिखी गई हे । इनके अतिरिक्‍त इनकी निम्न-लिखित अन्य 
रचनायें भी हें:- 


| (उपर्युक्त सभी पुस्तिकायें संस्कृत में हें 1) 
| 


(3) छप्पे मध्याक्षरी--यह रचना अच्छी हे । उदाहरण--तरुन NUN 
केहि कहत रंग कंसो पन्ना को । वैदेही fug कवन भूमि-सुत कहि 
अत काको ॥ दाडिम को का कहत कवन वाहन विधि सोहै ॥ को 
गिरिजा को मातु-धातु पति कहिअत को है ॥ आदि अन्त दुई परिहरो 
मध्यवरन में नाम है। कायस्थ वंश में है निपुन वसत पटेही ग्राम है ॥१॥ 
उपर्युक्त पदों में रेखांकित शब्दों का क्रमशः अर्थ या भाव है--जवान, 
AEST, जनक', 'मराल', 'अनार', 'मंगल', 'मयना' और 'कनक' । इतं 
शब्दों के मध्य वर्ण को मिलाने से बाबू नगनारायण जी का नाम हो जाता है। 
यह पोथी के पृष्ठ ४४ में है । 

(7) दोहावली-(१) इसमें दोहा, कवित्त, चित्र-काव्य के उदाहरण है । बीच में 

एक अध्योय ऐसी रचनाओं का है, जिसका शीर्षक है 
(व्यवस्था-पत्र) लेक्चर । उसमें कायस्थ वंश का इतिहास 
भी है। ; 

(२) यह पोथी ३० पृष्ठो में समाप्त है । दोहावली प्रारंभ होत 
के पूवे विषय-सुची, और कविताओंकी सूची भी देदी गई 
21 प्रारंभ में लिखा है -- 


meee 


A 
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ग्राम पटेही वसतु हौं गंगसमीप प्रधान un 
चित्रगुप्त के वंश मे श्रोवास्तव्य सुकाम । 

हैं कायस्थ सुवंश में 'नग नारायण? नाम ॥५॥ 
छन्द भंग अनमिल वरन व्यर्थ उपमा होय । 
कवि-कोविद तेहि क्रिपा करि शुद्ध बनावहु सोय gN 
सम्वत ससि ग्रह वेद दिन दिनकर मिथुना जान | 
कृपा देवगण से भयो: - - een, p 


EEE ee 
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( २) | 
“सारत में छपरा जिला वरइ परगन जान । 
) 


(३) कवि की यह कृति to १९४७ की है । इस ग्रंथ में--मख, 
केश, भूकुटी, नयन, नासावुलाक, अधर, दशन, हास्य, | 
वाणी, भुजा, कटि, जंघ, चरन, पद-नख-शोभा, गति, तन, | 
तन-सुगन्ध, भूषण, षोड़श श्यृंगार, नख-सिव आदि के आधार | 
पर भिन्न-भिन्न छन्दो में वणनात्मक रचना की गई है I i 
(४) पुस्तिका की पृष्ठ do २३, २४ और २५ में चौपड़बन्ध, | 
डमरुवन्ध, और वृक्षबन्व की कविताएं हैं । ग्रन्थ में किये गए f 
निर्देश से प्रतीत होता हे कि इस प्रकार के चित्रात्मक बन्ध- 
परक रचनाओं की कुल संख्या ५८ हे । / 
(५) पृष्ठ Ho २६ से व्यवस्थापत्र (लेक्चर) प्रारंभ होता हे । ON 
इसमें कायस्थ जाति और उसके विवाह, तिलक तथा अन्य 
सामाजिक कृत्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई है | जेसे-- 
इलोक :--अशुद्धः शुद्धतां याति शुद्धो भवति किल्विषी । 
न च गंगा गया काशी जातिगंगा गरीयसी ॥। 
उल्था दोहा (उपर्युक्त इलोक का अनुवाद) — 
होत अपावन पावनो पावन पापी जान । 
नहि गंगा काशी गया गंगा जाति प्रधान ॥ 
दोहावली-यथा-व्यवस्था — 
प्रथम सुमिरि गणपति चरन गिरिजा पद धरि ध्यान। 
समाचार मंगल कहों कायथ जाति प्रमान ॥ 
भये पितामह काय ते चित्रगुप्त गुणषान । E 
द्वादश सुत तिन्हके भये जग मंह विदित प्रधान ॥ 
श्रीवास्तव्य वसिष्ट पुनि माथुर अरु सकसेन | 
| कर्ण सूर्यध्वज गौड़ कहि अवर निगम सुख देनं ॥ 
- अरिष्यन अम्बष्ठ अरु भटनागर कुलश्रेष्ठ । 
| ऐ द्वादस कायस्थ हें दुर्गापद तेहि इष्ट ॥ टि 


^ 
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चतूर विचक्षण शास्त्रविद धर्मशील जयशील । 
quia श्रीवास्तव्यकुल मुंशी प्यारेलाल ।' 
देषि दशा स्थान की मन में कियो विचार । 
amg हौसिला के जलवि बुड़े सव संसार ॥ 
खान्दान स्थात के केते बहुत कुलीन । 
ब्याह समथ अति खर्च ते भये सकल धनहीन ॥ 
इसी प्रकार इस व्यवस्था-पत्र में विवाह-समस्या-सम्बन्धी उपयोगी 
व्यवस्था दी गई है, जो पठनीय हे । 
इसके अन्त मे “सम्वत्‌ कात्तिक कृष्ण एकादशी, गुहवार 
१९३० लिखा है | 
(च) दुर्गा प्रेम तरंगिनी' के प्रारंभ होने के पूर्व "uu तरंगिनी' 
को'व्याख्या के रूप में कुछ दोहे लिखे गये हैं, जो पृष्ठ do 
१०१ में हैं | उक्त व्याख्था-भाग के अन्त में निम्नलिखित 
दोहा है, जिसके विषय में कहा जाता है कि इसे बाबू 
साहब ने मृत्यु के दो दिन पूर्वं बनाया था 
“सम्बत शशि ग्रह वेद दधि दिन कर मिथुना जान॥ 
कृपा देव गुरुते भयो शुभ समाप्त अनुमान NAU 


इससे सिद्ध होता हे कि इनका देहान्त १९४७ में मिथुन राशि के 
उपस्थित होने पर हुआथा। यह इनकी सबसे अन्तिम कृति 
प्रतीत होती है । 

e: (3 ) इसमे कोई सन्देह नहीं कि बिहार के इस गौरवशाली कवि की प्रतिभा विचित्र थी। 
इन्होंने न केवल संस्कृत और हिन्दी में ही पद्च-रचना की है, अपितु इनकी फारसी की भी रचनाएँ 
Bal पोथी में हैं। कई स्थानों पर तो एक विषय को ही तीनों भाषाओं में, बड़े ही सुन्दर Teal 
में व्यवत किया गया हे । यह ग्रन्थ पठनीय और प्रकाशनीय है । ग्रन्थकार के बन्धों' 
के आधार पर की गई रचनाएँ अधिक द्रष्टव्य हें । 


(Y) पृष्ठ सं० ३२ में, इनके मथुरा जाने पर पंडा की बही में लिखी गईं रचना है। 
opor em के ऊपर लिखी गई एक कविताहै। मथुरा के पंडो की बही वाली कविता 
No (३३ मिली गई थी जिसमें कवि के साथ ही परिवार के अन्य व्यक्तियों की भी 
चर्चा की गई हे । 


(५) ग्रंथ में कविवर नगनारायण सिंह के अतिरिक्त प्रान्त तथा विशेषतः छपरा, 


जले अच IT fz Nox <) ca 
ive A i st भी कवितायें हे--जिसमे ग्रन्थकर्ता की ही प्रशंसा की गई है | 
इससे प्रान्त के कतिपय कवियों, साहित्य-सेवियों के नाम, स्थान आदि का पता मालूम हो जाता 
हे--(१) वंशावली तथा प्रशस्ति में, पृष्ठ Ho ३६--पं० प्रयागदत्त, (२) --पु० सं०-२७ 
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aan धमवली के पण्डित के आशीर्वाद, (३) रीठ ग्राम के BS पण्डित को रव 1 
qo ao ३८, (४)--पं० हृदयगुरु--इनकी रचना qo ३८ में हे-- 
“सद्देशे सरकार सारणवरे जिल्लासुछपरा ह्वये | 
परगन्ना वरई शुभा सुरसरित्सौम्ये हरित्क्रोशके । 
तत्रास्ते नगरी वरा शिवकरी विद्वद्धिराकणिता | 
कूजत्कोकिलकीरसारमधुपव्यूहे: पटेही वृता ॥१॥ 
आस्ते तत्र सुधामयूषविलसत्की तिश्रिया मण्डितो | 
विद्यायां कुशलो विवेकदिनकृत्सौजन्यरत्नाकरः || 
कायस्थान्वयपुंजगुंजितमध्‌ श्रातँ रळंवाग्रसो । 
नीहाराद्रिसुतासरोजपदसंध्याता नगादिन्‌ प ॥२॥” 


(५) मझौल के do राजमणि-पृ० ४० में। (६) do तिलक त्रिपाठी-ग्राम नरौली, 
थाना दरौली | (७) do यशोदानन्द जी, ग्राम-शीतलपुर, (सारन) । (८) पं जनादन जी, 
पदेही पुरवासी | (९) do गणेशदत्त पाण्डेय, पण्डितपुरवासी | (१० )पं० रामचरित्र त्रिपाठी 
तकीपुर। (११) श्री बाबू आद्याशरण जी । (१२ ) श्री बाबू अम्बिका शरण जी । (इन दोनों न 
बाबू साहब के देहान्त के बाद उनकी प्रशस्ति में रचना की है--पृ० Ho Y3 | (१३ ) बाबू रघुवीर 
दत्त जी, (१४) बाबू धनुषधारी प्रसाद fazi (१५) श्री फुल्लेशवर बाबू, मोतीहारी 
(इन्होंने २१-७-१९२० को एक कुण्डलिया लिखी थी जो-पृ० Fo ५४ पर है) 1 (१६) 
श्री सुरेशवरी शरण सिह, गोपालपुर, भागलपुर (इन्होंने अधिक ज्येष्ठशुक्ल पंचमी रविवार 
We १९८० fao को ara साहब की प्रशंसा में लिखा) | (१७) बाबू राजेद्र प्रसाद सिंह ( 
सभवतः कविवर नगनारायण सिह जी के पुत्र थे। इनकी रचना 'चित्र काव्य और 'दोहावली' 
के रूप में पृ० ५५ से ६० तक में है जो ११-११-१९१९ वि० की है | इन्होंनो एक स्थान पर 
वर्णन करते हुए लिखा है--“गोरी नाइन पातरी लचकि लंक गति मौन । नैतन चितको चोरती 
SU sats भजि भौन ॥३॥ अधर लाल कुंचित अलक दीरघ चख बरवाम। दसन दावि हेँसि 
सैन कर चली जात निजधाम ॥४॥” इन्होंने 'परिसंख्या' अळंकार d छप्पे की रचना को है 
जा To Wo ५७ पर हे । (१८) बाबू जानकी दास, (१९) बाबू वृन्दावन विहारी, (२०) 
जावू मुनेशवर दत्त, (२१) arg रघुवीर नारायण fag (२२) बाबू मंगल प्रसाद सिह | 
इसप्रकार स्पष्ट ज्ञात होता है कि बाबू नगनारायण सिह के साथ कवियों का एक विशाल 
परिवार रहता था, जो सदैव साहित्यिक चर्चा किया करता था | 

श्री बाबू राजेन्द्र प्रसाद सिंह भी हिन्दी, संस्कृत और उर्दू-फारसी में रचना करते थे -- 


(९) वनिता के ठुढी लसे छोटी तिळ अभिराम । 
मानो भँवरा कञ्ज भ्रम खटपद कियो विश्राम ॥१॥ (हिन्दी में) 


(२) अन्दर जे नखदौ खाल दिलवर बा स्याही जेबदार | 
हम चो अन्दर नीलोफर ज॒म्पूर FAS आबदार ॥२॥ (फारसी में) 


५3 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection faridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(mu) 

| (३) सनम के ठुढि के भीतर सियाही तिल के यौं झलके ॥ 
| 

| 

| 


कमल के वर्ग भीतर में Wat रस लेन को ललके॥ To सं० ७२। (उदू में) | 


(६) To सं० ४७ से ४९ तक कवि की विरहिनी प्रश्‍नोत्तरी' नामकी रचना दी हुई है 


जिसमें azaz, कबूतर आदि के माध्यम से कवि ने विरह-वर्णन किया है जो 


| मनोरम, हृद्य तथा प्रभावशाली 
j (७) इस ग्रंथ की लिपि स्पष्ट किन्तु प्रतीत होता है कि लिपिकार ने भिन्न-भिन्न 
aj समय पर लिखा हे, अतः लिपि तथा स्याही में भिन्नता हे। ग्रंथ में कवि की 
| रचनाएं,जीवनी, प्रशस्ति-काव्य तथा विभिन्न बन्ध क्रम-हीन और अस्तव्यस्त रूप 
| में हे, अतः पुस्तकाकार मुद्रण के पूर्व क्र आदि ठीक करना उपयुक्त होगा । 
| यदि इस पोथी के आधार पर (ग्रंथ में आये विभिन्न व्यक्तियों तथा कवियों 
| 1. की रचनाओं की) खोज को जाय, तो साहित्य की तो बहुत बड़ी सामग्री 
| मिलेगी ही “विहार के साहित्यिक इतिहास" के निर्माण में भी बहुत बड़ा 
| सहयोग प्राप्त होगा और बिहार के छपरा जिले से सम्बद्ध इन कविथों की एक 
विशाल परंपरा का पता लग सकेगा । 
यह पोथी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के मंत्री श्वी शिवपूजन सहाय जी के 
द्वारा प्राप्त हुई है | 
५४-शिव-सागर--ग्रंथकार-शिवनाथ दास । लिपिकार*अवस्था-अच्छी, प्राचीन हाथ का 
बना देशी कागज | पृष्ठ २३० | प्र०पु० पं) लगभग Yo | आकार-१०/ ६” । 
भाषा- हिन्दी । लिपि-नागरी । रचनाकाल- । लिपिकाल-पौष, शुक्ल, 
पचमी Ho १८५० | 
प्रारंभ-शतनाम ॥ गरंथ शीवशागर । भाखल ` ` शीवनाथ दाश फकीरह्‌ | 
प्रथमंही बंदो शत पुरुष पुराना जाकर जाप करही भगवाना । 
तब पगु बंदी अलख जगदीशा । बीमल नाम मंनी पावो पदमूला । 
ब्रमा विशनु बंदो गोरी महेशा । बंदो गनपति अवही गनेशा 
बंदो राम क्रीशुन जग्रनाथा | भग्तवछल भन्ते ही शंनाथा d 
ब्ररतो श्रोशती जमून शव गंगा | ब्रनो अ हीपती अंक पतंगा ॥ 
बंदी माता आदि जोती क॑ प्रता । जाके श्रनर मनी ध्यान धरेशा d 
अन्त -- 
पुत्र पुत्री रहे मंतु tig भरोशे ॥ गाफील रहे शरदैव नेते ही पोशे ॥ 
ater CAC रहीले आपुके आशे रही दुरंतरम्‌ न्ति कट रही पाशे । 
रहीहो चेत नीशती जुग्तो जो गही दुमंती कुमंती रही जीभ्द्रो SAAT | 


d तेळपा शवका ऐक शनेही ताके नाउँ, राखेवो प्रेम वोर छोर प्रक्षेवो पाउ 


ग्रथ दापुरन TAMA भाखल जन शीवनाथ गहंता शनंत कहंता पठे प्रेम शों 
करींहे Wea तेही शतगृरु के हाथा -। 
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छं, . .४८-भाखा पान FH THAT शें रीखि कुंभजे पूछा 
| कुंभ जोरिके शुजशंजनके भग्ती महीमा ग्वान वीराग वीवेक शी गुंन दर्देव देत चिप नं रके 
..जोग जुग्ती शंमांधी जगने वीद्वा वेदकितेव शास्त्र मंत्र तांहा शहारे,...। में 
जाके जांहा शीवत्रीथ ब्रत मख दान क्रीती शेवाशंत...जोगी मुंनी तांहा देही.... 
सोरठा | फळचारी देंही CDD अरथधरमकांममोक्षशो 
da उतरि भवपार कर गही हंश के लोक ले आवही 
वि०--दर्शन--निर्गुणवारा । 
टि०--१-इस ग्रंथ के निर्माता श्री शिवनाथदासजी एक दरियापंथी सन्त प्रतीत होते 
di इन्होंने स्थान-स्थान पर श्री सन्त दरियादासजी के नाम का स्मरण किया हे तथा उनके 
प्रति श्रद्धापूर्ण विचार व्यक्त किये हे -- 
दरीया शाहबकर दाश मे दरीआ मोर शतगरु' 
यह पद प्रारंभ की पहली साखी का है। पोथी के अन्त में भी कवि ने गरु के सम्बन्ध में 
निम्न-लिखित विचार प्रकट किये 
गरंथ aga पत्रचारीश भाखा 
ताहीके छोट छोट हुरुफ...॥ 
जो देखा लीखा शो भाखा कही दीन्हा ॥ 
गुतगंमी नाम दीपक हीरे कीन्हा ॥ 
अभीलाख शास्त्र के शो शाहवे पुरावा ॥ 
२-ग्र॑थकारः ने अपनी रचना में संत दरियासाहब के समान ही सत्पुरुष, निरंजन आदि के 
वारा निर्गुण साधना की स्थान-स्थान पर विवेचना की है । प्रायः इस प्रकार का विवेचन कुंभज 
और साहब के आपसी वार्तालाप के ढंग से दिया गया है. अतः कई स्थानों पर जब किसी सैद्धान्तिक 
पक्ष की पुष्टि की गई हे, TT, वहाँ, 'कुंभजो वचतं' पञ्चात्‌ साहव वचनं' ऐसा लिखा है — 
“शाहन के पारै का जोग HATH: ॥ 
जोग जुगृतीनीजु शार है: जोगत्री गनाहींशीख 
जोग वीनु कीमी मुकुती है : जोग वीनु रंकभौतीच 
अश्टांगमंत जुगुती जोगशाधे : वोळाब्रह्मनिरंजनं 
वीरंचीजींशनुशोवनांरद शारदश शगंने शदवमुंती जंनं: 
वेकालोमश गोरखनांथ नव शीखचौराशीशुरनरंनः 


रगशेरीधशीधलोकमुंकुंतीशुखशंप्रदाजनघनं 
सोरठा —— 


ममनाम गहेतेहीशाथ : अमरलोक शो जनगए . 
सुनो कुंभज शीश दे : भाव भग्तीजोगें जगत रे” 
इस प्रकार योग के साथ नामस्मरण की ओर संकेत करते हुए कवि ने लगभग बीस 
तों मे थोग को महिमा गाई है । यह उद्धरण To २३,२४ और RU TTR | 
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ग्रंथ मे साधु-सेवा, भिक्षाटन, प्रेम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विवेचन किया I 1 
है । एक स्थान पर — j 

“बंतशुक्रीत वीनुपकुंतीनाहोई जम हा्ेमुंनीपंडीतजगगहई 

नीगुततीरंजन शगुनजोभग्ती : ख्रीगुनध्यान तीनो देव 

देवादेई ब्रत त्रीय दानं, .। 

३_-ग्रंथ की लिपि पुरानी और अस्पष्ट हे । प्रतीत होता हे, लिपिकार और ग्रंथकार दोनों 
एक ट्री हे। लिपिकारने अन्त में लिखा है-- शंमत १८५० मे ग्रंथ शीवनाथ शागर भाल 
लीखल भइल तेलपा के मठ में मांश पुश पंचमी 1” 


| ४--प्रंथ में, भोजपुरी और सथुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया हे । ग्रंथकार का 
संबन्ध तेलपा मठ से था जो संभवत: सारन जिले में हे । पोथी अनुसंधेय हे । विचार स्पष्ट हे 


a 


| और सन्त श्रेणी की महत्वपूर्ण रचना प्रतीत होती हूँ । 


यह पोथी श्री sto धमेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, उपनिर्देशक, शिक्षा-विभाग, बिहार के 
सौजन्य से प्राप्त हुई । 


; ५५ - हंसमुकता त्रली--ग्रंथकार-श्री संत धर्मदास | लिपिकार-खरगे दास | अवस्था-अच्छी, 
x हाथ का बना, मोटा, देशी कागज | To ५२ । 
To To Fo लगभग-१८ | आकार ५३” x ६" | भाषा-हिन्दी । लिपि--तागरी । 
रचताकाल--|-। लिपिकाल--आदिवन, कृष्ण द्वादशी, शनिवार--सं० १८५४ | 
प्रारंभ०-साहब की दयां सो लिपते श्री ग्रंथ हंस मुक्तावली।। गीतका eiat धर्मदासौ वचनं 
धर्मदास विनय कर ॥ विहसि गुरुपंगज TS हो प्रभु होहु दयालं । दासचित्तअति देह॥ 
आदनाम सरूप सोभा । प्रगट भाष सुनाईए d 
कालदारुन अति भयंकर । क्रीट भ्रंग बनाई ऐ ॥ 
शतगुरोवचनं ॥ आदनाम निह अछर अषिलपतिकारन्‌ ॥ 
सो प्रगटे गुररूप तो हंस उवारन्‌ ॥ 


सत गुरु i ध्यावहीं 3i 
TS चरन सरोज जेजनमन Tell जुरामरन दुषनास्त अचलघरपावहीं ॥ 
महाकाल अहि दारुननाम हे 


a 
दं षगपती । मयामोहतमपूज दहन रवि तै अती | 
i गरल्सुभावसोमनकर ॥ नाम पीउषनदुराधर्ष काम अमित विध ॥ 


ANo RRA ॥ हे प्रभु संसेगत अव आसिकदीजीएऐ ॥ 


निज किकर यह ‘Te 
ET जान दयामोहेकीजीए ॥ 
सतगुरोवचनं ॥ SEAT अभे पद संत समजानेउ 


SEIT संभव अति हितअस अनुमाने उ ॥ 


छंद ॥३५॥ अनुमानहित डिढ॒आसिंका ॥ विविअग्रचालिससंभवा ॥ 
í अपवर्गतेहे अविचलमई T 


i c 


Eie Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TER ` 


, भव भेद गयदुहुकरभवा ॥ नादसाषाअसंषजुथ ॥ 
जेहि विधनस्तोभापावही ॥ 
गज गिरजोऊुंभकजलजउपजँ ॥ अनतछविकंहपावही ॥ 
नदी विन जळ पौंन विन वल ॥ चंद विन जिमि जामनी ॥ 
तिमि नाद विननहिवींर सोभित ॥ समुझधमनि आभिनि ॥ 
ईछयामंभवअभिमनसुतजनकर्पुगे वजावयड ॥ 
नो | ईमभक्तलीनअधीनता विन ॥ परम पद नहीं पायउ ॥ 
E ॥छंद। तोहे देष दीन अधीन धर्मनीता हेते मनराचेउ ॥ 
नादवींद अधीनता जिन ॥ 
हंस सो फल ATS ॥ मानसरोवर हंस विहरत कमल जृथमिरनाल का ॥ 
चुगतमुक्तापरमजुक्ता ॥ दरसतेहि अघघालका ॥ 
तिमिहंस प्रति मुक्तावली ॥ सुनक जो सादर गावहीं ॥ 
सतगुर FIT परसाद अविचल ॥ अहे सुषघरपावही ॥ 
के परसंत्न उतरतरनि दुहुतर ॥ लौलीनसुत्तंजोराष हैं ॥ 
कामादिषलदलजीतके अपवर्ग अमित सोचापहें ॥ 
Y धर्मदास समोघनारस ॥ पर्म विक्त सुनायऊं ॥ 
वैरगलूविधीरंकजिमि ॥ भागंन परसमनपायऊ | जनमजन्म पातिकमिटे ॥ 
T गुरनाम विरद जोगायहे । कहें कवीरपरचारतेहे ॥ आराम आले पायहै॥ 
| एते श्री ग्रंथ हंसमुक्तावली ॥ संपूर्ण ॥ सुभमस्तु ॥ समाप्तं ॥ 
वि०--दर्शन | निर्गुण साहित्य । 
टि०-१-यह पुस्तिका श्री कबीर साहब और श्री धर्मदास जी के प्रश्नोत्तर के रूप में 
रची गई प्रतीत होती है । इसमें 'धर्मदासो वचनम्‌” से जीवन, मुक्ति 
नाद, विन्दु, ध्यान, भक्ति-विधि आदि विषयों पर प्रश्‍न किये गये हे और 


x 


सतूगुरो वचनम्‌' से प्रश्‍न का समाधान किया गया है । ग्रंथ सुपठय और 
विवेच्य है । 

OUT की छिपि-शैली प्राचीन हैं । लिपिकार एक कबीरपंथी साधु हें जिन्होंने 
सिधौरी' मठ में श्री श्रुतस्तेही दास जी की आज्ञा से ग्रंथ की लिपि की हे, 
जैसा (SEED दो--- 

“ग्रंथ हंसमुक्तावलीसंपूर्ण ॥ सुभमस्तु ॥ समाप्त ॥ संमत १८५४ || के साळ Ul 
महीना ॥ कुवार॥ क्रस्नपछ ॥ तिथ द्वादसी ॥ वार सनीचर ।। अस्थान 
सिधौरी ॥ गोसाई सुत्तं सनेही साहेब के हजूर मे लिखा ॥ वैरागी 

x: षरगेदास ॥” --लिखा है । , i 

१ को समाप्ति के. बाद पाताल पांजी' और 'वंशावली' नाम की पुस्तिका 

९ पृष्ठो में है। इसमें कबीर के कुछ स्फुट पदों का संग्रह प्रतीत होता हे । 


या \ 
) 
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| (1२0) 
| | यह पुस्तिका, अतीसावाद, गर्दनीबाग, पटना निवासी श्री अखौरी गुरु शरण प्रकाश I 
| से प्राप्त हुई । | 
| ४६--शुब्द--ग्रंथका कबीरदास जी । लिपिकार--- । अवस्था-अच्छी, प्राचीन, हाथ 
| का बना देशी कागज | TS १२२ | 
| प्र ० पृ० Fo लगभग २२ | ITFI- ९५३” । भाषा-हिन्दी लिपि-नागरी | 
i रचनाकाल---|-। लिपिकाल-¬- । 
1 ; AER n A x T 
a प्रारंभ०--प्रथम वचन रमेनी--अंतरजोती सब्द ऐक नारी ॥ 
हरि ब्रह्मा ताके त्रीपुरारी ॥ 
SE 220०६ अतंता ॥ काहुन जानल आदि आ अंता 


ऐक वीधाता कीन्हा ॥ 

। अन्त ०--हम कुसेवक तुम प्रभु आना ॥ दुइ मह दोस काही भगवाना di 

| हम चली अइली तोहरे सरना । कतहु ना देखो हरी के चरना ॥ 

| हम चली अइली अइली तोहरे पासा । दास कबीर भल कइल नीरासा ॥ १ १३-- 

। सब्द संपुरन हुआ-- 

वि०- कबीर साहित्य । 

" fze—t-x« पोयी मे कबीरदास ने अपने सिद्धान्तों का विशद विवेचन किया है। 
ग्रंथ पठनीय है । 

® २-ग्रंथ की लिपि प्राचीन और अस्पष्ट हे । 

l RT अनीसाबाद, गर्दनीबाग, पटना निवासी श्री अखौरी गृरुशरण प्रकाश जी 

से प्राप्त हुआ । 


४७-श्री रामाणंव--ग्रंथकार-श्री झामदास | लिपिकार-- श्री शिवबोध तिवारी | अवस्था- 
प्राचीन, जीर्ण-शीर्ण; पुराना देशी कागज | पृष्ठ ३१२ । 

| Hoo Wo लगभग-३६। आकार १०” ५ ६” | भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी | 

| रचनाकाल--। लिपिकाल-वेशाख, qo तृतीया, do १९५३ fao, बृहस्पतिवार | 
| प्रारंभ०--दोहा ॥ १॥ तन ए बिहिन मलिन नृप जिमी सुमंत समुझाई 

i एहि तरंग सोइ बणिहो रिषी आगमण उपाई ॥ 

i चो०-- जसं अवध दसरथ महिपाल। | बरनि सके को विभव विसाला | 

A सरजु तिर अवधपुर सोहु द्वादस जोजन आपतजोहु बिस्तर जो जणतिनि निहारी | 


i afa तहा निर्मल नरनारि । जहा अपुनि तन कोऊ निहारे 
f नहि अबद बितविविधि बिचारे । 
it नहि असुर वाहुज तहा कोई । दया बिना बेशवन जोइ। 


सेवा बिना सूद्र तहा नाही । कोस्य धर्म तजि प॒गुण धराही । | 
अंसपन नहिकोऊ तेही माही । धनपति लघुळषितेन्ह सव काही । i 
कोउ न असुंदर तेहि पुर जोहे । सबही बिलोकि मारमण मोहे । - 


e 


^ ग 
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छंद॥ यण मोही मार निहारी सब कह रूप रासि प्रकाशि है। असतीन तहातिय देषि 


Ee. तिन्हके रूप पररति हासि हैँ । 
गजबाजिवृ दविलोकिसिधरहरिहयलाजही । 


नहि गाई जातबिभूतिअवध अकृतिसुषमा साजही । 
॥हा-- Haare महिप के इगितज्ञ सबकोई | 
राजकाज समुझहि सदा सपनेहु अवरन जोई । 
अन्त०-- निकसिनगरवाहरश्रभु आए | जनुघनतेबिधृउदथदेषाए i 
कोटिकलानिविकीछविछाजहि | वामभागपुनिरमाविराजही। 
स्वेत सरोरुह सोहत हाथा | -गमनकरत सोउरघुपति साथा । 
शोण कुंजकरदक्षिणभागी । चलिभूमिदेविअनुरागि । 
शस्र सहित बिधानधनुतीरा । चले संगधरि पुरुष शरीरा। 
वेद विवुधकरि द्विजवरदेहा । चले राम संगसहितसने हा | 
वेद मालुजुत प्रण बसि धाई । गवने सनकादिक रिषीराई | 
महा भूमिधरवरेशरीरा । गवनहि राम संग धरिधीरा ॥ 
दोहा-- अंतहपुर नरनारी जो वालबृद्ध समुदाई। भरत शत्रुहनसहितसवरघुपति संग सिधाई। 
ato ११॥ लवुविशालपुर के नरनारी | सबकोउ रधुपतिसंगसिधारी i 
षुछेरामअपवर्गकेवारा | जढ चेतनमनमुदितसिधारा | 
सुग्रिवहि देइ बानर भालू । चले संग सव सुषी बिज्ञाळू । 
अंतरहितपुर महजोकोउ । रघुपति संगचले सवसोऊ । 
निसीचर निकर सिधावहि संगा । किहे राम पर प्रेम अभंगा । 
जीव चराचर अस नहि कोई। रहे अवध तजि रामहि जोइ। 
सेत वसन परिधान अन्हाने । नहीं कोउ दीन दुषीदेषराने । 
नहिकोउजंतु अवधमहरहेउ | सबहि राम संगचित्तचहेऊ ॥ 
दोहा ॥-- गवनेऊ जोजन ad इमितहा लषिसरजूनीर। 
जग असेष निजहियनिरषी मुदित भएरघुबीर । 
चौ० १२॥ तेहि अवसर चतुरानन आये । अमित बिमान गगन मह छाए। 
अति प्रकासमय भयउ अकाशा । बहु सुषदायक बहत बतासा। 
हरषि बिवृध प्रसुन झरि लावहि । करहि गान सुरनारीनचावही । 
सरजु जल पदपरशि उदारा | तबहि पितामहबिनय उचारा | 
कहत जोरीकर कृपानिधानहि | पुरुष पुराण प्रभुहि हम जानहि। 
आनद रुप एकअबिनासी । जगतपालपति बेदप्रकाशि । 
करिकृपाल ममबिनय । सदा भक्तहितबेदबषाना । 
करि सातुज निज देहप्रबेशा । प्रालहु अषिल भुवनअमरेशा ॥ 
दोहा ।। एहिभाति बहु बिनय करि कीन्ह विरंची प्रनाम । 
निज मन भबित करिउ प्रभु सदा सुजन सुषधाम। 


^ 
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| 
| ( ३८ ) 
i 
| इति श्रीमद्रामचरित्रे रामार्णवेसकलप्राप प्रशमन बिमळविग्यानानन्यभक्तिप्रदायके 
| उमामहेस्वर संवादेसप्तमाणवे रामप्रयाणव २१ TT | | 
| विषय--रामच रित्र-काव्य | À 
टिप्पणी-१-यह ग्रंथ लगभग २०० वष का प्राचीन ग्रंथकार श्री झामदास जी ने 
प्रद्यपि अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, प्रत्य क काण्ड के अन्त म केवल अपना 
नाम दे दिया है ; कित्तुज्ञात हुआ है कि श्री झामदास जी मिर्जापुर जिले के अकोढ़ी 


E नामक ग्राम के निवासी थे । यह ग्राम पूर्वीय रेल-पथ के विन्ध्याचल स्टेशन से 
ण एक स्टेशन आगे अष्टभुजा के करीब 'विरोही' स्टेशन के सन्निकट हूँ । 

| २--प्रंथ और ग्रंथकार के विषय मे निम्नलिखित बातों का भी पता चला हे--श्री झाम 
| दास जी की एक विधवा पौत्रवधू हें । ग्रंथ मे अयोध्याकाण्ड और सुन्दरकाण्ड नहीं 
| है। दोनों काण्ड क्रमश:--श्री पं० रामयज्ञ तिवारी और उसी ग्राम के एक साधु के पास 
| है। ग्रंथ और ग्रंथकार के विषय मे अन्य विशेष बातों का पता--उसी ग्राम के एक | 
जमीन्दार तथा पत्थर और कपड़े के व्यापारी श्री ठाकुर राजधारी सिह से पता चल 

सकता हू | 

३--पोथी मे--बाल, अरण्य, किष्किन्धा, लंका और उत्तर--ये पाच काण्ड हैं। 

इन काण्डों की पृष्ठ संख्या उसी पोथी में ही पृथक्‌ दी हुई हे ; जो क्रमशः--४८, ३७, 

४०, १२२ और ६५ह्‌। लिपिकारने इन काण्डों को भिन्न-भिन्न समय में लिखा 


N है और सभी काण्डो के अन्त मे लेखनकाल पृथक्‌-पृथक्‌ दिया है, जो निम्नप्रकार है-- \ 
१-बाल काण्ड--(कथा वस्तु की समाप्ति के पश्चात्‌ कवि ने अपने विषय में 
लिखा है) — 
od छन्द ॥--निगमादि पाउनपार अति अधिकार जस जागृत महा । 
| संतत सुहावण पतित पावन जानी जन झामह कहा । 
5 Ug सियराम विवाह अति उत्साह मंगल करन Z| | 


| गावत सुनत नरनारी जो ताके अमंगल हरन है ॥ 
| दोहा ॥-- गावत सुनत ata जो नर निती नेम निहारी । 
| 


: बसत सदा ताके निकट अविचल अवधबिहारी ।१३। 
um कलिमल हरण सरिर अति नहि oft अपर उपाइ | 


M एह रघुपति गुन सिधुमरु मज्जत उज्जलताइ । १४। 
18 बण ASST छदरस कबित भेद बहु घाइ । i 
[ होनहि जानत एक उर सत्य राम गन गाई ।१५। | 


i अधम उधारण राम के गुण गावत श्रति साध | 2 


f | . झामदास तजि त्रासतेहि उर अंतर अवराधु ।१६। 
| दिनवंधु रघुविर के बानु सकल जग जान । 


झामदास उर आस यह नहि उपाय कक्षु आनु ।१७। 
3 
| 
| 


[2 


CC-0. In Pbi Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(R) 


इति श्री मद्रामचरित्रे रामाणंवे शकल पाप प्रसमने बिमल विज्ञानानन्यभवितप्रदायके 
उमामहेस्वर संवादे प्रथमार्णवे अजोध्याभिनिवे at नाम पंचत्रिसस्तरंग ३५ शोरठ 
१ दोहा १७ चोपाई १०४ छन्द ११ सव १३३ इलोक ११ सोरठ ९९ दोहा ४२२ 
चौपाई ३५६८ छन्द १०० सव ४२०० श्री संगत १९५९ मीती माघ बदी ८ बार मंगर 
लिषा सीवबोव तेवारी गाव अक्रोधपुर । 


२-अरण्यकाण्ड-- (काण्ड की कथा 'शवरी' की वन्दना के साथ समाप्त होती है) । 
दोहा ॥--करि एहि विधि विनति विपुल जोग अगिनि तनुजारी | 
शेवरीरघुपतिभजनबल रघुपतिसदनसिधाई i 
अधम जातिहरिभजनवल पाइ मुक्ति जगजान्‌ | 
जौ उत्तम कुल भजतही तौ करिकहावखानु ॥ 
राम चरण सुरधेनुसम सेवतसवकहसुषदानी । 
झामदास विस्वासकरि सुमिरहुआनदखानी ॥ d 
इति श्रीमद्रामचरित्रे रामार्णवे सकल पाप प्रशमने विमल विज्ञानानन्यभवित 
प्रदायके उमामहेस्वर संवादे तृतीयार्णवे सेवरी मोछ पावने नाम नवमह तरंग ९ | 
इति संपुण ॥ श्री संमत १९६६ मीती फागुन वदी ६ लिखा सीउवोध तेवारी वार वुध, | 
गाव अकोढ़ी॥ राम राम राम राम ॥ 
V ३--किष्किन्धा काण्ड--सोरठा । सकल संकभववंक बहु कलंकनाना दुषद महाबीर 
/ श्रुति अंक रसना रमत विलास तब । 


दोहा ।। --एहकलिपारावारमह परोनपावतपार | 
झामराम गुन गानते बिन प्रयास निस्तार । 
इति श्री मद्रामचरित्रे रामाणेवे सकल पाप प्रशमने बिमल बिज्ञानानन्य 
भक्ति प्रदायके उमामहेस्वर संवादे चतुर्थाणंवे समुद्रसंतरणे निचपानामैकादसमस्तरंग 
॥११ दोहा ॥२०६ चौपाई १५७६ छन्द २५ सोरठा २६। इतिश्री चतुर्थाणंवे बरननं 
समाप्तम शुभमस्तु संमत १९५३ मीती बैसाष gat ३ बार quus लिषा शिवबोध 
तेवारी साकीन अकोढ़ी | 


£-ठेकाकाण्ड--पापपंकतनलसितअतिविनुश्रमसकलनसाई l 
झाम रामचरितार्णव जोसहतप्रेम अन्हाई | 
कलि कानन अघ ओव अति बिकटकुमुगन्हसमातु | 
हरि जस अनल लहु इतैग्यानविरागकृपानु । 
झामराम सुमिरन बिना देहन आवे काम । 
इते उतै gy कतहु नहि जथाकृपिन कर दाम | 
राम भजनते काम सब उभय लोक आनंद | ताते भजु मन मुढ़ अब छोड़ी सकलजगफंद। 
इति श्रीमद्रामचरित्रे रामार्णवे सकलपापप्रशमने बिमलविज्ञानानन्यभविंत- 
प्रदायके उमामहेस्वरसंवादे षष्ठाणंवे रामराज्योपाळंभनो नाम ह्वात्रिशस्त्रंग॥२२॥ 


^ 
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| m» 
| तरंग ॥ सोरठा ४४ दोहा ५५१॥ चौपाई ४०६५ ॥ छन्द ११४॥ इति श्री 
| ट्व att समाप्तम्‌ रामार्णव शास्त्र आनंदरूपिनंम्‌ । श्री संमत १९६४ 


| लिखा शिवबोध तेवारी जिला मिरजापुर; थाना बिन्ध्याचल, गाव अकोढ़ी., संमत 
is १९६४ मिती कुआर बदी १ वार इतवार | 
| ५--उत्तरकाण्ड-- (इस ar की कुछ अन्तिम ae oy ग्रंथ के bb i£ 
| प्रारंभ d 'अन्त' शीर्षक अवतरण म॑ लिखी जा चुकी हैँ, उसके बाद की अन 
j अन्तिम पंक्तियों इस प्रकार हैं-- 
| रामदास पदपाई झामदास मृगपतिसूषनस्यारहिकाइ 
कहाचंद्रमा गगन में कहा चकोर दीतीमाही । 
| झाम जोहि से नेहरी तोहि तेइ निकट देषाही राम राम 
| संम्बत १९५८ मीती माघ बदी ७ बार शुक्रवार लिषा शिवबोध तेवारी, गाव 
| अकोढ़ी में । | | | 
| इस प्रकार, लिपिकार द्वारा सभी काण्डों के अन्त में दिये गये विवरण से कई बातों - 
| का संकेत मिलता है — 
| I (क) किष्किन्धाकाण्ड के अन्त की-- महावीर श्रुति अंक रसना विलास aa” पंवित 
| से ग्रंथ-रचनाकाल का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है ; प्रतीत होता हे १४१९ कोई 
| संवत्‌ है, जव इसकी रचना की गई है। इसके अतिरिक्त (ख) उत्तरकाण्ड के अन्त में 
“रामदास पदपाईझामदास' पंक्ति से इनके गुरु का नाम 'रामदास' था ऐसा बोध 
: Y होता है। सभी काण्डो के अन्त में दी गई दोहे, चौपाइयों, सोरठों और छन्दों की 
| सूची भी विवेच्य हे । i 
| ४--ग्रंथ की लिपि पुरानी, किन्तु स्पष्ट और सुन्दर हे । लिपिकार का निवास स्थान 
| किक ग्रंथकार के ही ग्राम में था। यह ग्रंथ हिन्दी साहित्य के लिए गौरव की वस्तु है। इसमें 
| श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की शेली का अनुकरण किया गया 
हे; कथानक भी प्रायः dal ही है; किन्तुं ग्रंथकार ने इस कथानक के वर्णन को 
i कहीं-कहीं विस्तृत भी कर दिया है । कई स्थानों में ग्रंथकार की स्वतन्त्र सूझ: | 
uu विशिष्ट कल्पना और बोझिल वर्णन-शैली के रहने से प्रस्तुत ग्रंथ में एक विशेषता 
| आ गईहे। संभव है, इस पोथी के अनुसंधान से हिन्दी साहित्य को एक नई दिशा 
मिले । यह ग्रंथ श्री वागीश्वरी पुस्तकालय, उनवास, डाकघर-अन्दौर, शाहाबाद से 
विहारराष्ट्र-भाषा परिषद्‌ को प्राप्त हुआ। (उक्त पुस्तकालय को यह ग्रंथ २६ मई 
१९२९ रविवार को, श्री सबंदानन्द सिह काशी के सौजन्य से पराप्त हुआ था । सिंह 
: जी मोगल: सराय से पूरब घीता रेलवे स्टेशन के स्टेशन-मास्टर थे) । 
yo— श्री ब्रह्म-निरूपण- (सटीक) ग्रंथकार-श्री संतधर्मदास जी । टीकाकार-श्री भजनदास। 
लिपिकार-श्री मंगलदास साधु । अवस्था-अच्छी, प्राचीन, देशी कागज । TS 1 
२२५॥ No Too लगभग-२५। आकार १२० x ZU]. भाषा-संस्कृत और 


r 
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हिन्दी। लिपि-नागरी। रंचनाकाल--]- | टीकाकाल-ज्येष्ठ, शुक्ल तृतीया, 
गुरुवार, Fo १९२३। लिपिकाल-पौष, शुक्ल चतुर्दशी, सोमवार, Wo १९३२ | 
प्रारंभ-- (मूल) सतनाम ॥ 

सतनाम सुक्रित आदली अज अचित gd मुनि ॥ 
qme कबीर सुर्तेजोग संतायन धनी धर्मदास di 
मुक्ता मणि नाम ॥ सुदर्शन नाम कुलपति नाम ॥ 
प्रमोव गुरु वाला पौर कवल नाम ॥ अमोल नाम सुर्त सणेही नाम ॥ | 
हॅक नाम पावक नाम ॥ प्रगट नाम ॥ साहेब चार गुरुवंस व्यास ॥ | 
ब्रह्मनिरूपणं नाम ॥ | 
NS नमाभ्यादि ब्रह्म सव्वं कारणं कर्ण तथा ॥ तद्रूपं ॥ 

सद्गुरुं बन्दे कर्म रेषा प्रशांतये ULU TN छ।। छ ॥ 
सद्गुरोः पादपद्मं ये निशं ध्यायंति मानवाः ॥ नास्ति ॥ 

दुःख भयं तेषां जन्म मृत्युश्च नो तथा ॥२॥ pi 
परम पुरुषाय नमः सत्सुकृताय नमः ॥ दोहा ॥ 
आदि ब्रह्म सत्पुरुष गुरु उरधर करके ध्यान । 
बारबार वंदन करूं दुष हर कर कल्यान ॥१॥ 
मंगळ रूप प्रकास गुरु संत कबीर कृपाल | 
बंदो प्रथमारंभ मे साहेब दीन दयाल ॥२॥ 
सत्सुकृत सुकृत करो भाषाकरण हमार | 
विघ्न बिनास विलास फल मंगल नाम तुमार ॥३॥ 
प्रगट नाम गुरु प्रगटहे संकट टारन हार । 
धीरज धरम प्रकाश जग धीरज नाम जु सार ॥४॥ 
अंस बंस सव सतगुरु भये होय अरु आहि । 
सबकू मेरी बंदगी बारबार करूं जा चाहि ॥५॥ 
ब्रह्म निरूपन ग्रथ के संस्कृत इलोक बिचारि | 
आषा सुगम बनाइके करन चहुं निरधारि ॥६॥ i , 
आदिब्रह्म ऊँनमामि० कि दृश्यमा दिब्रह्म° ० सवंकारणं ० तथा करणं॥ तदरूपं TRIES 
कर्म रेषा प्रशातये ० अहं बंदे० इत्यन्वयः ॥ १॥। टीका ॥ अनंत रूप प्रकाशमान ऐसे 
सत्पुरुष की प्रेरणा धर करिके अमरलोकते आये कबीर साहेब॥ जग्त मे बाधू गढ 
नग्रके विषे धर्मदास प्रति शंसय निवारणाथे ब्रह्मतिरुपण संस्कृत भाषा करिके कहते 
भये ॥ तिनकी प्राकृत भाषा करिके सुगम बिचारणार्थ ॥ टीका॥ यथा बुद्धि चार 
Teas बियालिस की कृपा से कह देता हूं ॥ आदि ब्रह्म ऊंनमामि नाम० आदि ब्रह्म 
सत्पुरुष जो है तिनोकूं मै ऊकार सहित नमस्कार करता हूं QU आशंका वे आदिब्नह्मतो 
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अनादि कालके स्वत:सिद्ध है तिनोकूं आदिब्रह्म tat कहिये ॥ तहां कहेते हैँ | l जा कालके | 
जग्त की उत्पत भई ताके आदि प्रथम ब्रह्म है ताते आदिद्रह्म कहिये ॥ तिनोकू मे ऊकार सहित 
नमस्कार करता हूं ॥ यहां ऊकार को क्था प्रयोजन हे ॥ तहां कहते ह ॥ ऊकार जो है सो अकार 
उकार मकार fag अर्धमात्रा संयुक्त है ॥ वा मे स्थूल सूक्ष्मादि बहुत प्रकार के भद हें तिनो मे से 
परापस्यंति मधिमा बेषरीवबाचा चतुष्टय ग्रहण करिके नमस्कार करते हैं॥ वा पालन पोषन 
अर्थ ग्रहण करिके ग्रंथ आरंभ के लिये नमस्कार करते हे | कि दृश्यमादिब्रह्म नाम वे आदिद्रह्म 
कैसे है सर्वकारण नाम समग्र जगत के कारण रूपी हे ॥ आशंका ॥ कारण दो प्रकार के हैं॥ 
निमित्त कारण-उपादान कारण ॥ जो कार्य सहवत्तंमान रह्यो हे सो उपादान कारण कहिये 
जैसे सुबर्ण के भूषण अर मृतुका के धट यह उपादान कारण कहिये ॥ अरु जो कार्य ते भिन्न रह्यो हे 
सो निमित्त कारण कहिये ॥ जैसे चक्र डंड कार्य करिके भिन्न है इतकूं निमित्त कारण कहिये ॥ 
ऐसे वे आदिब्नह्म जो है सो निमित्त कारण हे वा उपादान कारण हे तहां कहे हे वे आदि ब्रह्म जो 
हे सो निमित्त कारण है तिनो की सत्ता रूपी निमित्त से ॥ जगत रूप कार्य वन्यो हे अरु आप 
जगत से भिन्न है ताते निमित्त कारण कहिये ॥ अरु माया उपादान कारण हे सा कार्य सहवतं- 
मानरहित है ताते उपादान कारण कहिये ॥ आशंका ॥ ब्रह्म तो सर्व व्यापक हे तिनोंकूं भिन्न 
क्यों कहिये ॥ तहां कहते हैं ॥ वे आदिब्रह्म सत्पुरुष जो है. सो सर्वलोकन dez अमरलोक के 
faq विराजमान हे ताते भिन्न कहिये ॥ अरु तिनो की सत्ता जो हे सो सर्व व्यापक है॥ जैसे 
सूर्यं ऊपर आकास देस के विषे दृश्यमान है ॥ अरु प्रकाशरूप से सर्व व्यापक सता हे ऐसे वे पुरुष 
की सत्ता सर्वव्यापक है अरु आप भिन्न है ॥ ऐसे कारण रूप है तथा नामता प्रकार करिये 
करणं नाम सवे ज्त के कारण रूप है ॥ जा करिके जो कार्य होवे ताकूं करण कहिये ॥ एसे आद 
ब्रह्म सतपुरुस हे ॥ तद्रूपं सद्गुरु नाम वे आदिद्रह्म सत्पुरुष जो है वोही रूप सद्गुरु है ॥ कैसे 
जा कालके विषे पुरसने कबीर साहेव कूं बुलाय के तिनक्‌ मूलमंत्र दियो है ता ते वेही सद्गुरु रूप है 
और कोई नहि है ॥ वे पुरस रूप सद्गुरु कू कर्म रेषा प्रशांतये नाम करे तिनकूं कमं कहिये अर 
कर्म की जो रेषा ता कर्म रेषा कहिये अरु करम रेषा की जो प्रशांति तिनकूं कर्म रेषा प्रशांति कहिये 
सो कमरेषा की प्रज्नांति के अथे ये समासा अर्थ भयो ॥ अब इनक स्पष्ट करिके कहते हैं ॥ 


` देषो जगत में अनेक प्रकार के नित्य-नै मित्य यज्ञायादि बर्णाश्नम के कर्म अने क हें॥ तथा गुरु विप्र 


arora मित्रादि जीवहत्यादि पाप कर्म बहुत प्रकार के हे तिनके फलभोग भांनदी रूप रेषा समग्र 


प्राणि sth केतु मेपरीहे॥ sped रेषाकी अभाव रूप शांति के अथे अहंबंदे नाम मे बंदगी 
करता हूं इत्यर्थः ॥ 


™ य मानवा: सद्गुरोः पादपद्यं अनिश्यं ध्याति तेयंषां दुःख भयं नास्ति चपुन: तथा जन्म 
REN इत्यन्वयः ॥२॥ टीका॥ ये मानवाः जे निष्काम कर्म उपास्ता करिके प्राप्त भया 


ज्ञानाधिकार ऐसे जो मनुष्यों सो ॥ सद्गुरोः पादपद्म॑ नाम वे जो ब्रह्मस्वरूपाक।र बोध रूप सदगुर 


3 - dn a 
E तितके पादप नाम चरणकमल जो है तिनक्‌ अनिशं ध्यायंति नाम निरंतर ध्यान करे॥ तेष 
वे मनुष्यो के दु:खभयं 


कड. गाम अन क प्रकारके दु:ख अनेक प्रकार के भय जो होय सो नास्ति हो जावे॥ 
a प्रकार के जन्म मृत्यु नाम अनेक कीटपतंगसु पक्षी जलजन्तु बहुत प्रकार की योगि क 
T जन्म लेना नहि प्राप्त होते ॥ च पुनः तथा मृत्यु नाम मरण काल के विषे अनेक प्रकार हैं 


ह 
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व्याधिकृत दुःख रूप मृत्यु जो हे सो नोक हेता नहि होवे मिट जावे इत्यर्थ: । 
अन्त--(मूल) ज्ञानध्यानविलाशकंहि सततं मान्यच पूर्ण गुर्‌ं । 
झोद॑ ब्रह्म निरूपणं quud प्राचीनकं स्तोत्रकंम्‌ ॥ 
नत्वातस्कृपयामया भगवतीदासेन संशोधितं | 
aly पाठविवांछिनांच सुगमार्थस्येवलाभो भवेत्‌ ॥३७५॥ 
टीका ॥ हि निश्चय करिके ज्ञानध्यान बिलाशक नाम ज्ञान करिके अरु ध्यान करिके बिलाश 
करने वाले ऐसे अरु पुनि सततं नाम निरंतर माग्यां नाम मान्यपुज्य ए से अरु qui 
नाम समग्र शुभ गुण से सम्पूण भरे हुए एसे गुरु नामा गाण तिनोक्‌ ॥ 
नत्वानाम मनन करि के बंदगी करिके ॥ तत्कृपया नाम तिनोकी कृपा करिके 
भयानाममेने भगवती दासेन नाम-भगवती दासने इदंनाम यह सुसुख वंदनाम 
वर्णन कियो जो अच्छे प्रकार को मोक्ष सुष तोक्‌ देने वारे ऐसे || अरु प्राचीनकं नाम 
बहुत कालको एसो ब्रह्म निरुपण स्तोत्रं नाम ब्रह्म निरुपण स्तोत्र जो है याकू 
संशोधितः नाम अच्छे प्रकार से ब्याकणं शास्त्र के प्रमान से अक्षर संघिविभक्ति 
संयुक्त करिके शोधन कियो है ॥ पोठविवांछिनां--नाम यहम्रंथ का पाठ की हुँ 
इच्छा जिनोकूं तिनोक्‌ सुगमार्थस्य एवनाम सुगमअर्थ को हि निश्‍चय करिके ॥ 
शीघू नाम तत्काळ लाभः भवेत्‌ नाम लाभ होवे ॥ इत्यर्थः (p ३७५॥ 


(मूल) --इति श्री सद्गुरु चित्तं मुक्त्यूपदेशं कलिमल विध्वंसक i धर्मदास संबोधन सारसंग्रहं 
ब्रह्म निरुपणं स्तोत्रं संपुर्ण भवेत्‌ ॥ 

*(टीका)--इस प्रकार करिके सद्गुरु कबीर साहेब ने रचित कियो ऐसो अरु मुक्ति को उपदेश 
यामे ऐसो॥ अह कलिमल जो पापनिकू विध्वंस नास करने वाला एसो ॥ 

अरु धर्मदास साहेब को अच्छे प्रकारको बोध हे यामे ऐसो ॥ अरु सार 

विचारको संग्रह कियो tat यह ब्रह्म निरुपण स्तोत्र है सो संपूर्णं भयो ॥ 

विषय-- दार्शनिक कवीर-साहित्य । 


टिपणी--(१)-यह ग्रंथ कवीरदास के शिष्य श्री धर्मदास जी की दार्शनिकता का परिचायक है। 
इसमें ग्रंथकार ने संक्षेप में और संस्कृत भाषा मे ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर के सम्बन्ध में श्री 
कवीरदास और उनके पथानुमोदित सिद्धान्त का विशद विवेचन किया है ; 
साथ ही इस पोथी में स्थान-स्थान पर अपने पंथ के लोगों को सामयिक तथा उचित 
उपदेश भी दिया है। ग्रंथकार ने इसे ए क स्तोत्र ग्रंथ का रूप दिया हे और इसके पाठ 
को अनिवार्यता में कई इलोक लिखते हुए व्यक्त किया हे कि यह ज्ञान उन्हे श्री संत 
कबीर साहब से प्राप्त हुआ । संपूर्ण ग्रंथ गुरु-शिष्य-संवाद--कबीर साहब और 
धर्मदास जी के परस्पर वार्तालाप तथा प्रश्‍नोत्तर के रूप में है। ग्रंथकार ग्रंथपाठ की 

` विशेषता में लिखते हट 

MAT मया दत्त चेतद्गुह्यतर॑ परम्‌॥ 


E 
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तुभ्यं सुसाधवेज्ञानं ततूज्ञात्वा त्वं सुखी भव ॥ ३४८ UI 
पठनादेद्ग्रंयस्य श्रवणाद्वा TATA Il 

निष्कामाः राप्तयुर्मक्तिं सकामास्तु फलानिवँ ॥३४९॥ 

एक इलोक तथा चार्द्ध पठंति शुद्धमानसाः ॥ 

जनास्तेपि quisa यान्ति मुक्तिं न संशयः ॥३५०॥ 

एतस्य पठनादेव सर्वे बिघ्नाः विनिर्चितम्‌ ॥ 

नश्यंतेच तथा रोगाः लताविस्फोटकादयः ॥३५१॥ 
दैविकाः देहिकाइचेव भौतिका वा तथैवहि ॥ 

विनऱ्यंति त्रयस्तापाङचेतस्य पठनादपि ॥३५२।।”” 

| इस प्रकार ग्रंथ और ग्रंथपाठ की विविध विशेषता और फल दिखाने के बाद ग्रंथकारने 
| अन्त में ब्रह्मस्तुति करते हुए-- 

“नमोस्तुते त्वादि ब्रह्मन्सदेव श्रद्धाय बुद्धाय निर्मायिकाय ॥ 


SN he a “20-20 


| 

| ज्ञानस्वरूपाय तथा क्षयाय' ` ` ` ह्यनंतकाय ॥३६८॥ 

f नमोस्तु पुरुषाय निरक्षराय निष्कामरूपाय प्रशांतमूर्तये ॥ 

| तथाव्ययाय स्वजनोपकारिणे ` ` ` `प्रभावाय च सत्यनाम्ने ॥३६९॥ 
j नमोस्त्वदेहाय ह्यनादय च सत्य चिदानंद विलाशकाय ` ` ` ' ।। ३७०॥ 
i संकल्पभिन्नाय भद्रस्वरूपिणे सर्वोपसर्ज्जायनिस्तत्वव्यक्तये di 


स्वतः प्रकाशायच ह्यंवुजांघू त्वज्ञानध्वंसाय नमोस्तुनित्यम्‌ ॥३७१॥ 

ज्ञानोदयकंर ह्येतत्‌ तथा च भकक्‍तिवद्धंकम्‌ ॥ 

ब्रह्म निरूपणं स्तोत्रं कथितं सारसंग्रहम्‌ ॥३७२॥ 

गुर्मूत्तारतियस्य चेच्छितः साधुसंगमम्‌ ॥ 

तस्यैतद्दीयते ग्रंथं नोभक्तस्य कदाचन ॥३७३॥ 

प्रातरत्थाय यो नित्यं पठंति भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 

निञ्चयं गच्छते प्राणी सत्यलोकं सनातनम्‌ ॥३७४।। 

आदि ग्रंथमाहात्म्य लिखा हे कि इस ग्रंथ को प्राप्त करने का अधिकार सभी को 
नहीं हैं, अपितु जो गुरु के प्रति श्रद्धावान्‌ हैं, वही इससे लाभ उठा सकता हैं। 


ग्रंथकार ने अपने परिचय, काल आदि के विषय में , कहीं संभवतः कुछ 
भी नहीं लिखा है । 


(२)----प्रंथ के टीकाकार श्री भजनदास जी गुजरात देश के सूरत जिला के निवासी | 
इन्होंने ग्रंथ के अन्त में अपने विषय में निम्न लिखित रूप मे लिखा ह 

साक्षाद्ब्रह्म कवीर सत्पुरषज्ञानस्वरूपं गुरुं स्मृत्वा हद्निसंनिक्षंरमखंडातंदे 

लोकस्थितंम्‌॥ तस्य प्रेरणया मया भजनदासेन स्फुटीताथिका श्रेष्ठा सत्यथ 

भाषिणी SHOT टोकाकृता भाषया। १॥साधोसंत दयानिधे प्रगटनामाचायं सद्गुरो : 

i बेदांतस्यहठस्यपंचीकरण यायस्यक्ांस्यस्यवे ॥ ज्ञानध्यान परंच भवितत्रिविधा 


P . (,_ 
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सर्वामया वर्णिता अस्यांशुद्धमशुद्धत  भवतिचे बत््ञात्वाक्षमांकुरु ॥२ ॥ 


प्राकृतरछोक: ॥ आदि ब्रह्म समान सद्गुरुभये शब्दार्थं दाता धनी तातेया पद 
बोधिनी सुसरलाभाषा सुटीका वनी ॥ वारंबारहि मोर भावसहितं साष्टांगहे 
वंदनं योमे मेरिजु भूल चूक सबहीमाफीकरोबंदनं॥३। इतिश्री सद्गुरु पादपंकज 
रज भजनदास कृत पदवोधिनी ॥ प्राकृत भाषायां टीका समाप्ता Hp सत्कवीराप॑ण 
qup सद्गुरु अर्पण मस्तु॥ कवित्त ॥ 
गुजरात देसमाहि नग्न सूरत वामे वंश गुरु साहेब को प्राचीन कोधाम $ ॥ 
तामे गुरु अमरदास जी के सिष किसन्दास तिनोकी चाहते कियो टीकाको कामह ॥ 
गुरु लछमनदास जी को सिष हँ दासान्दास भजनदास टीकाकृत बोलवे को नाम हे ॥ 
मोकूं अभिमान नाही ज्ञानको विच) र आंही संतन की दाया चाही और ते न काम हे ॥ १॥ 
सोरठा ॥ एक नवहि दो तीन साल तिथि तृतिया गुरु ॥ 
ग्रंथ समापत कीन ज्येष्ठ मास शुध पक्ष में ॥? 

उपर्युक्त इलोक से ग्रंथकार का स्थान, गुरु और टीकाकार का विषय स्पष्ट होता है । 
टीकाकारने कहीं-कहीं भूल से टीका को दुरूह कर दिया हे । टीका की भाषा 'सधुक्कड़ी' 
हे और यत्र-तत्र संस्कृत के श्‍लोक को तथा उद्धरणों का भी प्रयोग किया गया है। टीका की 
शैली प्राचीन हे । टीकाकार संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं, फिर भी, कहीं-कहीं 
व्याकरण की अशुद्धियाँ हैँ । 

३--ग्रंथ के लिपिकार श्री मंगलदास जी भी कवि एवं कवीरपंथी साधु हें। लिपिकार 
ने ग्रंथ के अंत में “इतिश्री ग्रंथ ब्रह्म निरुपण सटिक समाप्त ॥ 
संपूर्ण शुभमस्तु जसप्रत देषितस लिषिस मम दोसो नदीयते ॥ 
संमत १९३२ के साल पूस सुद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पुर्तों १४॥ सोमारवार के दिन संपूर्ण 
भवेत्‌ ॥दोहा ॥ टूटा जो कुछ होयगा मात्रा fag विचार ॥ कर जोरी बिनती करों लीजो 
संत सुधार ॥। बैठक कमर्दामध्ये प्रगट नाम साहेब का धाम अस्थान तहा पर बैठ के रिषे 
हस्त अक्षर मंगलदास साधु ॥ श्लोकः॥ जादृश्यं पुस्तकं दृष्टा तादृश्यं लिखितं मया ॥ 
यदि शुद्धंमशुद्धं वा मम दोशो न दीयते ॥२॥ साषी ॥ बंदो पुरस कबीर बंदो षोडश 
अंसको ॥ बंदो परमातमधीर बंदो एको त्तर बंस को ॥ १॥ मेरी बुद्धि मलीन हे शुद्ध 
लिषो नहि जाय ॥ बारबार बंदगी करूं लीजो अर्थं लगाय ॥१॥ इन दोहो में 
अपना परिचय दिया है। ग्रंथ में मूल मोटे अक्षरों में और टीका पतले अक्षरों 
में लिखित हूँ । 

४--यह्‌ पोथी अनुसंघेय और विवेच्य है । इसमें कबीर दर्शन की समीक्षा की गई है। 
यह्‌ ग्रंथ श्री अखौरी गुरुशरण प्रकाश जी, अनीसाबाद, गर्देतीबाग, पटना के सौजन्य से 
माप्त हुआ ग्रंथ परिषद्‌ के संग्रहालय में सुरक्षित हे । 


^ ir. t 
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| sto देवसहाथ fate, एम्‌० To, पी० usro डी० 

| इस्लाम शाह \ 

d शे रशाह को मृत्यु के समय उसका कोई भी पुत्र उसके पास न था । ज्येष्ठ पुत्र आदिल खो 

i रणथम्भौर में था तथा कनिष्ठ जलाल wt कालिजर से ८५ मील दूर रीवा में था । शे रशाह प्राय: 
कहा करता था कि मेरे पुत्रों में कोई भी राज्य करने के योग्य नहीं । आदिल at विलासी और 
HOM था तो जलाल खा साहसी, वीर, भयावह क्रोधी और उतावला था | अफगान देवी राजसत्ता 
के पुजारी नहीं थे । राजा के ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी मिले, इसमें वे विश्वास नहीं करते थे । 
शे रशाह की मृत्यु के बाद सरदारों ने राजा के उत्तराधिकारी के बारे में परामर्श किया। शीघु ही 
जलाल खों को निमन्त्रण भेजा गया । वहपौच दिनों मे शीघृता से चल कर कालिजर पहुँचा और 
१५ रबिउल अवल ९५२ हिजरी (ज्येष्ठ १६० २) को इस्लामशाह्‌ के नाम से गद्दी पर बैठा | 
i द्ल्लि मे उसके किले को अब भी सलीमगढ़ कहते हैं, किन्तु उसकी मुद्रा पर इस्लामशाह अंकित 
i & | अशुद्ध उच्चारण के कारण इसे सलीमशाह भी कहते हे । 


आदिल खाँ 

इस्लाम शाह वंचक और चिड़चिड़े स्वभाव का वादशाह था । राज्य हथियाने के बाद 
उसने अपने बड़े भाई के प्रति श्रद्धा और भक्ति का बहाना किया। उसने लिख भेजा--आप 

C हरे और मे पास था, अतः राज्य में गड़बड़ी होने के डर से मैने सेना का प्रबन्ध आपकी प्रतीक्षा में 
अपने हाथों मे ले लिया है । आपकी आज्ञा के पालन के सिवा मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं । अतः 
आप शोष आगरा पहुँचे। में आपको राज्य सुपुर्द कर दूँगा। किन्तु उसका आन्तरिक उद्देश्य दूसरा 
ही था । वह चाहता था कि जव उसका भाई एकान्त में उससे मिलने आयेगा तव उसका काम 


तमाम करके वह निस्चिन्त हो जायेगा। आदिल ख भी सशंक था, अतः उसने चार प्रमूख सरदारों 
के साथ प्रवेश की अनुमति मोगी । इस्लाम ने इसे स्वीकार कर लिया । इस्लाम शाह ने आदेश 
किया कि आदिल खा के सार 


i p थ दो या तीन से अधिक पुरुष किले में न आने पाएँ । जब आदिल खा 
अपन सरदारों के साथ आगरा पहुँचा तो इस्लाम शाह के सैनिकों ने उनका प्रवेश रोक दिया | 
आदिल खॉ और उसके सरदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया आदिल ने पौच-छे सहस्र सस्त 
सेनिकों के साथ किले में प्रवेश किया । आदिल सौ अपने छोटे भाई की माया और चातुर्य से 


परिचित थां अतः उसने अपने जागीर वियाना को लौट जाने का विचार प्रकट किया। किन्तु 


वाद ही इस्लामशाह ने उसे वहाँ से =| बना 
ह समाचार पाते ही भाग कर खवास खाँ के पास 


वह्या भी बह शांति से न रहने पाया क्योंकि दो मास वा 
कर मॅगवाना चाहा । आदिल खो यह्‌ 
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उसनं पत्र लिख कर अन्य सरदारों को भी अपने पक्ष में कर लिया और राजकुमार को साथ लेकर 
आगरा की ओर बढ़ा | आगरे से पश्चिम १० मील की दूरी पर घमासान लड़ाई हुई। आदिल खो 
भागकर पटने चला गया और फिर उसका पता न चला । खवास खाँ भी हारकर अपने राज्य को 
चल दिया। इस्लाम शाह ने उसका पीछा करने को ४०,००० अइववारों को भेजा,जिन्हे मू ह की 
खानी पड़ी । अन्ततः दोनों एक दूसरे को समझ गये और खवास खाँ रुहेलखंड होता हुआ कुमाय 
की पहाड़ियों में शरण के लिए चला गया ।. ^ 

इस्लाम शाह ने कुमायू के राजा को लिखा कि खवास खाँ को मेरे हाथ सुपुर्द कर दो | 
किन्तु उसने शरणार्थी को देना अस्वीकार कर दिया। अव उसने स्वयं खवास खाँ से Reset 
आरम्भ किया। उसने शपथ लेकर उसके qd अपराधों को क्षमा कर दिया और उसने मेवाड के 
राणा के उपर आक्रमण करने को कहा। साथ ही उसने संभल के शासक को भी लिख भेजा कि 
समय पाते ही खवास खाँ को समाप्त कर डालना | कुमायू के राजा के मना करने पर भी खवास 
न माना और संभल से ९ मील की दूरी पर वहाँ के शासक से मिला । रात्रि में उसी के खेमे मे 
खवास जा का वध हुआ और भाले पर उसका सर रख कर चीथड़ों में उसका धड़ लपेट.कर इस्लाम 
शाह क पास भज [दया TAT | इस प्रकार सूरवंश के एक महान्‌ योद्धा और योग्य समर्थक का 
अन्त १६०३ में EDAD) इवर आदिल खा भी इस समाचार को सुनकर संभवतः गंगा में 
ST कर चल बसा। 


व्यवस्था 


इस्लाम शाह में पिता के उच्च गुण न थे किन्तु उसमे पिता के सभी दोष थे । वह अपने 
- पिता के यश से जलता था। सिहासनासीन होते ही इसने घोषणा कर दी कि शे रशाह के जो सराय 
दो कोस की दूरी पर है उनके वीच में जनता के लाभ के लिए ठीक वैसे ही सराय बनाये जायें। 
af मसजिद और पनशाला भी वहाँ पर हो । इसके सिवा हिन्दू और यवनों के लिए भोजन भी 
तयार रहे। साथ ही उसने यह भी आदेश दिया कि शे रशाह के समय भारत में जितने अनाथालय, 
दानालय और धर्मशाला बने हे और उसके पास जितने उपवन हे उनमें कोई भी परिवर्तन न हो। 
जो सरदार अपने दरवारों में नर्तकियो रखते थे उन्हे उसने छीन लिया । इनके हाथियों 
को भी उसने अपने यहाँ मँगा लिया । उसके पास वोझ ढोने के लिए केवल एक-दो बूढ़ी हथिनी 
रहेन दी । बादशाह के सिवा कोई भी लाल रंग के शिविर का उपभोग नहीं कर सकता था | 
सिपाहियों की भूमि को उसने राज्य के प्रबन्ध में लेकर,शेरशाह्‌ के आदेश के अनुसार, नियत कर 
लेना आरंभ किया | 
1 सभी मण्डलों मे यथाक्रम चलते आदेश भेजे गये कि धामिक,राजनीतिक, और भौमिक 
विषयों में सभी सिपा ही, कृषक, वणिक्‌, तथा अन्य उपजीवियों के सम्बन्ध में इस बात की सूचना 
* दी जाय कि कोई नियम इस्लाम धर्म के प्रतिकूल तो नहीं है | जहा आवश्यकता हो यो बातें काजी 
और मुफ्ती के समक्ष लाई जायें | 
E इसने सेना का भी पुनः संगठन किया | अस्ववारों को इसने ५०,२००,२५०ओऔर५००के 
उछी मे विभाजित किया । साथ ही इसने ५, १० या २० हजार के अइववारों के सरदारों को 


^ 
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आज्ञा दी कि वे प्रति शुक्रवार को एक विशाल शिविर में एकत हों। वहीं पर एक उच्च वेदी पर 
इस्लाम शाह की जूतियौ और तूणीर (वाणों से भरी) रखी जातीं। सभी सरदार वही आकर 
अपने पद के अतुसार अभिवादन करते और अपने स्थान पर वेठ जाते । तब एक सचिव आता 
और लगभग ८० पन्नों का आदेश पढ़कर लोगों को सुनाता। देश के सभी झगड़े, इसी आदेश के 
अनुसार, सुलझाये जाते थे । यदि.कोई भी सरदार इन आदेशों की अवहेलना करता तो इसकी 
सूचना शौघ ही पादशाह तक पहुँचती और उस सरदार और उसके सारे परिवार को इसका कठिन 
दण्ड भूगतना पड़ता | 
गद्दी पर बैठने के दिन उसने सिपाहियों को दो मास का वेतन दिया । किन्तु बाद में कई 
मास का वेतन नहीं दिया। राज्य के सारे जागीर इसने अपने हाथ में कर लिया और भूमिपतियों 
को राजकोष से बदले में धन दे दिया। जिन्हें इसके पिता ने वृत्ति दी थी उन्हे उसने भूमि और 
परगने दिया। शेरशाह के समय दरिद्रनारायण की सेवा के लिए सर्वदा एक शाही शिविर लगी 
रहती थी किन्तु उसने आदेश दिया कि प्रत्येक सराय में दरिद्र यात्रियों को सब कुछ मिला करे। 
साधु-संन्यासियों और फकीरों को दैनिक भोजन मिलने लगा जिससे वे संतुष्ट रहें । इन नियमों 
से उसके पिता के नियम ढीले पड़ गये । 
उसने अपने ६००० अख्वारों के प्रति विशेष कृपा दिखलाई। ये सिपाही उसके पिता 
के समय भी उसकी आज्ञा में थे । उसके गद्दी पर बैठते ही उसका एक साधारण सिपाही अफसर 
बन गया और उसके अफसर सरदार और अमीर बन गयो । इससे अन्य सरदार बहुत ped लगे | 
सेना के महान्‌ पदधारियों में जिन्हें भूमि मिली थी उन्हे रुपया और जिन्हें रुपया मिलता था उन्हे 
यथेच्छ भूमि दान की प्रथा इसने आरंभ कर दी । इन व्यवस्थाओं से सेना और सरदारों में घोर 
अविश्वास फेल गया। वे इसमें अपन! अपमान समझते थे | प्रमुख सरदार उसके प्रति अश्रद्धा 


हो गय । साथ ही पादशाह भी इन सरदारों को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। धीरे-धीरे 
वमनस्य बढ़ता ही गया | 


d 
महदी 
® ET M के मुसलमानों मे असंतोष बढ़ रहा था। मुहम्मद साहब के मक्का 
ना जाने के प्रायः ाब्द पूरे होने वाले थे औ Ries a 
TX हे प्राय: वाद सहस्राब्द पुरे होनेवाले थे और जनता में यह किम्वदन्ती फैल गई थी 


कि शीघू ही महदी का प्रादुर्भाव होगा जो सारे संसार में इस्लाम फैलाएगा और सर्वत्र न्याय और 
समता का व्यवहार होगा । 


१५६१ मे इब्राहिम Bet के राज्य काल में जौनपुर के सैयद मुहम्मद ने महदी सिद्धान्त की 

Ms SAT eat वह अपन को स्वयं महदी घोषित करना चाहता था किन्तु मवका यात्रा से लोटते 

a E Mi हसन बंगाल का परम मान्य धार्मिक गुरु था | 
उसन मनका की यात्रा की और वहे से लौटकर वियाना में रहने लगा | उसका पुत्र शेख अली 
भी अपने पिता का सुयोग्य पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में यह भी 
ब्ियाना मे रहने लगा । यह बहुत विद्वान्‌ और उच्चाभिलाषी था। कालान्तर में इसने जौनपुर 
के संयद मुहम्मद के अफगान शिष्य शेख अब्दुल्ला नियाजी के प्रभाव से महदी सिद्धान्त को मानता 


e 


CC-0. Ín Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CR) 


|: कर दिया । दोनों के बहुत से अनुयायी एकत्र होने 
कर केवल शिक्षा और धमं-प्रचार से सम्बन्ध रखते थे | 


लगे । वे सांसारिक आडम्बर का त्याग 
Rls i शेख अली का भाषण इतना ओजस्वी 
होता था कि बहुतेरे श्रोता अपन पुत्र-कलत्र को छोड़कर इसके अनुयायी वन जाते थे और महदी 
सम्प्रदाय के संस्थापक संयद मुहम्मद की शिष्य-परम्परा में सम्मिलित हो जाते थे p अनेक कृषकों 
ते अपनी आय का दशांश दान और धामिक कृत्यों में व्यय के लिए अलग कर देना स्वयं स्वीकार 
किया। इसके अनेक उदाहरण हैं जब पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, पति ने स्त्री को और 
स्त्रीने पति को छोड़कर संन्यास लिया । इस सम्प्रदाय में यह सिद्धान्त था कि जो कुछ भी दान में 
, मिले उसे वे सामान्य रूप से वितरण करते थे । वे अपनी सम्पत्ति का भी इसी प्रकार विभाजन 
करते थे | इस प्रकार वे सर्वत्र साम्यवाद का प्रचार कर रहे थे । यदि इन्हें दो-तीन दिनों तक 
कुछ भी न मिलता था तो वे उपवास करते थे । ये सर्व दा सशस्त्र चलते थे | ये जब कभी किसी को 
धर्म-विरुद्ध कार्यं करते देखते तो उसे ऐसा करने से मना करते थे । किन्तु जब वह हठ करता तो 
उसपर आक्रमण कर देते थे । कोई भी मण्डलाधिकारी इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। 
है,जो अधिकारी इनके नियम और सिद्धान्त के अनुकूल चलते थे उनकी ये पुर्ण रूप से सहायता 
करते थे । जो इनसे सहमत न होते वे भी इन्हें रोकने से डरते | 


व्यवस्थित शासन के भंग होने से जनता और अधिकारी इतने तंग आ गये थे कि अब्दुल्ला 
नियाजी के समझाने से अली एक बार फिर मक्का तीर्थ यात्रा के लिए चला। जब यह जोधपुर 
के पास खवासपुर पहुँचा तो खवास St उससे मिलने आया । इस समय खवास सौ TM के 
राजस्थान के प्रदेशों का शासक था p अली ने उसे अपने मत की अनुयायी बना लिया । किन्तु 
39 दिनों के बाद ही जव खवास खाँ ने देखा कि यह सांसारिक वस्तुओं को घृणा की दृष्टि से देखता 
हैं तो वह उदासीन हो गया और अली वियाना चला आया । जब इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा तो 
àl यहीं रहता था । इस्लाम शाह ने इसे दरबार में आगरा बुलवाया | यह अपने अनेक मैले- 
FAS, वस्त्रहीन पर सशस्त्र अनुयायियों सहित दरबार में उपस्थित हुआ और पादशाह को बराबरी 
को अभिवादन किया । इससे पादशाह्‌ रुष्ट हो गया । मुल्ला अब्दुल्ला सुळतानपुरी ने जिसकी 
उपाधि मखदुम-उल-मुल्क की थी, राय दी कि इसके सिद्धान्त भ्रमात्मक हे और इसे बन्दी कर लिया 
भाय। इस्लाम शाह ने सभी मान्य विद्वानों की सभा बुलाई और उन्हें इसपर विचार करने को 
केहा। शेख अली ने अपने प्रगाढ पाण्डित्य और ओजस्विनी भाषण से सभी को शास्त्रार्थ में परास्त 
i द्या | तब इस्लाम शाह ने कहा--अजी शेख जी! आप अपना ढंग छोड़ दे जिससे में आपको 
अपन सारे राज्य का वर्ममहामात्य नियुक्त करूँ; अभी तक आप विना मेरी आज्ञा से सभी विधान 
करते थे किन्तु अब आप मेरी स्वीकृति से कर सकेंगे | शेखअली ने इस पर ध्यान न दिया और 
पवत्‌ प्रचार करता रहा । 


नागोड के प्रसिद्ध शेख मुबारक तथा अन्य दरवारी भी इसके अनुयायी हो गये । इससे 
T को बहुत क्रोध आया | कट्टर मुल्ला उसकी हत्या का उपदेश देते किन्तु उसने यह SEAN द 
उसे दक्षिण को भेज दिया जहाँ अनेक महदी रहते थे । शेख अली नर्मदा तीरस्थित हंड्या 0 
भोग नहीं गया । वहाँ का शासक ससत्य उसका शिष्य हो गया । 
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इस्लाम शाह ने इसे हंडिया से फिर बुलवाया और इसवार और भी बड़े-बड़े विद्वानों | 
एकत्र किया और उसके सिद्धान्तों की परीक्षा करने का आदेश किया। मखदुम-उल-मुल्क ने कहा- 
“श्रीमान्‌ ! यह मनुष्य देशपर शासन करना चाहता है । यह महदी बनने का अभिलाषी हे और 
महदी का राज्य सारे संसार पर होगा | आपके सभी सिपाहियों ने इसका साथ दिया है। हो सकता 
है कि थोड़े ही दिनों में आपके राज्य को भारी हानि पहुँचे ।” इस्लाम शाह ने इसे विहार के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ हकीम शेख बुद्धा के पास भेज दिया d 
इधर पादशाह नियाजियों के विद्रोह का दमन करने पंजाब चला । मार्ग में वियाना के 
पास ठहर गया और वहाँ के शासक को अपने गुरु शेख.अब्दुलला को उपस्थित करने की आज्ञा दी। 
वह अपने गुरु को सामने नहीं आने देना चाहता था। किन्तु अब्दुल्ला स्वयं उपस्थित हुआ और 
पादशाह का अभिवादन तक नहीं किया । पादशाह ने क्रोध से पूछा-'क्या यह शेख अली का 
स्वामी है ? ” मखदुम-उल-मुल्क ने कहा-“हा, बही है । इस पर उसकी ऐसी पिटाई हुई कि वह 
तिःसंज्ञ होकर भूमि पर गिर पड़ा। बाद में इसने महदी सिद्धान्तो का त्याग किया और सरहिन्द में 
बसकर Heal के विरुद्ध धर्म-प्रचार करने लगा | 
बिहार के शेख बुद्धा ने इसके सिद्धान्त की weird rfe परीक्षा | यद्यपि अळी ने अभिमान 
में उद्दृण्डता का व्यवहार किया तथापि वह ऐसे विद्वान्‌ की मृत्यु के दण्ड का दोषी नहीं बनना 
चाहता था। किन्तु उसके पुत्रोंने उसकी ओर से पत्र लिख दिया कि मखदुम-उल-मुल्क का विधान 
प्रयोग में लाया जा सकता है। उन्होंनो इस पत्र को अळी के साथ पञ्चनद में पादशाह के शिविर तक 
पहुँचवा दिया । शेख अली ने अपनी भूल मानने से साफ इन्कार कर दिया | वह बोलने में असमर्थ 
था। इस्लाम शाह ने उसके कान मे कहा-“अपनी भूल मान लो। कह दो कि हम महदी नहीं है। 
तुम्हे क्षमा कर दिया जायगा |” किन्तु शेख अळी मानने वाला न था। मृत्यु के समय उसने इस्लाम 
शाह के सामने एक छन्द कहा-“यदि मेरे इन कत्त॑व्यों का कारण जानना चाहते हो तो 
औहुहीन किरमाणी के इस छन्द पर मनन करो | भेरी आत्मा एक है किन्तु शरीर सहस्र है और 
दोनों मेरे ही हे । यदि मेने दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया तो कोई आइचर्य नहीं । पादशाह ते 
उसे मखदुम-उ-मुल्क को सौंप दिया | उसने उसे कोड़े लगवाने की आज्ञा दे दी । अस्वस्थता, 
दुर्बलता और लम्बे मागे की थकावट के कारण वह तीसरा कोड़ा लगते ही इस दुंनिया से चल बसा। 
उसको मृत्यु के वाद उत्तर भारत में महदी का प्रचा र मृतप्राय हो गया किन्तु दक्षिण में चलता रहा। 


B सन्जय का अभ्युदय बदखशा में हुआ और वहाँ से ईरान और भारत में फैला | 
इस मत प्रचारक प्राय: विद्वज्जन थे जो अपनी ओजस्विनी भाषा से लोगों को आकर्षित कर 
सकते थ | जो विद्वान्‌ पादशाह के दरबार में उच्च पद पर थे उन्हे ये कुदृष्टि से देखते थे, पर ये 
इस्लाम के सुधार पर विशेष जोर देते थे । 


इस्लाम शाहकी नृशंसता 
A इस्लाम शाह अपने सभी दरवारियों को अश्रद्धा की दृष्टि से देखता था और उतरी 
विनाश करने की फिक में रहता था। यदि इन पर विश्वास किया जाता तो ये वीरता और भति 
के साथ राज्य की सेवा करते, जैसा शेरशाह के समय इन्होंने किया था। उसने -अनेक 
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T बन्दी किया और बहुतों का धन अपहरण किया । इसने मालवा के शासक का वध करने के 
लिए एक अफगान को नियुक्‍त किया । उसे कुछ चोट आई किन्तु वह बच गया । पादशाह ने 
उसे जाकर देखा और संतोष प्रकट किया | वह केवल ढोंग था । इसी प्रकार नियाजियों ने विद्रोह 
किया तो उनका दमन पादशाह ने स्वयं किया। शाही सेना ने उन्हे पराजित किया तथा हैबत खो | 
नियाजी की माता और पुत्रियों को बन्दी कर लिया। दो वर्षों तक प्रति सप्ताह इस्लाम शाह 
के खुले दरबारों में इनका नग्न प्रदर्शन होता था और बाद में इनका वध कर दिया गया । 

शेष नियाजियों ने गक्‍करों की शरण ली । इस्लाम शाह प्रायः अन्त तक इनसे उलझता 
रहा। गक्करों का प्रधान सरदार सर्वदा इसे धोखा देता रहा किन्तु इसने किसी प्रकार एक गवकर 
सरदारको पकड़ लिया और उसे जीवित चुन डाला तथा उसके लड़के को ग्वा लियर में बन्दी बनाया। 

इसने आदिल खाँ के पुत्र अपने श्रातुज महमूद खा को भी बन्दी बनाया और यथाक्रम 
कुतुब खे सूर, जलाल खौ सूर और जेव खी नियाजी का वध किया। इसने जलाल खो और उसके 
भाईको हाथी के पैर में बध कर मरवा डाला। फिरइ न सरदारों को हाथी पर बिठा कर नगर में 
घुमवाया । 

इस प्रकार वह चिरकाल तक प्रजा को कष्ट देता रहा । किन्तु राज्य के अन्तिम दिनों में 
इसने प्रजा के साथ दया के साथ व्यवहार किया । 

जब यह चनाव नदी के किनारे डेरा डाले हुए था तो हुमायूँ का भाई कामरान डर कर 
इसके पास भाग आया p इसकी आवभगत अच्छी तरह से की गई | किन्तु इसे वहाँ पर लोग 
हेय दृष्टि से देखते और हिन्दी में दो-चार अपशब्द कह देते, जिन्हें वह अच्छी तरह समझ नहीं सकता 
था। कामरान ने भी खीझ कर फारसी में एक छन्द पादशाह पर कह डाला | इस कारण वह 
बन्दी कर लिया गथा । किन्तु वह किसी प्रकार भाग कर TAHT के सरदार सुलतान आदम के 
पास चला गया । आदम ने उसको प्राण-रक्षा का वचन ले कर उसे हुमायू को सुपु्दे कर दिया। 

wor 

दिल्ली लौटने पर इस्लाम शाह को पता चला कि हुमायू सिन्ध नद पार कर लिया हे | 
यद्यपि यह रुग्ण था तथापि इसने वीरता के साथ लाहौर के लिए प्रस्थान किया | किन्तु लाहौर में 
भात हुआ कि हुमायू काबुल लौट गया । अतः यह भी अपने प्रिय वासस्थान ग्वालियर लौट आया। 
"dr पर यह अपना समथ प्राय: कीड़ा और मृगया में बिताता था और अपने सरदारों को इतना 
पेग करता था कि लोगों ने इसके वध का षड्यन्त्र रचना आरंभ किया । सौभाग्य से यह बच गया । 
और, प्रमुख नेताओं के वध के बाद शेष बन्दी कर लिये गये । 

कुछ सरदार इसके साले मुबा रिज खे को गद्दी पर वेठाना चाहते थे और उसके THAT 
की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती थी । इसने अपनी स्त्री को बुलाकर कहा कि मुवारिज खौ के वघ | 
V हमारे पुत्र का मार्ग राज्य के लिए निष्कंटक हो जायगा, किन्तु वह रोकर कहने लगी--"मेरा 
7 Ci उसे संगीत और विलास के सिवा किसी अन्य बात की चिन्ता ही नहीं ! 
S के पक्षपातियों न दरबार जाना बन्द कर दिया । इस्लाम ‘en भी इन बात a 
TOUT | उसने उन लोगों को एकत्र कर दण्ड देने को सोचा। सरदारों ने भी सभाकीओर | 


^ 
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निश्चित किया कि सभी दरवार में इकट्ठ कभी न जाय । पादशाह भी जो अकेले जाते थे | 
दण्ड देने में हिंचकता था कि कहीं शेष मिलकर अचानक विद्रोह न कर दें । इस्लाम शाह 
दिन-रात इसी चिन्ता में था कि किस प्रकार इन सरदारों का अंत करूं । 
दिन-पर-दिन इसकी वीमारी बढ़ती ही गई। अन्तकाल मे इसने अपनी स्त्री वीवी बाई को 
फिर बुलाया और कहा- अभी तक शासन का सूत्र मेरे हाथों मे ह । अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। 
खो का काम तमाम करवा दूँ ।” इसपर बीवीवाई फूट-फूट कर रोने लगी | इस्लाम ने कहा-'अच्छा 
तुम जानो।' इतना कहने के बाद वह इस संसार से पौष १५११ मे कूच कर गया। इसकी सेना को 
इसकी बीमारी का कुछ भी ज्ञान न था। इसकी मृत्यु से सेना में उदासी छा गई। सर्वत्र गड़बड़ी 
फैलने लगी । उसका शव ग्वालियर से सासाराम पहुँचाया गया और पिता के पास ही दफना 
दिया गया । 
फीरूजखां 
इस्लाम शाह की मत्यु के बाद सरदारों ने उसके पुत्र फीरूज AT को ग्वालियर में गद्दी पर 
ASAT | यह केवल १२ AG He बालक AT । खवास खौक। हत्यारा ताज खा किरानी इसका मन्त्री 
और संरक्षक नियुक्त हुआ। इसका प्रभुत्व बढ़ जाने से अन्य सरदार जलने लगे । उन्होंने 
राज-माता को भड़काया और उसे उस पद से हटा कर मालवा का शासक नियुक्‍त कर दिया 
गया | उसके चले जाने पर मुवारिज ud, जिसे अनेक असंतुष्ट सरदारों ने साथ देने का वचन 
दिया था, एक विशाल सेना लेकर ग्वालियर पर आ। धमका। यह मुबारिज खाँ शे रशाह के छोटे 
भाई निजाम WT का पुत्र और इस्लाम शाह का साला था। इसकी बहन ने दो बार इसकी 
प्राणरक्षा को थी। यह बधाई देने के बहाने सीधे महल में घुस गया । राजमाता उसका 
अभिप्राय समझ गईं । अल्पवयस्क राजा ने माता की गोद में शरण ली । बेचारी मॉ ने अपने 
भाई से बड़ी विनती की किन्तु सव व्यर्थ । उसने अपने भागिनेय को बहन की गोद से छीन कर 
उसी समय तलवार के घाट उतार दिया और सात दिनों के बाद आदिल शाह के नामसे 
गद्दी पर बैठा । 
आदिलसाह 
E भागिनेय की मृत्यु के वाद मुवारिज खो ने गद्दी पर बैठकर महमूद शाह 'आदिल' 
की उपाधि धारण की किन्तु चरित्र के कारण इसकी उपाधि आदिल (न्यायी) , अदली (Tet) और 
उनः Sra (अन्धा) में बदल गई। इसने मृत खवास खे के छोटे भाई वामशे र खो को अपता 
> S हैं TET नामक एक बनिये पर विशेष श्रद्धा रखता था । इस 
धीरे धीरे अपनी योग्यता से बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली और सैनिक तथा झासन-पदति 
दोनों में निपुणता दिखलाई | 
_ आदिलशाहने उन सरदारो और सिपाहियों को, जो फिरूज खे की नृशंस हत्या on 
हो गय थे, संतुष्ट करने के लिए कोष से खूब रुपया बॉटना आरंभ किया और अनेकों को उपाधियों 
से विभूषित किया। इस प्रकार लोगों को पक्ष में कर वह चुनार चला और शे रझाह के संचित धन 
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F अधिकार कर लिया । सूरवंशी सलीम खा ने फीरूज शाह का वदला लेने के लिए विद्रोह किया 
किन्तु वह्‌ हारकर पहाड़ों में भाग गया । 


आदिल शाह ने अपनी राजधानी चुनार बनाई | वह सर्वदा भोग-विलास में डवा रहता 
था और राज्य का सारा काम हिमू पर छोड़ देता था । इससे अन्य अफगान सरदार कुने लगे । 
अनेक सरदार दरवार छोड़ कर अपने घर लौट गये और प्रायः स्वतन्त्र हो बैठे | वियाना के 
शासक जुनेद खा न ओर अजमेर में उसके पुत्र ने विद्रोह किया और ग्वालियर के शासक जमाल 
खे को पराजित कर उसे खूब लूटा । इनकी सफलता से आदिल शाह के कान खड़े हो गये किन्तु 
हिमू ने vé कुचलने का बीड़ा उठाया । वह ४००० योद्धा सवारों को लेकर रणक्षेत्र में चला । 
हिमू ने ata खा के प्रतिनिधियों को हरा दिया । अव जुनेद खाँ सारी सेना लेकर मैदान में 
आ डटा, जो हिमू की सेना से बहुत बड़ी थी | हिमू ने रातोरात छापा मारने को सोचा | वह रात 
के तीसरे पहर में जुने द खाँ के डेरे पर दोनों ओर से टूट पड़ा। सर्वत्र गड़बड़ी मच गई। लोग 
आपस में ही एक दूसरे को काटने लगे । भागते हुए विद्रोहियों का पीछा किया गया। जन॑द खा 
भाग्य से स्त्रीसहित भाग कर निकल गया | खूब लूट मची। हिम्‌ विजय के बाद अपने स्वामी के 
पास ग्वालियर पहुँचा और इसकी ख्याति बढ़ने लगी । 


फीरूज खाँ की मृत्यु के वाद ताज खो किरानी दरबार में फिर लौट आया और अफगानों 
का नेता बन गया । इब्राहिम खे सूर आदिल शाह का साढू था। एक दिन वह भी भरी सभा में 
पहुंचा। वहाँ पर ताज खा को छोड़कर सभी ने उठकर उसका अभिवादन किया | कुछ दिनों के 
बाद ताज खाँ की हत्या का यत्न किया गया । इससे ताज खौ को विश्वास हो गया कि पादशाह 
और इब्राहिम खो का इसमें हाथ है, इसलिए वह साथियों सहित ग्वालियर से चल पडा | उसका 
पीछा करने के लिए एक सेना भेजी गई किन्तु उसे हरा कर वह जौनपुर पहुँचा I 


इब्राहिम खाँ सूर 
अब आदिल शाह अपने सभी अफगान सरदारों के प्रति सशंक हो गया। अपने दो प्रमख 
समथकों की हत्या कर उसने सभी को भयभीत कर दिया । संभवतः विद्वेष का बीज बोते में 
हिमू का हाथ था । अव इब्राहिम खा की हत्या के लिए सोचा जाने लगा। किन्तु उसकी स्त्री ने 
उसे सारा भेद वतला दिया और वह सेनासहित ग्वालियर से भाग निकला। दिल्ली में सरहिन्द के 
शासक न इसका साथ दिया। और, इसने राजपद धारण किया। आदिल खाँ शाह इस समय चुनार 
TAT इस समाचार ने उसे व्याकुल कर दिया | वह शीघू ग्वालियर पहुँचा और दो बन्दी 


सर्दारों को विमुक्त कर इब्राहिम सूर के विरुद्ध भेजा किन्तु दिल्ली पहुँच कर वे भी उसीसे मिल 


गये । -p 

सिकन्दरशाह सूर 

ro SEM उज्जैन के एक हिन्दू सामन्त ने भी विद्रोह कर दिया और उसे कुचलने के लिए = 
OM t चूनार से REAR फिर आया | सामन्त हार गया और आदिल शाह मालवा में 
WU राज्य : इब्राहिम खा ने उसकी अनुपस्थिति से लाभ उठा कर पंजाब के अनेक भागों को 

मला लिया । आदिल शाह ग्वाल्यिर लौटा और अपने साढू से स्वयं लोहा _ 


cx Ja cr mcm, 12072 
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लेना चाहा किन्तु उसके पहले अपने दूसरे साइ अहमद खा का वध करना चाहा। उसकी स्त्री ने 
भी उसे सावधान कर दिया और जव आदिल शाह मदिरामत्त था वह अपन ४००० अब्वचारों के 
साथ दिल्ली को चल पड़ा उसने अपने साढू इब्राहिम खा से मिल कर पंजाब पर अधिकार करना 
चाहा, किन्तु इब्राहिम खा अपना एक प्रतिस्पर्धी नहीं खड़ा करना चाहता ATL अतः दोनों की 
सेनाओं में चैत्र १६११ में मुठभेड़ हो गई। यद्यपि इब्राहिम की सेना अहमद ST से चौगूनी थी 
तथापि वह हार गया और भाग कर संभल चला गया । इब्राहिम की शेष सेना ने अहमद खाँ का 
साथ दिया और अब अहमद खें सिकन्दर शाह के नाम से गद्दी पर der! आदिल शाह ने पूर्व की 
शरण ली । 
अब उत्तर भारत में तीन बादशाह स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लगे । आदिल शाहं का 
राज्य आगरा, माळवा और जौनपुर में qd में था। सिकन्दर शाह का राज्य दिल्ली से पंजाब के 
रोहतक तक था तथा इब्राहिम शाह का राज्य हिमालय की तंराइयों से पंजाब के गुजरात तक 
फैला AT | 
ये तीनों पादशाह एक दूसरे से जळते थे । ये खर्च भी अन्थाधुन्ध करते थे और सर्वदा 
हरम में विलासलीन रहते थे । आदिल शाह जब मार्ग में चलता था तो स्वर्ण-खचित वाण लोगों के 
बीच शौक के लिये छोड़ा करता था । इन वाणों का दाम दस-बा रह रुपया होता था । थोड़े हो 
दिनों में सारा कोष खाली हो गया । अब सेना को यथासमय वेतन भी नहीं मिलता था। 
सूरवंश का पतन 
जब सिकन्दर शाह आगरे में गही पर बैठा तो उसने बड़ा भारी उत्सव किया । उसने 
सभी सरदारों को बुलाया और कहा-“मे अपने को आप लोगों में से ही समझता हूँ । मैने अभी तक 
जो कुछ किया है वह आपकी सहायता से । अतः में बड़प्पन का भागी नहीं । सुलतान बहलोल ने 
लोदी वंश की ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ाई, उसी प्रकार शे रशाह ने भी सूरवंश का नाम ऊँचा किया। 
अब मुगल हुमायू हमारे विनाश का उद्योग कर रहा है और पुन: शासन स्थापित करना चाहता है। 
यदि आप सच्चे हे और परस्पर द्वेष और झगड़े दूर कर दे तो हम लोग राज्य रख सकते S| किस्तु 
यदि आप मुझे राज्य के अयोग्य समझते हे तो आप अपने में से किसी भी गोग्यतर वीर सरदार को 
चुन ले, में भी उसके प्रति स्वामिभवित का शपथ लूँगा। में उसका साथ देने की प्रतिज्ञा करता हूँ 
और में यत्न करूँगा कि राज्य अफगानों के ही हाथ मे रहे जिन्होंने इतने वर्षों तक अपनी वीरता से 
राज्य सँभाला हे ।” 
सभी अफगानों ने एक स्वर से कहा-“हम शेरशाह के भ्रातूज आपको अपना वैधानिक 
SS हे । तव कुरान के सामने सभी ने सिकन्दर के प्रति स्वामिभवित की शपथ ली और 
आपस म एकता रखन को प्रतिज्ञा की किन्तु कुछ ही दिनों में ये सरदार पुनः शासन, प्रतिष्ठा 
= भूमि के लिए आपस में लड़ने लगे | उनकी विद्वेषाग्नि पहले से भी अधिक प्रचण्ड हो गई। 
इस्लाम शाह की मृत्यु के समय से ही gary भारत पर आक्रमण करने को सोच रहा था। 
QU SS तीन राजाओं के परस्पर विग्रह तथा अफगान सरदारों और कुमारों ‘| विद्वेष 
की बाते सुनकर उसन प्रस्थान किया। वह कड़े दिन १६११ को काबुल से पेशावर पहुँचा। उसने 
सिन्ध पार किया। नवरोहतास का शासक हुमायू का आना सुनते ही भाग गया । फाल्गुन १६११ 
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Y वह लाहौर पहुँचा और अफगान भाग चले । यहाँ से हुमायू' ने सेना भेजकर जलन्धर, सरहिन्द 
और हिसार पर अधिकार कर लिया । चेत्र मास में दिपालपुर में कुछ अफगानोंसे मुठभेड हुई 
पर वे हार गये और उनके सामान और वालवच्चे मुगलों के हाथ लगे | E 
मछुवाड़ा का युद्ध 
इस पराजय को सुनकर सिकन्दर शाह ने तातार खो और हैदर सौ की ३०,००० सेना- 
सहित सरहिन्द भेजा । मुगलों की सेना जलन्धर में जुट गई। यद्यपि मुगलों की संख्या कम थी 
तथापि उन्होंने युद्ध की तैयारी की । अफगानों ने उनका मार्ग रोकना चाहा किन्तु वे देर से 
पहुँचे । तब तक सेना नदी पार कर चुकी थी । संध्या के समय दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई | 
अफगानों ने धनुष-वाण का प्रयोग आरंभ किया किन्तु अंधेरे में लक्ष्य पर वाण नहीं पहुँच सकते थे | 
मुगलों की तोप से तंग आकर अफगान एक गाँव में घुस गये । वहाँ छप्परों मे आग लग जाने से 
सारी अफगान सेना चमकने लगी और मुगलों ने वाण का लक्ष्य कर्‌ बहुतों को ढेर कर दिया । 
अब अफगान भाग चले। इस विजय से मुगलों को अनेक हाथी मिले और बहुत सामान हाथ लगे । 
gary इस विजय से बहुत प्रसन्न हुआ । अव सारा पंजाब, सरहिन्द और हिसार-फिरोज उसके 
हाथ में आ गया । 
सरहिन्द का युद्ध 
इस पराजय को सुनकर सुलतान सिकन्दर ८०,००० अश्ववार, हाथी और तोप लेकर 
बदला लेने को सरहिन्द चला और वहाँ पर खन्दक में डे रा डाल दिया | मुगलों.ने भी सरहिन्द की 
पूर्ण रक्षा का उपाय कर लिया और हुमायू को शीघू आने का संदेश भेजा ema ने अकबर को 
भेज दिया क्योंकि वह स्वयं अस्वस्थ था। सभी सरदारों ने हुमायूँ के पुत्र और प्रतिनिधि 
अकबर का स्वागत किया । यद्यपि अफगानों की सेना मुगलों से चौगुनी थी तथापि युद्ध का दृढ़ 
निश्‍चय मुगलों ने किया। महीनों तक कभी-कभी दोनों दलके वीरों में मुठभेड़ हो जाती। अन्ततः 
अकवर और वेराम खें दोनों ने अपनी-अपनी सेनाओं की रचना की । ज्येष्ठ मास में 
TAT लड़ाई हुई । अफगान हार गये और सिकन्दर शाह ने हिमालय की शरण ली, इस विजय 
१ साम्राज्य के भाग्य का निर्णय कर feat) दिल्ली का राज्य अफगानों के हाथ से निकल गया। 
सिकन्दर खे उस वक्‍त दिल्ली भेजा गया। उसने अफगानों का पीछा किया और दिल्लीपर 
अधिकार कर लिया । (रमजान) आषाढ़ १६१२ में हुमायू* ने दिल्ली में पुनः प्रवेश किया और 
इसके नाम'का खुतवा पढ़ा गया और मुद्राएँ ढाली गई । 
सूरबंश का विनाश 
सूरवंश के अन्य सरदार भी उसी घाट से उतरे । जब सिकन्दर शाह WRT से लोहा ले 
रहा था तो उसका हाथ बंटाने के बदले वे परस्पर लड़ रहे थे । इब्राहिम खे ने कालपी पर धावा 
किया और महमूद शाह आदिल ने चुनार से अपने मंत्री हिमू को घोड़े, हाथी और तोप के साथ 
पश्चिमी प्रान्तों की विजय के लिए भेजा । हिमू ने इब्राहिम खे को कालपी में परास्त किया 


वह > : > 
E भागकर अपने पिता गाजी खा के पास वियाना चला गया, जहाँ हिमू उसे तीन मास तक | 
परे रहा। ः 
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इधर बंगाल के सूर शासक महमूद शाह ने आदिल पर धावा बोळ दिया, जिससे हिमू | 
लौटना पड़ा। इससे इब्राहिम खो का साहस बढ़ गया और अपने आगरा तक हिमू का पीछा किया 
किन्तु फिर हार कर वियाना चला आया। कुछ दिनों तक वह बुन्देळलण्ड q ऊधम मचाता रहा 
और फिर भाग कर उड़ीसा चला गया । बंगाल के महमूद शाह सूर ने भी बुलेन्दखण्ड में भाग कर 
शरण ली किन्तु हिमू ने पीछा कर उसका वध कर दिया | 
महमूद शाह आदिल इस विजय के बाद मुगलों का सामना करने के लिए चुनार लौट 
गया कि हुमायू से भिडने के लिए और सेना एकत्र HE । इधर हुम।यू की मृत्यु का समाचार 
सुनकर वह निश्चिन्त बन बैठा और हिमूं को ५०,००० अश्ववार और ५०० हाथियों सहित 
आगरे की ओर भेजा किन्तु अफगानों के परस्पर विद्वेष के कारण स्वयं बढ़ने का साहस नहीं 
किया। बंगाल के शासक खिजर खँ ने कुछ भाग जीत लिया और युद्ध में आदिल शाह को पराजित 
कर वध किया और अपने पिता के खून का बदला लिया । 
feq. 
हिमू रेवाड़ी का एक बनिया था । यह पहले नमक और पनसारी की दूकान करता AT | 
'यह बहुत योग्य था। इस्लाम शाह ने प्रसन्न होकर इसे उच्च पद दिया। बाद में यह आदिर शाह 
का प्रधान मन्त्री बन गया | 
आदिल शाह्‌ ने हुमायू' का मृत्यु सुनकर हिमू को पंजाब की ओर भेजा था । इसने 
ग्वालियर के बाद आगरा पर अधिकार कर लिया और दिल्ली की ओर बढ़ा। तारदीवेग aT 
डर के मारे भाग कर सरहिन्द चला गया। यह समाचार अकबर और व॑ राम खाँ को जलग्धर में 
faam अकबर को अनेक सरदारों ने काबुल भाग जाने की सलाह दी, क्योंकि हिमू की १,००,००० 
सँनिकों की सेना के सामने भला २०,००० मुगल व्या कर सकते थे। वि कन्तु बैराम खे ने लड़ने 
की ठानी और तारदीवेग खे का वध करवा दिया । वच्चोंकि विना qz किये वह दिल्ली छोड़ 
कर चला आया था । 
_ हिमू अपनी विजय से और दिल्ली हाथ आ जाने से इतना मस्त हो गया था कि उसने 
अप स्वामी आदिल शाह की चिन्ता ही न की । अपने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, 
राजछत के नीचे बैठने लगा और अपने नाम की मुद्रा भी चलाने लग।। उसने अपने शासकों को 
हा im और पास के परगनों को भी अधिकार में कर लिया । आदिल शाह के संतोष के 
12) zu dài SAS fear से आप के दास ने मुगलों को भगा दिया | fg मेने सुना 
ह्‌ किहुमायू 3 पुत्र के पास विशाल सेना है और वह दिल्ली की ओर बढ़ रहा है | इस कारण dd 
Dee के हाथी-घोड़े को अपने पास रख लिया है जिससे मे वीर शत्रओं का सामना कर as और 
वे दिल्ली न पहुँचने una" 3 
O हिंमूने छूट का धन वोट कर कुछ अफगानों को भी अपने पक्ष मे कर लिया और अपनी . 
H Sur तोपों के साथ अकवर का सामना करने के लिए भेजा। ' मुगल सेवा 
अलीकुली खो शेवानी के नायकत्व में पानीपत की ओर बढ़ी और हिम्‌ के अग्रभाग को पराजित 
कर उसका तोपखाना छीन लिया । P 
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पानीपत की दूसरी लड़ाई 

दोनों दलों की सेनाएँ आगे बढ़ रही थीं। (२ मुहर॑म ९६४ हि०) अगहन १५५६ में, 

` प्रसिद्ध पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएँ टकरा गई । बेराम खा ने अकबर को एक सुरक्षित 
स्थान पर दूर ही रखा और मध्य का नायकत्व अलीकुली खाँ को सुपुर्द किया। हिमू की सेना इतनी 
विशाल थी कि वह अकवर की सेना को चारों ओर से घेर लेती | किन्तु हिमू नो सर्वप्रथम अपने 
१५०० हाथियों को आगे बढ़ाया कि शत्रुओं के घोड़ों को भयभीत कर दिया जाय। मुगलों ने 
इतनी वीरता से इन हाथियों का सामना किया कि वाणों की बौछार से हाथी मुड़ गये और 
अपनी सेना को ही कुचलने लगे । अब हिमू एक हवाई नामक हाथी पर सवार हुआ और ४००० 
घोड़ों को लेकर मुगल सेना के मध्य में पहुँच गया | किन्तु आँख में तीर लग जाने के कारण वह 
हौदे में गिर गया। सेना उसे मृत समझ कर भागने लगी। महावत हिमू को लेकर भागना चाहता 
था कि इतने में ही शाह कुली खें ने उसे पकड़ लिया और faq को अकवर के पास ले गया । 
बैराम खाँ ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया । 


इस प्रकार सूरवंश का सूर्यास्त हो गया | 


धर्म-बन्धन प्रेम के लिए नहीं है 

सच्चा प्रेमी लोगों के अच्छा या बुरा कहने की कुछ भी परवाह न कर जो मागं प्रेम 
दिखाता है उसी पर चलता है। नग्न फिरना और गाली देना इत्यादि बाते जगत्‌ में बुरी मानी जाती 
हे । बहुधा, मजबूब' अर्थात्‌ ईश्वरीय प्रेम के पागल फकीरों को नंगे फिरते और गाली बकते 
देख सामान्य लोग पागल समझने लगते हैं और उनकी हँसी उड़ाते हे । परन्तु वस्तुतः वे सथाने 
होते हे, सच्चे मनुष्य होते हैं और सामान्य जनता को वे पशु समझते हे । इसलिए वे लोक-मर्यादा 
को परवाह नहीं करते । परन्तु जब उनके साथ किसी व्यक्ति का मिलाप हो जाता हे तब वे झट 
शरीर पर वस्त्र ओढ़ लेते हे, मानों वे उससे परदा कर लेते हैं। वे ईशवरीय प्रेम में मग्न होते [f 
इसीलिए उन पर धर्म का बन्धन लागू नहीं होता । 

“इस्लामी साहित्य में प्रेम का तत्त्वज्ञान — o श्री संतराम, बी० To, 
(“नई धारा-पटना, नवम्बर १९५१) । 
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सम्मेलन के २३वं अधिवेशन (altar) के 
सभापति do छविनाथ पाण्डेय का भाषण 


बिहार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के झञरिया अधिवेशन का सभापति चुन कर आपने मेरा 
जो सम्मान किया हे उसके लिए मुझे आपका अनुगृहीत होना चाहिए। हम सरस्वती के पुजारियों 
के पास इसके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं हे जिसके द्वारा हम अपने प्रिय और आदरणीय 
जनों का सम्मान और सत्कार कर सकं। हम लोगों के लिए ही तो किसी विद्वान्‌ ने कह 
रखा ह -- 
'तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । 
एतान्येव सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ।।' 


यह सम्मान बहुत महत्वपुर्ण हे और इसके लिए मे आपका आभारी हूँ। तोभी, में आपको 
धन्यवाद देने नहीं जा रहा हूँ ; क्योंकि वर्तमान अवस्था में सम्मेलन का सभापतिपद फूलों का 
ताज नहीं है। मेरे भाग्य में कुछ ऐसा ही बदा रहता हे । आज जव में यहा खड़ा होता हूँ तव मुझे 
सहसा आज से पंद्रह वर्ष पहले की वात याद आ जाती हे | उस समय सम्मेलन की लाश भर नहीं 
S E अन्यथा वह मर ही चुका था । सन्‌ १९३६ ई d सम्मेलन के पूणियौ-अधिवेशन में 
आपन प्रधान मंत्रित्व का भार मुझे सौंपा और वहीं सुहृददर श्रीजनाद॑न प्रसाद जञा 'द्विज' ने सम्मेलन 
का काय-भार भी मुझे सोंपा--लिफाफे के एक टुकड़े पर सम्मेलन का हिसाव नगद चार रुपये 
dr A a रुपये का विल ! ऐसी विरासत किसी को किसी ते 
में अपनी गिरफ्तारी के कारण मजे यह प EE १ पर रहा) स 
"शार मृश यह पद छोड़ने को विवश होना पड़ा । उस समय सम्मेलनं- 
कोष के "फिक्स्ड डिपॉजिट' मे पौच हजार राय सविगायक मे एक हजार रुपये, चाल खाते मे 
नौ सो रुपये तथा सम्मेलन-पुस्तकाल्य में ३,४०० पुस्तकों का ए : 3 $ E 
जिसमें सैकड़ों अलभ्य ग्रंथ विद्यमान थे अर HITT का एक सुन्दर संग्रह मे छोड़ गया था, 
की जो सेवाएँ वन पड़ी, मेने की और s b. x : p E a a We 
होती, वल्कि इसके भव्य भवन को देख करतो मही क दशा [तनी दयनीय दृष्टिगोचर नह 
संस्था होगा, तथापि, १९४२ ई Fel कहा जा सकता हैं कि सम्मेलन अवश्य ही समृद्ध 
विपन्न बना दी गई fi BC pe So के बीच, सम्मेलन की आथिक अवस्था इस प्रकार 
बावजूद वह ud d = > SRR मंत्री श्री ब्रजशंकर वर्मा के भगीरथ प्रयत्न के 
गरुत र्‌ भार ग्रहण करते हुए ats l ad एसी SRI ESR पूछिये तो, सम्मेलन के सभापतित्व 
जिस प्रकार सन्‌ १९३ cee a टं AG हाथ कॉप रहे हैं। इसका एक दूसरा =] we | 
मेरी उस समय की उम्र और आज ६९५२ ६० में प्राय: पंद्रह वर्षों का अंतर होता है उसी प्रकार 
SAAS आज को उम्र में भी वही अंतर आ गया है। उस समय में बयालिस 


साल का था। शरीर में शक्ति थी थी. = 
साल का AT | म शक्ति थी, स्फूति थी ; जीवन में उत्साह था, उमंग थी । आज मे सत्तावन 


e 
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d का हूँ। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा भार लाद कर आपने शायद न्याय नहीं किया है । 
मेरा सदा से यही विचार रहा हैँ कि किसी भी संस्था का कार्य-भार प्रौढ़ों को ही ग्रहण करना चाहिए, 
जिनमे शक्ति हो, क्षमता हो और हो कार्य करने की लगन | हम वयस्कों को तो उनका सभासद 
(दरबारी) होता चाहिए, जिनका काम हो पथ-प्रदर्शन मात्र करते रहना ! सम्मेलन का सभा- 
पतित्व सिर्फ सम्मान का साधन ही नहीं समझा जाय, बल्कि ऐसे कार्य-क्षम तथा कर्मशील व्यक्तियों 
को यह पद प्रदान करना चाहिए जो मेरे समान केवल गद्दी की शोभा ही न बढ़ा कर अपने सीमित 
कार्य-काल में साहित्य को प्रगति और उसके उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील रह कर कुछ कर 
जायेँ और उनका जो सम्मान किया जाय उसे सार्थक कर सके । पर मे यह नहीं समझ सका.कि 
मेरी किस योग्यता के आधार पर आपने मुझे इतनी प्रतिष्ठा प्रदान की है । में तो हिन्दी-साहित्य 
का कोई प्रामाणिक विद्वान्‌ नहीं, थोड़ा पंडित भले ही होऊँ। स्वनामधन्य स्वर्गीय Go रामावतार 
शर्मा विद्वान्‌ और पंडित की परिभाषा करते हुए दोनों का विभेद बतलाया करते थे | 
उनका कथन था कि विद्वान्‌ वह हे जो विषय को जाने और पंडित वह हे जो विषय के 
बारे में जाने । विषय का मुझे ज्ञान नहीं ; अतः विषय की चर्चा की आशा आप मुझसे न'करें। 
राष्ट्रभाषा को समस्या 

हिन्दी आज राष्ट्रभाषा के गौरवमय पद पर आसीन है । फलतः आज हम हिन्दी के पुजारी. 
फूले नहीं समा रहे हे और इतने आनन्द-विभोर हो रहे हे कि उस आनंदातिरेक में वास्तविकता 
की ओर हमारा ध्यान ही नहीं रह गय। हे | हम समझ बैठे हे कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई, साथ 
ही, हमारे कतं व्य की भी इतिश्री हो गई। मगर वास्तविकता इससे दूर है--बहुत दूर ! में तो 
कहता हूँ कि न तो यथार्थ में हिदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित ही किया गया है और न इसका 
भविष्य ही प्रकाशमय हे । यदि हिदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने की सच्ची नीयत 
होती तो जिस प्रकार स्वाधीनता के शुभागमन के साय ही, १४ अगस्त १९४७ को, अँगरेजों के 
शासन के स्थान. पर, रातो-रात हिन्दियों के शासन की प्रतिष्ठा कर दी गई उसी प्रकार अँग्रेजी 
भाषा के स्थान पर हिन्दी भी राष्ट्र की भाषा बना दी गई होती । अपनी आजादी हासिल करने 
के बाद आयरलेड-निवा सियों ने पंद्रह वर्ष की लम्बी अवघि की प्रतीक्षा नहीं को थी। दूसरे ही दिन 
उन्होंने आयर में आयरिश (केल्टिक) भाषा प्रचलित कर दी । कहता नहीं होगा कि हमारी 
हिदी आयरिश भाषा से कहीं अधिक समृद्ध और सम्पन्न थी और आज भी है । 


लेकिन हमारे देश को जहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का बहुत बड़ा सौभाग्य 
मिला वहाँ उतना ही बड़ा या उससे भी बडा दुर्भाग्य यह रहा कि हमने --अर्थात्‌ स्वतंत्रता के लिए 


लड्ने तथा खून बहाने वाले लोगों ने--सांस्क्रतिक स्वाधीनता की जरूरत नहीं महसूस की और 


Q विशे 
इस प्रकार अपने स्वतंत्र देश के स्वतंत्र झंडे के नी चे सांस्कृतिक परतंत्रता, विशेष कर राष्ट्रभाषा- 


संबंधी परतंत्रता को कायम रखा । कायम ही नहीं रका, बल्कि मुझे तो ऐसा लाता है कि 


प्रति एक नया ममत्व पैदा हो गया है या पुराना मोह ही बहुत ज्यादा बढ़ TATE | देश के कोने - 


कोने से भाषा-संबंधी स्वतंत्रता के सम otal द्वारा, मुख्यतः भारतीय स्वाधीनता की प्रतीक fet | 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के बहुतेरे व्यक्तियों के दिमाग मे, खासकर शासन-सूत्र-धारियों के दिमाग में, अंगरेजी आषा _ 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Co) 


भाषा के सेवकों द्वारा, आन्दोलन करने तथा आवाज बुलन्द करने पर, बहुमत के लिहाज से, 1 
का राष्ट्रभाषा होने का दावा तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उसे चौदह ही नहीं वल्कि प्रे 
पंद्रह वर्षों का वनवास दे दिया गया, उसका देश-निकाला कर दिया गया है । ऐसा करने बालों के 
हृदय में संभवत: यह भावना छिपी हो कि पंद्रह वर्षों के वनवास या देश-निष्कासन में बे चारी हिंदी 
की आयू ही समाप्त हो जायगी या आवश्यक पोषण के अभाव में उसकी पाचन-झकित क्षीण à 
जायगी और वह अजीणं रोग से पीड़ित हो कर मर-खप जायगी | अथवा, इस बीच उनका षड यंत्र 
सफल हो जायगा और हिदी को राष्ट्रभाषा के पद से अपदस्थ कर दिया जायगा। ऐसे लोगों को 


संभवतः यह पता नहीं कि न तो हिंदी की आयु ही इतनी अल्प हे और न उसकी पाचन-शक्ति ही ' 


इतनी कमजोर है कि वह पचाने की क्षमता खोकर अजीणं का शिकार हो जाय। आयु तो उसकी 
इतनी लंबी है कि कम-से-कम आठवीं शती से वह चली आ रही हे और उसके विकास का क्रम 
अबतक जारी हे । हमारी प्राचीन राष्ट्रभाषा संस्कृत का उत्तराधिकार पाली, प्राकृत, अप भ्रंश 
आदि भाषाओं ने हथियाना चाहा ; लेकिन देशने वास्तवकि उत्तराधिकार हमारी हिदी के 
विद्ञाल, पुष्ट और शक्तिशाली हाथों में ही सौंपा । पहले सिद्ध कवियों ने उसका रूप संस्कृत, 
पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से पृथक्‌ कर उसे अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया और उसके 
बाद से निरन्तर उसके सेवकों की संख्या बढ़ती ही गई। हमारे चंद बरदाई, भूषण आदि ने उसे 
वीरता और निभ॑यता प्रदान की तो, सूर तथा अष्टछाप के कवियों ने उसे वात्सल्य प्रदान किया। 
कबीर ने उसे ज्ञान दिया, तो जायसी ने उसे प्रेम का स्वर दिया । विद्यापति ने उसके सौंदर्य-प्रेमी 
हृदय को गृदगुदाया, तो तुलसी ने उसे जीवन की समस्त ळीलाओं के चित्रण के लिए समर्थे बता 
fear) रहीम, गिरिधर और वृन्द ने नीति सिखाई, तो रसखान ने भवित का इकतारा बजाया। 
केशव, विहारी, देव और पद्माकर ने उसे रतिरंग में डुबाकर उसमें तरह-तरह की रंगीनिया पैदा 
करके रीति की राह तैयार कर दी । और, तभी से हमारी रा ष्ट्रभाषा हिदी का निरन्तर विकास 
तथा विस्तार होता गया । 


और , उसकी वर्धमाना पाचन-शवित का कया कहना ! पहले उसने शौरसेनी, अवधी, 
मागधी और व्रजभाषा का रस पी कर उसे पचाया, तो फिर उसकी विशाल धारा में डिंगल या 
राजस्थानी भी आकर समा गई ; बुदेलख डी ने उसे अपना हृदय समपित कर दिया । पुतः 
मैथिली ने उसे दधि-चिउड़ा का उपहार दिया; भोजपुरी ने अपनी भुजाओं का बल दिया, 
बेसवाड़ी ने भी आगे आकर उसकी बाहे पकड़ी; और गढ़वाली ने उसके घर को उजागर 
किया à हमारी हिदी आरंभ में भी त्रिवेणी से अधिक शवितजालिनी थी; वयोंकि उसकी तीत 


नहं, बल्कि चार-चार धाराएँ थी। और, अब तो वह्‌ अपनी अनेक धाराओं के साथ प्रशस्त क्षेत्र 
मं प्रखर गति से प्रवाहित हो रही है । 


उसकी पाचन-शवित इतनी समर्थ बन गई है कि उसने अपने देश में जन्म धारण करने: 


वाली उर्दू के साथ आने वाली E का को ही नहीं पचाया, बल्कि अँगरेजी, लैटिन पुर्चंगीज 
तक को भी पचा डोल पहाड़ी भाषाओं के पथरीले शब्द भी इसे अपच का शिकार नहीं बना 
सके । यशस्वी पुरातत्वज्ञ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल अपने अनसंधानों के आधार पर कहते दै 
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| भाषा उस समुद्र-जल-राशि की तरह हे जिसमें अनेक नदिया मिली हों । निषाद, शबर 
हो, via आदि मुण्डा भाषाओं ने हिदी को अनेक शब्द दिये हे । मूर्धन्य अक्षरवारे अधिकांश 
शब्दों की जन्मभूमि मुण्डा भाषाओं की तह हे । द्रविड़ भाषाओं का संस्कृत और प्राकृत भाषाओं 
से बहुत आदान-प्रदान हुआ हे । sg ' अलस, कंक, कबरी, कबल, कूट, कर्पूर, पुट, अरविद, मृणाल, 
आदि शब्द द्रविड़ भाषा से लिये गये हे । संस्कृत में आये हुए प्रत्येक शब्द की साहित्यिक आयु 
की छानबीन करनी होगी ।” 3 


अग्रवाल जी ने उदाहरण के तौर पर हिंदी के लगभग एक सौ प्रचलित शब्दों की निरुक्ति 


हमारे सामने रखी ह्‌ । उनका कहना है कि 'खोया' शब्द द्रविड़ भाषा के शब्द का अपभ्रंश èi 


$ क न Jes =e ca a. ~ 
तमिल में खोपा के बदले कोप्पु शब्द है। कन्नडमे भी इसी अर्थ में अर्थात्‌ बालों के जड़े के अर्थ 


में केप्पु' शब्द हे । पापड़' शब्द भी तामिल के ‘SC शब्द से बना है। अग्रवाल जी ने तो हिंदी 
शब्दों के व्यापक उद्गम की ओर इशारामात्र किया हैं जिससे हम उनके संबंध में कोई संकीर्ण 
दृष्टिकोण या मनोवृत्ति न रखें और अहिदीभाषी भारतीय हिंदी के संबंध मे अपनापन का भाव 
(मत्य का भाव रखे--परायापन का नहीं । वस्तुत: यह देश की वहुत बड़ी सेवा होगी 

यदि हिदी में प्रचलित प्रत्ये क शब्द का वास्तविक निरुक्त प्रस्तुत कर दिया जाय। जो हो TE 
भाषा-स [हित्य की आवश्यकताओं का प्रश्‍न पृथक्‌ रख कर में इस यथार्थ की ओर संकेत E र्हा 
था कि हिदी ने पिछली तेरह-चौदह शताब्दियों में अपना निर्माण और विस्तार स्वयं किया है 
और गर-सरकारी ढंग से ही सही--वह जनता की वाणी का रूप तथा स्थान ग्रहण कर चुकी 
& तथा व्यवहार की दृष्टि से वह जनता की राष्ट्रभाषा शताब्दियों से बनी हुई है--आज या 
TRE वर्षो के वाद उसके राष्ट्रभाषा बनने का प्रश्‍न नहीं । यह भी सही है कि सरकार के पंद्रह साल 
तक स्थगित रखने से वह स्थगित नहीं रह्‌ सकती, बल्कि जन-जीवन में वह गतिशील और लोक- 
व्यापी बनी रहेगी और अधिकाधिक बनती ही जायगी । सरकार उसे सिहासन पर बिठाने में 


- चाहे तेरह-चौदह वर्षो की दे RR E 
€ परह-चीदह वर्षों की देर कर दे, देश की जनता तो तेरह-चौदह शताब्दियों से उसे अपने 


विशा -सिहासन 3 र र 
9 हृदय-सिहासन पर आसीन कर चुकी हे और भयंकर से भयंकर देशी तथा विदेशी थपेड़ों 


के बावजूद उसने हिंदी को इस विशाल सिहासन पर से क्षणभर के लिए भी न हटाने दिया । 
कि और mhi परंपरा शायद ही कुछ सौभाग्यशालिनी भाषाओं को प्राप्त होगी, तो भी 
A सध के शिक्षा-मंत्री यह कहने का हौसला रखते हे कि हिंदी बीसवीं शती को भाषा हे । 
"१ हैं उनका यह न्याय ! 

ससार भर में कहीं ऐसा उदाहरण नहों मिलता कि स्वतंत्र हो जाने पर भी कोई राष्ट्र 
ण NI देशी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान न देकर विदेशी भाषा को ही इस महत्व- 
न रख | केवल अमेरिका में ऐसी बात देखी गई। अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तो 

गलत होगा । en ही बनी रही | लेकिन अमेरिका की स्थिति का ऐसा मतलब लगाना 
वल्कि स्वयं अगरेज को. स्वतंत्रता की लड़ाई pon वाळे RRT के आदि-निवासी नहीं थे, 
आजादी वास्तव पे Tera, जो रोजी-रोटी की खोज में dM आ बसे थे। अमेरिका की 
तव म अमेरिका में रहने वाले अँगरेजी-भाषी अँगरेजों की ही आजादी थी । इसी 


a 


अपनी म 
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हेतु उन्होंने किसी विदेशी या परायी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं दिया, बल्कि अपनी | 
भाषा को ऊँचे सिंहासन पर आसीन किया d 


हिन्दी प्रांतीय भाषा नहीं 


गलती से या भ्रमवश कुछ लोग हिंदी को प्रांतीय या प्रादेशिक भाषा भी कह डालते हे | 
लेकिन वस्तुतः यह प्रांतीय भाषा नहीं, बल्कि अंतरप्रान्तीय अथवा राष्ट्रीय भाषा हैं । प्रांतीय या 
प्रादेशिक भाषा तो वह, आज क्या, कभी भी नहीं रही । शोरसेन, मगध, अवध और qup की 
भाषा तो वह अपने जन्मकाल से ही बन गई थी । उसके बाद तो प्रायः संपूर्ण उत्तर--भारत में 
उसकी पताका फहराने लगी । प्रांतों के वर्तमान विभाजन के अनुसार वह विहार, उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, विध्य प्रदेश, राजस्थान प्रदेश इत्यादि को मिलाकर आधे से अधिक 
भारत की भाषा हे, जिसके बोलने वालों की संख्या बीस करोड़ से भी अधिक है और जिसे समझ 
सकने तथा बोल सकने वालों की संख्या संपूर्ण देश की जन-संख्या के बरावर हुँ--अर्थात्‌ ३५ 
करोड़ भारतवासियों में से अधिकांश हिंदी बोल और समझ सकते हे--भले ही उनके बोलने में 
उच्चारण और व्याकरण के दोष रहें । 


व्याकरण का प्रश्‍न 


व्याकरण की चर्चा आ जाने पर में आपका ध्यान राष्ट्रभाषा के व्याकरण की आवश्यकताओं 
को ओर आकषित करना चाहता हूँ। यह सवं-स्वी कृत सत्य है कि अव तक हिदी भाषा का व्याकरण 
अनिश्‍चित और अपुर्ण ही है। भाषा की एकरूपता तो है ही नहीं। ऐसा संभवतः इसलिए 
हुआ कि हिदी किसी एक प्रदेश या क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों 
को भाषा बन गई है । इसका कारण यह भौ हो सकता है कि हिंदी में भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्द 
आये और ad भिन्न-भिन्न भाषाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई। उन भाषाओं में 
s ae का जो छिंग था उसी लिग का प्रयोग हिदी में भी होने लगा। यह विविधता 'भिन्नरुचिहि 
लोक: की परिचायिका भले ही हो, परंतु राष्ट्रभाषापद की दावेदार हिंदी को तो अपने भीतर 
एकरूपता लाती ही पड़ेगी । इस एकरूपता के अभाव में राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार में भी 
ह aih i Isa होती है। एक ही शब्द, एक ही विभक्ति और एक ही क्रियापद को 
ue ei d Rm * हिदी सीखने में एक दुविधा उत्पन्न 3 

इस संबंध में सव से बडी कठिनाई Pul oe oe po ccu 
| के कारण क्रियापदों के लिंग, वचन और पुरुष में न aa 3. oe : m न 7 l जहाँ 
तक लिंग का प्रश्‍न है, इसमें क्या तके है कि ae s e तरह परिवत्तेन होते रहते हू ह 
gw शब्द पुलिंग हो जाय ; “are R E. Le at स्त्रीलिंग हो, pu Ee का M i 
'दही' तो पुलिंग हो, मगर कढ़ी' स्त्रीलिंग दो? oN cii lan] दाल i / E 
भी अनेक उदाहरण भरे पड़े हे । हिंदी बोलने और ae Se = को pr. - 
रहते ईँ, तो अहिंदी-भाषियों को कितनी र लिखने के अभ्यस्त लोग भी इसमें भूले क 

poser ay नी कठिनाई होती होगी, इसे समझना कठिन नहीं है | 
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} लिग की अराजकता के अतिरिक्‍त क्रियापदों और विभक्तियों की अराजकता भी फैली 
E हुई है । 'जाना' के भूतकाल के पुंलिंग शब्द 'गया' के अंतिम अक्षर को तो व्यंजन अर्थात यः में 
| लिखा जाता हे, लेकिन इसके स्त्रीलिग रूप 'गई' में अंतिम स्वर 'ई' को कुछ लोग तो av अर्थात 
l dri 'ई' से लिखते हे और कुछ लोग व्यंजन 'य' में दोघे ईकार लगा देते है। और, कभी-कभी तो 
एक ही व्यक्ति एक स्थान पर स्वर लिखता हे और दूसरे स्थान पर व्यंजन---गई, गयी ! इसी 
प्रकार विभक्तियों का झमेला भी बड़ा भीषण हे । कोई उन्हे शब्दों के साथ मिला कर लिखते 
हे और कोई अलग, और सर्वनाम-शब्दों में तो प्राय: सभी सटाकर ही लिखते हे । इस संबंध मे 
हिंदी-निर्माता स्वर्गीय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा विख्यात वैयाकरण पंडित अंबिका 
प्रसाद वाजपेयी में परस्पर काफी विवाद चल चुका है, पर वे एकमत न हो सके । में अपनी 
ओर से कुछ न कहकर यह आवश्यक समझता हूँ कि इस प्रश्‍न पर गंभीरता के साथ विचार 
किया जाय और हिंदी भाषा तथा व्याकरण में एकरूपता लाई जाय । ऐसा प्रयत्न करना भी 

अपेक्षित है कि व्याकरण सरल तथा सुवोध हो, जटिल नहीं । मध्य प्रदेश के कांग्रेसी-मंत्रि 

मंडल ने इस संवंध में प्रयास भी किया । भारत-संघ के सभी राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ बुलाये 

गये । विचार-विमर्श gat समितियां बनी। सुझाव भी भेजे गये । पर अंतिम परिणाम 

का पता न चला । 


पारिभाषिक शब्द 
राष्ट्रभाषा के संवंध में दूसरी बड़ी समस्या पारिभाषिक शब्दों की है । इसके संबंध में 
प्रयास भी बहुत ही कम हुआ है । .इस दिशा में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल तथा डा० रघुवीर ने जो 
प्रयास किया हे, वह स्तुत्य है । sre रघुवीर द्वारा गढ़े शब्दों के विषय में मतभेद हो सकता है | 
लेकिन, इस कटु सत्य के विषय में मत भे द नहीं कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का उल्लेख-योग्य 
प्रयतन केवळ उन्हीं ने किया है । संभवतः डॉक्टर साहब भी अपने शब्दों को ही अंतिम नहीं मानते 
होंगे ; बल्कि अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस करते होंगे । जब अनेक मार्गों का निर्माण 
होता है, तभी उनमें से कोई मध्यम मार्ग निकाला जाता है । 
पारिभाषिक झब्दों के संबंध मे प्रायः दो विरोधी विचार-धाराएँ प्रचलित हे (१) एक 
बिचार का आग्रह है कि पारिभाषिक शब्द बिल्कुल संस्कृत के तत्सम शब्दों से बनें और (२) दूसरा 
दृष्टिकोण है कि बोलचाल के शब्दों से वने। इसके अतिरिवत (१) शास्त्रीय और (२ ) अशास्त्रीय 
इष्टिकोण का भी एक भेद देखने में आता है । मेरा विचार है कि इस संबंध में कोई कठघरे और 
Wee न बनाये जायें; बल्कि जहाँ तक संभव हो, साधारण बोलचाल के शब्दों से ही पारिभाषिक 
ह वनाये जायें और जो शब्द न बन सक, उन्हे ही संस्कृत तत्सम का आश्रय लेने दिया जाय । 
Ni शास्नीय और अशास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रश्‍न हैं, ज्ञान-विज्ञान के भिन्न-भिन्न पारिभाषिक 
सबंध म अवश्य ही शास्त्रीय दृष्टिकोण मानना पड़ेगा ; क्योंकि दो और दो का जोड 
भारही होगा ; न पाच होगा और न तीन ! 
= E यह बात भी स्मरणीय है कि बोलचाल की शैली भिन्न होती हे और शास्त्र-चर्चा 
। त्य-स्चना की शेली भिन्न । इसलिए यदि शास्त्र-चर्चा या साहित्य-रचना की शेली 
कुळ बोलचाल की शेली न हो तो इससे घबराना नहीं चाहिए । हिंदी की लोकप्रियता और 
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राष्ट्रव्यापी आवश्यकता को देख कर बंबई-राज्य की जज a n हिदी को A का 
दिया है और मद्रास भी हिंदी को हृदयंगम करना चाहता हैं cm एसे राज्यों के मार्ग में भी 
मख्य कठिनाई हिंदी के शब्दों की है । पहले तो मद्रास में बोलचाल की fest का प्रचार किया गया 
जा ; परंतु अब संस्क्ृत-निष्ठ शैली का प्रचार किया जा रहा है, जिससे वही दुविधा और घबराहट 
पैदा होने लगी है । इस दुविधा का अंत करना होगा । 
अंतरप्रान्तीय विशव-विद्यालय-समिति की जो बैठक बर्मा में हुई थी उससे लौटकर पटना- 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्वं वायस चांसलर आदरणीय शाङ्गंधर सिह ने इस संबंध में मुझसे जो कुछ 
कहा था, उसका निष्कर्ष यही था कि, राष्ट्रभाषा के नाम पर जिस हिदी का प्रचार आपलोग करने 
जा रहे है उससे दक्षिण वाले चौंक गये हैं ; वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हे ; यह 
खतरे की घंटी है ; हम लोगों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए | विगत अवतूबर महीने 
मे प्रयाग-साहित्यकार-संसद्‌ की ओर से एक शिष्ट मंडल दक्षिण भारत की यात्रा करने गया AT 
सदस्यों में हमारे प्रांत के विख्यात कवि श्री दिनकर जी भी थे। वे भी वहाँ से यही धारणा लेकर 
लौटे । उन्होंने मुझसे कहा था कि राष्ट्रभाषा के नाम पर जिस हिंदी का प्रचार दक्षिण में किया 
गया है, वह हिदी के उस रूप से संथा भिन्न हे जिसे देने की आज चर्चा चल पड़ी हे । यदि हम 
हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर फलते-फूलते देखना चाहते हैं तो हमें उसका स्वरूप ऐसा बनाना 
होगा जो समस्त देश को मान्य हो, जिसे सभी स्वीकार करें । हमें किसी ऐसी भाषा के गढ़ने का 
प्रयास नहीं करना चाहिए जिसे लेकर विवाद का एक तूफान खड़ा हो जाय । इस संबंध में इससे 
अधिक कहने की आवश्यकता में नहीं समझता । 


C ~ 
लाप को समस्या 


शासकों ने राष्ट्रभाषा-पद के लिए हिंदी के दावे को स्वीकार तो कर लिया है, परत्तुवे 
हृदय से उसे अपनाने में हिचकते-से मालूम पडते हे । केवल इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने रोमन 
अंकों को स्वीकार कर एक खिचड़ी-सी चीज पैदा कर दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ने देवनागरी 
लिपि के पक्ष में स्पष्ट शब्दों में कहा है --“रोमन लिपि का व्यवहार हिंदुस्तान मे ही हो नहीं 


सकता ।. . . . हिन्दुस्तान के लिए देवनागरी लिपि का ही व्यवहार होना चाहिए ; क्योंकि 
अन क प्रांतीय भाषाओं की लिपियौ करीब एक-सी हैं।. . . . देवनागरी के संबंध में एक आंदोलत 


चल रहा है जिसका समर्थन मे करता हूँ ।. . . देवनागरी लिपि को स्वीकार कराने का आंदोलत 
तगड़ा होना चाहिए। रोमन लिपि का प्रयोग लादना किसी भी हालत में जनप्रिय नहीं हो सकती i" 
राष्ट्रपिता का यह स्पष्ट परामर्श रहते हुए भी उनके उत्तराधिकारियो ने राष्ट्रभाषा में OU 
अंकों को घुसेड़ कर दोगली या वर्णशंकर लिपि को लादने का घातक प्रयास किया है । इसकी 
जितनी भी निदा की जाय, थोड़ी है । जो लोग देवनागरी लिपि के ४८-४९ अक्षरों और उसी 
E को सीख सकते हें वे क्या ८-९ अंकों को नहीं सीख सकते ? अथवा, क्या इन थोडे र 
अंकों को सीखने में उन्हे अक्षरों और मात्राओं के सीखने से अधिक कठिनाई का सामता की 
पड़ेगा ? देवनागरी लिपि में रोमन अंकों का प्रयोग अत्यंत लज्जाजनक और हास्यास्पद है. । 
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खेर, हमारी राष्ट्रभाषा के मनोरम कलेवर मे ये वे-मेल रोमन अंक तो टिक ही नहीं 


i पायगी और उनका अंत होकर ही रहेगा । मेरा तो विनम्र विचार है कि केवल राष्ट्रभाषा के 
लिए ही नहीं, बल्कि भारत की सभी भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होना चाहिए। 
> इस विचार का समर्थन विख्यात विद्वान्‌ आचार्य नरेन्द्र देव ने भी किया हैं । लिपि की एकता 
3 और एक-रूपता हो जाने पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पारस्परिक संपक बढ़ जायगा, | 
1 जिससे हिंदी का तथा हमारे लय की रत्य m भाषा का बहुत ही तीब्र और व्यापक विकास होगा। | 
: जिस प्रकार भाषा विचारों अथवा भावों को वहन करती हे उसी प्रकार लिपि भी भाषा का संवहन | 
x करती el | 
z राष्ट्रलिपि की प्रचार-समस्या के साथ ही स्वयं उसके सुधार और विकास की समस्या | 
> भी कम सामयिक और कम जटिल नहीं है । देवनागरी को सिर्फ लिखावट की सुविधा के एकांगी 
" घेरे में ही नहीं रहना हे ; बल्कि उसे छापाखाने में, टाइपराइटर मशीन पर और लाइनो मशीन 
र पर भी अपने रूप को सुविधाजनक बनाना हे, और छापाखाने, टाइपराइटर तथा लाइनो 
i मशीन के लिए उसके अलग-अलग रूप नहीं हो सकते, afew उसका रूप सर्वत्र एक और | 
न अक्षुण्ण रखना होगा। जो भी हिदीसेवी विद्वान्‌ ऐसी वैज्ञानिक प्रतिभा रखते हों उनसे मेरी | 
i सादर अपील है कि वे अपनी प्रतिभा और साधना के सहारे देवनागरी लिपि को सामयिक | 
p रूप देकर अमरत्व के अधिकारी बनें । 
से \ राष्ट्रभाषा का प्रचार 
राष्ट्रभाषा का प्रचार अव स्वतः होना चाहिए और सब लोगों को उसे अपनाना चाहिए। 

उसके प्रचार के मुख्य तीन क्षेत्र हे-- (१) सरकार, (२) विश्वविद्यालय और (३) जनता । 
3 हा तक सरकार का सवाल हे, में उसके संबंध में निराशा-वादी हूँ । शासक और सरकारी 
We रीस्वयं अपनी कठिनाइयों और असुविधाओं के कारण राष्ट्रभाषा को न Pt कर अँगरेजी 
र Tel दामन पकड़े रहना चाहते हे । 
à कई राज्यों की सरकारों ने हिदी को राजभाषा तो घोषित कर दिया है ; लेकिन उस 
कि RT को कार्यान्वित करने की दिशा में उचित प्रयत्न नहीं किया है । स्वयं बिहार सरकार को 
A ही देखिए। उसने अपने कार्यालयों की बाहरी दीवारों पर गलत या सही हिदी में तस्तिया तो 
A “शा रखी हे ; लेकिन भीतर प्रायः कोई भी काम हिंदी में नहीं होता हे । विधान-सभा और 
शं UTR में हिदी के नाम पर एक भाषा पेश की जाती है ; लेकिन वह शायद देवताओं की 
न भाषा हो, मनुष्यों की नहीं । स्वयं माननीय अर्थमंत्री एक प्रश्‍न का उत्तर दे रहे थे तो एक सदस्य 
4 E उसका अर्थ SOUL अर्थमंत्री ने कहा कि स्वयं मुझे ही इसका अर्थ मालूम नहीं हे, जो छपा है 
4 E रहा हु । कसी विडंबना हे ! मंत्री का दिया उत्तर है और स्वयं मंत्री ही उसे समझ 
a a इसका मुख्य कारण यह हे कि प्रश्‍न और उत्तर लिखे जाते हे अंगरेजी में तथा उका 

SUS होता है हिंदी में ! और, पारिभाषिक शब्द शब्द-कोष से लेकर ज्यों-के-त्यों बैठा दिये 


s 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ Sx E 
नि 2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(sS ) 
n जाते हे । उनकी, स्थात-विशेष के लिए, उपयुवतता पर विचार नहीं किया जाता । " | 


à विकास के लिए सरकार के प्रयत्न दाल में नमक के बरावर भी नहीं हैं। वहप्यासेकोओस | 
चटाने जैसा प्रयास है। अमेरिका, रूस और चीन की सरकारें साहित्य-निर्माण के लिए जो व्यापक 

प्रयत्न कर रही हे उसकी तुलना में हमारी केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों का सारा प्रयत्न अत्यंत 
तुच्छ है । मेरा सुझाव है कि सरकार साहित्य-निर्माण के लिए पर्याप्त रकम स्वीकार करे और 

उसके आधार पर साहित्य-निर्माण को योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने का भार साहित्य- 

सेवियों पर छोड़ दे। सरकार शासन का संचालन ही कर सकती हे, साहित्य-निर्माण नहींकर 3 
सकती । हमारे हिदी-सा हित्य-सेवियों की साहित्य रचना की आकांक्षा अभाव की तीत्र ज्वाला में | 
जल रही है । अर्थाभाव के कारण उनकी प्रतिभा और रचना-शक्ति का समुचित उपयोग नहीं 

हो पाता । कितने ही प्रतिभा-कुसुम मुरझा कर नष्ट हो जाते हे, जो राष्ट्र को अनमोल निधि है, 

जिनसे देश को समृद्धि के साथ-साथ प्रगति का मार्ग भी मिळ सकता d 


i 


अन्योन्याश्नित है। भाषा की उन्नति से साहित्य की उन्नति होती हे और साहित्य की उन्नति 
| से भाषा की । इन दोनों में से किसी की भी उपेक्षा प्रत्येक के लिए घातक है । खेद हे कि शिक्षा- 
i जगत्‌ से भी इस संवंध में हमें निराशा ही होती हे । 
| हिंदी-भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों ने हिंदी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया है 
लेकिन वह भी घोषणामात्र हे । उसे कार्यान्वित करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया TATE | 
कॉलेजों में हिदी माध्यम द्वारा शिक्षा देने की दिशा में समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा हूं 
iF हिंदी माध्यम द्वारा अच्छी तरह पढ़ाने के लिए बी० ए० या कम-से-कम आइ० ए० तक हिंदी की 
योग्यता होती चाहिए । लेकिन साहित्य से भिन्न विषयों के कॉलेजों की योग्यता प्रायः मेट्रिक 
तक को भी नहीं है | हाल में पटना के साप्ताहिक “स्वदेश” ने इस संबंध Halas प्रस्तुत करके 
इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न की ओर ध्यान आकषित किया है। उसमें कहा गया है कि हिंदी में मेट्रिक तक 
को भी योग्यता न रखने वाले साहित्य से भिन्न विषयों के शिक्षकों की संख्या पटना-कॉलेज में 
XR प्रतिशत, पटना सायंस कॉलेज में ४४.५ प्रतिशत, बी० एन्‌० कॉलेज में ५५.३ प्रतिशत, 
Te] लॉ कॉलेज में २३.५ प्रतिशत, इंजीनियरिंग कॉलेज में ३२ प्रतिशत, पटना मेडिकल कॉलेज 
म ९५ प्रतिशत, पटना ट्रेनिंग कॉलेज में २८.५ प्रतिशत, पटना वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में ५० 
प्रतिशत, पटना वोमेंस कॉलेज में शत-प्रतिशत और मगध महिला कॉलेज में ६५.५ प्रतिशत 


है| इन आकडी से स्पष्ट पता चलता हूँ कि पटना-मिइव-विद्यालय के कॉलेजों में हिदी को वास्तव 
म माध्यम का स्थान नहीं मिला है । 


हिंदी माध्यम 
शिक्षा-जगत्‌ भाषा और साहित्य के विकास का क्षेत्र हैं भाषा और साहित्य का संबंध | 
4 


T. SVAN को कार्यान्वित करने की समस्या सिर्फ शिक्षकों की हिंदी योग्यता से ही दै 
टन वाळी नहीं है | इसके लिए समुचित पाठ्च-पुस्तकों की भी आवश्यकता है | “| T 


हि :. हिदी-योग्यता सबसे अधिक आयक 2 PIN 
d UST सवस अधिक आवश्यक है और सबसे पहले आवश्यक है--इसे अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 
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पटना-विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वायस-चांसळर श्री शाङ्गधर सिंह ने हिदी को समुन्नतं 
बनाते के लिए ठोस कदम उठाया था। उनका विचार था कि हिदी-भाषा-भाषी प्रांतों के विश्व- 
विद्यालय इस दिशा में संयुक्‍त प्रयास करें और विषयों का आपस में FEART कर लें तथा जो 
विषय लें उसमें उत्तम ग्रंथ-रचना का प्रवन्ध करें। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने गत वर्ष 
हिंदी-भाषा-भाषी प्रांतों के विश्वविद्यालयों के वायस-चांसलरों का सम्मेलन भी किया था। 
E. विचार-विमर्श भी हुआ और कुछ काम आगे भी वढा । लेकिन इसी वीच पुराना पटना-विइ्व- 
/ विद्यालय अस्तंगत हो गया | उसके स्थान पर दो नये विश्‍वविद्याल्यो का जन्म हुआ और वह 
प्रश्‍न खटाई में पड़ गया । पटना-विश्वविद्यालय के वायस-चांसलर तो हिंदी के प्रश्‍न पर सर्वथा 
मौन दीख पड़ते हे । हा, विहार विश्वविद्यालय के वायस-चांसलर साहब कहते तो बहुत कुछ हे 
लेकिन देखें, वे इस दिशा सें कब तक सक्रिय कदम उठाते d 

शिक्का में हिदी 

अव में वत्तंमान काल में अपने विहार-राज्य की सिक्षा-प्रणाली में हिंदी की निंतनीय 
स्थिति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक समझता हूँ । आप को विदित होगा कि, 
सन्‌ १९३६ में पटना विश्वविद्यालय ने यह निश्चय किया कि, सन्‌ १९४२ की वाषिक परीक्षा से | 
प्रवेशिका परीक्षा के पाठ्य-क्रम को आमूल परिवर्तित कर दिया जाय और प्रवेशिका की शिक्षा | 
तथा परीक्षा के लिए अँगरेजी के सिवा सभी विषयों के माध्यम के रूप में हिंदुस्तानी भाषा का | 
व्यवहार अनिवार्यं कर दिया जाय । हौ, उडिया अथवा बँगला भाषा-भाषी छात्रों को अपनी- 
अपनी भाषाओं के प्रयोग की सुविधा दी गई। विश्वविद्यालय के उसी प्रस्ताव के द्वारा प्रवेशिका 
कक्षा के प्रत्ये क छात्र के लिए हिदी, उर्दू, बँगला अथवा उड्या के दो प्रश्‍न पत्र अनिवार्य कर दिये 


i गये । उसके पहले केवल एक ही प्रश्‍नपत्र की व्यवस्था थी। fag अतिशय खेद के साथ मुझे 
d यह्‌ कहना पड़ता हे कि, विश्वविद्यालय के उक्त निश्‍चय के फलस्वरूप विगत पन्द्रह वर्षो मे हमारे Y 
i दिक्षा-क्रम में हिदी की जो प्रतिष्ठा हुई थी उसे क्रमशः मिटाने का आयोजन अव रोज्य-सरकार के » 
: शक्षा-विभाग द्वारा आरंभ हो गया हे । यह वात अत्यंत अप्रिय होने पर भी सत्य हे । अतएव, | | 
उसपर पर्दा डालना अनुचित होगा । | | 
: १४ फरवरी, सन्‌ १९४२ Go की सरकारी विज्ञप्ति के द्वारा बिहार-राज्य में प्रवेशिका | 
A परीक्षा के लिए जिस नवीन पाठ्य-क्रम की घोषणा की गई है उसमें हिदी का स्थान वर्तमान | 
a  गठय-क्रम की तुलना में अत्यंत गौण और नगण्य बना दिया गया है । वत्तेमान पाठ्य-क्रम के 
a अनुसार प्रत्येक हिदो-भाषा-भाषी छात्र को प्रवेशिका के लिए निर्धारित कुल पत्रों में से दो पत्र 
| हिंदी के लेने पडते थे । इस प्रकार पाठ्य-क्रम का चतुर्थांश हिंदी-भाषा-साहित्य के लिए सुरक्षित | 
d WT E नवीन पाठय-क्रमानुसा र वत्तेमान दो पत्रों के स्थान में केवल a RT सामान्य हिंदी का ! 
ai | Des रहेगा | इस नवीन पाठय-क्रम की उपयोगिता, अन्य दृष्ट्यो से चाहे कितनी भी अधिक ! 
a | ससमेदन हिदी और उसके साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से यह बहुत ही हानिकारक है। ! 
| क विषयों के जो ९ वर्ग दिये गये हे और प्रत्ये क वग में विभिन्न विषयों को जिस प्रकार i 


र 3 s 3 
जी गया है, उनका गौर से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि इस नवीन पाठय-क्रम 
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& अनसार शिक्षा दिये जाने पर छात्रों का हिंदी और संस्कृत-विषयक ज्ञान आज की अपेक्षा वहुत 
अल्प हो जायगा । स्वभावतः यह हमारे लिए बड़ी चिता की बात है । यह पाठ्य-क्रम जुलाई, 
१९५२ से ही लागू होगा । क्या में आशा करू कि बिहार-सरकार के शिक्षा-मंत्री माननीय 
आचार्य बद्रीनाथ वर्मा इस प्रश्‍न पर अविलंब विचार करेंगे और हिदी न हित कौ दृष्टि से तुरंत 
आवस्यक परिवत्तंन कराने की व्यवस्था करेंगे ? बद्री बाबू i fetta विख्यात हे और हमें 
पूर्ण आशा है कि उनके रहते हिंदी के साथ यह अन्याय कभी नहीं होगा । 
इसी प्रसंग में, यह बात वता देना समीचीन होगा कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के पाठ्य- 
क्रम में भी हिंदी की स्थिति अत्यंत असंतोषप्रद है । आपको विदित होगा कि सन्‌ १९४६ ई में 
पटना-विश्वविद्यालय ने निश्चित किया कि सन्‌ १९४७ के जुलाई मास से आइ० To, आइ० 
एस-सो०, बी० ए० तथा बी० एस्‌-सी० तक की परीक्षाओं के लिए शिक्षा और परीक्षा के माध्यम 
के रूप में हिंदुस्तानी भाषा का व्यवहार किया जाय ; कितु सन्‌ १९५२ तक परीक्षार्थियों को 
वैकल्पिक रूप से अँगरेजी भाषा के माध्यम से भी परीक्षा में उत्तर देने की सुविधा दी गई, केवल 
बँगळा-भाषा-भाषी छात्रों को dor के माध्यम से शिक्षा और परीक्षा की सुविधा अवश्य दी गई। 
इस निर्णय के अनुसार सन्‌ १९५२ की जुलाई से बिहार-राज्य के विश्वविद्यालयों में हिंदी को 
शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम बन जाना चाहिए था ; लेकिन सन्‌ १९५० में पटना-विश्वविद्यालय 
ने इस अवधि को सात साल आगे खिसका दिया ! इसका कुफल यह हुआ कि जहाँ। इस वर्ष से 
उक्त परीक्षाओं के लिए माध्यम के रूप में हिदी अथवा हिन्दुस्तानी का व्यवहार अनिवार्य हो जाता 
वहाँ हमें उस शुभ दिन की पूरे सात वर्षो तक प्रतीक्षा करनी होगी । 
इसी प्रसंग में पटना-विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति श्री mwas सिह के 
प्रति, हिदी-जगत्‌ की ओर से, कृतज्ञता का प्रकाश करना अपना कत्तव्य मानता हूँ । यह उनके 
वंशगत अगाध हिंदी-प्रेम का ही परिणाम था कि उनके कार्य-काल में पटना-विश्वविद्याळय ने 
अपनी सभी परीक्षाओं के लिए, जिनमें डाक्टरी, इंजीनियरिंग आदि परीक्षाएँ भी सम्मिलित है 
शिक्षा और परीक्षा के रूप में सन्‌ १९५२ ई० से हिंदी के व्यवहार को अनिवाये कर दिया । "É 
निर्णय निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण हे । 
बिहार की साहित्यिक प्रगति 
बिहार का साहित्यिक जागरण दिन-दिन ठोस होता जा रहा है और सांस्कृतिक दृष्टि 
से भारत का यह भूभाग आज किसी प्रदेश से पीछे नहीं है पटने से हिंदी के जितने दैनिक 
निकल रहे हैं उतने दिल्ली को छोड़ कर भारत के अन्य किसी भी एक नगर से नहीं निकल रहें हैं। 
साप्ताहिकों की संख्या यद्यपि उत्साह-व्ंक नहीं, तो भी उसे कम नहीं कह सकते | फिर | एक 
उच्चकोटि के साप्ताहिक का अभाव खटकता हे । 
मासिक पत्रों के लिए हमारा प्रांत कभी भी उर्वर नहीं रहा । न जाने कितने wr 
निकले और बन्द हो गये । आज भी जो मासिकपत्र निकल रहे हे उनकी दशा आथिक दृष्टि ते 
he ही हं । यह हमारा दुर्भाग्य हे कि जो प्रांत बाहर के मासिक पत्रों को जिन्दा रखता & 
वही अपने यही के मासिक पत्रों के फूलने-फलने में पूर्ण रीति से सहायक नहीं होता | 
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हौ, बाल-साहित्य में हमारे प्रांत ने संतोषजनक प्रगति की है । हमारे प्रांत का अति 
प्राचीन बालक' बीच में बुड्ढा हो चला था, लेकिन FATT को देखकर उसे अपना बालपन 
फिर याद आ गया और नया कलेवर धारण कर मैदान में उतर पड़ा है। 'किशोर' भी किशोरों 
का दिल लुभाने के लिए सदा सजग रहता है । 
इधर बिहार से वाल-साहित्य की अनेक अनूठी पुस्तक भी प्रकाशित हुई हैं, जिसके 
रूप-रंग, साज-सज्जा और विषय सभी आकर्षक और उपयोगी हे । खुशी की वात है कि पिछले 
दो-तीन वर्षो में हमारे अनेक प्रतिष्ठित लेखकों और कवियों ने भी बाल-साहित्य को ओर काफी 
ध्यान दिया हे और उनकी लिखी पुस्तकों से वाल-साहित्य का रिवत भंडार बहुत दूर तक भरता 
& । इसके लिए बिहार के प्रकाशक प्रशंसा के पात्र él 
काव्य के क्षेत्र में बिहार ने इधर जो प्रमुख भाग लिया हे वह प्रबंध-काव्य को लेकर बडा 
ही मूल्यवान्‌ और वे जोड़ रहा है तथा उसका प्रभाव वाहर के साहित्यिकों पर भी पड़ रहा है। ै 
प्रवन्ध-काव्यके क्षेत्र में विहार के कवि जो काम कर रहे हें वह बड़ा ही जरूरी और ठोस 
हैं तया उससे हिन्दो-कविता उन असंख्य भारतीयों के बीच प्रसार पायगी, जो प्राचीन काल से 
आनेवाली प्रबन्ध की परंपरा के प्रेमी हे, तथा जिन्हें गोतों से पूरा संतोष नहीं मिळता और प्रयोग 
के नाम पर कविताओं के साथ जो अपने हृदय का तार नहीं मिला सकते । 
हा हम विहार के एक एसे वयोवृद्ध साधना-लीन, किन्तु साधन-हीन, महाकवि का नाम 
पेश करना चाहते हे जिन्होंने अपनी सारी आयू काव्य-रचना में लगा दी ; किन्तु जिन्हें प्रांत 
के थोड़े ही लोग जानते हैँ । चंपारन के श्री विध्याचल प्रसाद ने तुळसी कृत रामायण के अनुकरण 
पर, 'कृष्णायन' नामक एक aga महाकाव्य लिखा है, जिसके प्रकाशन के लिए साधनहीन 
कवि को अपनी जमीन वेचनी पड़ी हे । हमारा धर्म है कि हम विध्याचल वावू की पुस्तक का प्रचार 
ही नहों करें, बल्कि उनके सार्वजनिक अभिनन्दन के प्रस्ताव पर भी विचार करें । 
विहार में कथा-साहित्य का भंडार उस प्रकार नहीं भरा जा रहा है जिस प्रकार उसे भरा 
जाना चाहिए। उपन्यास का क्षेत्र सुना पड़ा हे । चिन्तनशील उपन्यासकारों के उपन्यासों का 
अभाव हमें बहुत खटकता है । 
जब हम विज्ञान-साहित्य की ओर दृष्टिपात करते हे तब हमें बड़ी निराशा होती है । 
विज्ञान-साहित्य के सर्जन का प्रश्‍न हमारे जीवन-मरण का प्रश्‍न हे । विज्ञान के विना हम वत्तेमान 
दुनिया में जिन्दा नहीं रह सकते। इसके लिए आवश्यक हे कि हिदी में विज्ञान-साहित्य का अधिका- 
विक प्रकाशन हो। हमारी राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ को भी कोरे साहित्य के ग्रंथों के प्रकाशन में उलझे 
पे रह्‌ कर विज्ञान-साहित्य के प्रकाशन की ओर अधिक तत्पर होना चाहिए। मेरा तो ख्याल हे 
बिहार-राज्य को राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के समान विज्ञान-साहित्य के प्रकाशन के लिए एक अलग 
चा कायम करनी चाहिए, जो केवल विज्ञान-साहित्य का प्रकाशन करे । तभी इस उपेक्षित 
ग की पत्ति हो सकती है । 
आशा हे, हमारे प्रांत के साहित्यिक अपने कत्तव्य की ओर जागरूक होंगे और हिदी के 
को सर्वागपूर्ण बनाने का यत्न करेंगे | 
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उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाने का कुचक्त 


राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए सबसे बड़ा खतरा उर्दू को क्षेत्रीय भाषा (रिजिनल | 
बनाने का नया आन्दोलन है । आपको पता होगा कि अंजुमन तरक्किए उर्दू” की ओर से यह 
हिदी-घातक आंदोलन बड़े जोर-शोर से चलाया जा रहा हे । इस आंदोलन के प्रवत्तंकों ने यह 
आयोजन किया है कि भारतीय संविधान की ३५७वीं धारा के अनुसार राष्ट्रपति जी से अनुरोध 
किया जाय कि वे अपने विशेषाधिकार से उदू को उत्तर-प्रदेश और बिहार के लिए, प्रादेशिक 
भाषा के रूप मे, घोषित कर दें इसी अभिप्राय से १९५१ ई० के दिसंबर महीने में लखनऊमें 
उर्दू-प्रे मियों तथा उर्दू के साहित्यकारों का एक सम्मेलन हुआ था । लाखों व्यक्तियों के हस्ताक्षर 
से उपयुक्‍त आशय का एक स्मृतिपत्र राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया । उसी की देखा-देखी 
अंजुमन तरक्किए उदूं' की बिहार-शाखा की ओर से भी एक स्मृति-पत्र, उर्दू को बिहार की 
क्षेत्रीय भाषा बनाने के लिए, चार लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर से, राष्ट्रपति जी के पास भेजा जा 
रहा है। हाल ही में, बिहार के पत्रों में, इस आशय के कुछ संवाद और वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं। 
मेरा विचौर हे, यदि हिदी-प्रेमियों नो इस आंदोलन को उपेक्षा की दृष्टि से देखा, तो इससे हिदी 
का भयंकर अहित होगा | इसकी जड़ में जो शवितयौ काम कर रहीं हे, वे बहुत ही प्रब॒ल-प्रचंड 
है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति भारत के शिक्षा-मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का HAT रुख 
है, यह आपको भलीभौति विदित है । आज से कुछ वर्ष पूर्व, पटना-विश्वविद्यालय के दौक्षांत- 
भाषण के सिलसिले मं उन्होंने साफ-साफ कहा था कि हिंदी में इतनी योग्यता नहीं है किवह हमारी 
राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण कर सके | अभी हाल हो में दिल्ली में, एक शिक्षा-संबंधी सम्मेलन 
में भाषण करते हुए, मौलाना साहब ने यहाँ तक कह डाला कि हिन्दी तो २०वीं सदी की भाषा है। 
बिहार की राज्य-सरकार के सिक्षा-विभाग के एक अत्यन्त उच्चपदीय अधिकारी ने भारत-सरकार 
के शिक्षा-बिभाग के सचिवालय से, पत्र द्वारा, यह पूछा था कि मौलाना साहब के उपर्युक्त उद्गार 
निजी हें अथवा केन्द्रोय सरकार के विचार $1 उन्हें उत्तर सिला कि वे केन्द्रीय सरकार के शिक्षा- 
बिभाग के सुनिश्चित विचारहें।' इससे आप भली भोति समझ सकते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा 
i द्रीय सरकार का दिक्षा-विभाग इस बात के लिए जी-तोड़ परिश्रम 
कर रहा हैं कि हिदी को राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहूत नहीं होने दिया जाय और उक्त गौरवमय 
A Um S m का एक रूप उर्दूको क्षेत्रीय भाषा बनाने का आंदोलत 
: un TAMAR बाधा डाळने का एक गुप्त षड्यंत्र | सवाल असंल 
ह E उसा कोई भी क्षेत्र है, जहाँ के लोग केवल उर्दू बोलते और लिखते-पढ़ते 
1 द d AA A 
deu i w Ru लिया wenn तो हिंदी की एक शेली मात्र है a z 
ce ठो m S ; नफासत आर नजाकत मिली है । यदि इसे mo 
"ता बह हिंदी से भिन्न कोई दूसरी भाषा कही ही नहीं जा सकती | फारसी 


लिपि i लिखने पर a इसका रूप हिंदी से भिन्न मा लूम पड़ता है । हिंदी के कितने ही *| d 
जो अनेक स्थलों पर उर्दू-शैली का प्रयोग करते है z 


D | उदाहरण के लिएस्व० पंडित पद्म सिंह रमा 
लिखित 'बिहारी-सतसई' की सुविख्यात टीका मुख्यतः इसी शैली मे लिखी गई थी । हमारे 
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|; के स्वनामधन्य लेखक राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह की भी शेली ऐसी ही है। यदि उद्‌ 
को स्वतंत्र भाषा सान भी लिया जाय, तो वह संपूर्ण भारत की जनता के वीच इस प्रकार घल-मिल 


) गई है कि बोलने अथवा छिखने-पढ़ने वालों का क्षेत्र स्पष्टतया अलग करना कठिन ही नहीं, वरन 
d असंभव है । उदू तो स्वयं एक जीवित शेली हे और हमारी राष्ट्रभाषा में घुल-मिल कर उसका 
: स्वरूप वन गई हे । राष्ट्रभाषा का अंग बने रहने X ही उसके हित और गौरव को रक्षा है। तभी 
T उसकी शैली अमर रह सकती है। साहित्य के रूप में भी वह तभी जोवत और गतिशील रहेगी । 
i | इसलिए, उरू-भाषाभाषियों से मेरा नम्र निवेदन हे कि संकीर्णता के वशीभूत होकर, वे व्यर्थ 
1 आंदोलन में अपनी शबित का अपव्यय न कर और वातावरण को विषाक्त बनाने की कुचेष्टा से 
र्‌ अपने को दूर रखें । 

बिहार में इस तरह का आंदोलन चलाना तो और भी उपहासास्पद है । इस राज्य मे 
n 


| बसने वाले मुसलमान भी मगही, मैथिली और भोजपुरी वोलियौ बोलते हे तथा केथी लिपि में 
i लिखा-पढ़ी करते हें शहरों में भले ही कुछ ऐसे मुसलमान मिल जायें, जो उर्दू लिख-पढ़ लेते हे । | 
उदू को अशतः अपनान वाली कायस्थ-जाति के लोग भी, इस राज्य मे, कैथी में ही अपना सारा i 


कारवार करते हुं । कंथी, वस्तुतः देवनागरी लिपि का ही एक रूप है | अतः सरकार से हमारा 

विनम्र अनुरोध हे कि वह धर्म-निरपेक्ष (सेवयुलर) राज्य के नाम पर, इस कुत्सित आंदोलन को 
व प्रश्रयन दें। यदि इस तरह की हरकत की गई, तो भाषा के नाम पर देश में न जाने कितने छोटे- 
p छोटे टुकड़े कायम हो जायेंगे और हमारा भारत-संघ न जाने कितने टुटपु'जिया पाकिस्तानों में 
| वॅट जायगा। इससे देश की एकता छिन्न-भिन्न हो जायगी और साम्प्रदायिकता का जहर भी हमारे 


i राष्ट्र की नस-नस में फैल जायगा जिसका परिणाम, हम सबके लिए, बहुत ही घातक होगा | / 
रेडियो और [सनेमा 

रेडियो और सिनेमा--दोतों दो भिन्न वस्तुएँ हे--एक नहीं ; लेकिन दोनों प्रायः एक 
: ही कोटि में आ गई है । सिनेभा सस्ते गीत प्रस्तुत करता है और हमारा अखिल-भारतीय रेडियो a 
i . उन अइलील गीतों का प्रचार बड़े उत्साह के साथ करता हे । राष्ट्रभाषा हिदी और साहित्य की i 
T ` सेवाया इनके द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सेवा करना उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य हो गया है | । 
1 केवल फरमायशी गानों के tars बजाना ! | | 
1 ___ हिंदी-सेवियों ere लंबे अरसे तक आंदोलन होते रहने पर रेडियो में हिदी-भाषा का रूप 1 
5 a कुछ रास्ते पर आया है, फिर भी, उसका स्थान अब भी अत्यंत नगण्य ही है । विशेष कर, जब से 1 
| TEST, लखनऊ और इलाहाबाद के हिंदी-कार्यक्रमों को काट-छीट कर एक साथ नत्थी कर दिया 
पे | या हूँ तब से तो रेडियो मे हिंदी का स्थान और भी संक्षिप्त हो गया है । 
न इसके विपरीत हिदी का नियमित स्थात सभी प्रादेशिक रेडियो-कार्यक्रम में होना चाहिए । 


l राष्ट्रभाषा हिंदी के संपर्क में आकर ही प्रत्येक प्रदेश राष्ट्रभाषा के माध्यम से लाभ 
d उश सकता हे और समय की गति के साथ चल सकता है । प्रादेशिक भाषाओं और 
i साहित्य को भी लाभ हिंदी से होगा । प्रादेशिक रेडियो-कार्य-क्रमों में यदि 
: प्रतिदिन आध घंटे का कार्यक्रम हिंदी-भाषा के संबंध में रहे, तो इससे अहिदी- 


E > 
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भाषियों को हिंदी का ज्ञात प्राप्त करने में बड़ी सुविधा होगी । साथ ही, यदि प्रत्येक E 
रेडियो-कार्यक्रम d प्रतिदिन पंद्रह मिनट का कार्यक्रम भारतीय साहित्य के संबंध में wp जाय, 
तो इससे सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य परस्पर दैनिक संपर्क में आ जायँगे और एक दूसरे की 
विशेषताओं से लाभान्वित होंगे । जव रेडियो का यह हाल हैं तब सस्ती और नंगी वासनाओं 
को उभाड़कर जनता की जेब काटने वाले सिने मा के विषय में क्या शिकायत को जाय? साहित्य 
के प्रन को दरकिनार कर यदि केवल भाषा के संबंध में विचार करें, तो भी निराशा ही हाथ आयगी। 
महे हिंदी-फिल्म, और काम है हिंदो के साथ अरबी-फारसी की अजीवो-गरीब खिचड़ी पकाना। 
साहित्य भी पढ़ें 

जनता-जना र्दन से में केवळ हिंदी-भाषा को ही नहीं,बल्कि हिदी-साहित्य को भी अपनाने 

का निवेदन करूँगा | में पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि भाषा और सहित्य का अन्योन्याश्रय 
संबंध है। ओर, इनमें से एक को अपनाने के लिए दूसरे को अपनाना आवश्यक हे । हिंदी-साहित्य 
के संबंध में ऐसी धारणा फैली हुई हे कि उसका साहित्य दुर्बल | है। यह धारणा अधिकांश में गलत 
है; हिंदो-साहित्य का अभाव बहुत-कुछ दूर हो गया हे तथा हो रहा हे और उसमें भिन्न-भिन्न 
विषयों के प्रामाणिक ग्रंथ भी उपलब्ध होने लगे हे । बेचारी जनता को न तो उनकी जानकारी 

रहती है और न वह उनकी खोज-ढू ढ़ ही करती हे । WIS करके भी हमे हिदी-पुस्तकों की 
जानकारी प्राप्त करती चाहिए । अच्छे पुस्तक-विक्रेता और प्रकाशक अभीष्ट विषयों की 
पुस्तकों का पता आसानी से लगा सकते हे । अपनी माता, अपनी मातृभूमि, अपनी संतान और 
अपनी भाषा के संबंध में दुर्वलता का सवाल कभी लागू ही नहीं होता । अपनी माता और अपनी 
संतान की उपेक्षा उसकी दुर्वलता के कारण नहीं की जाती, बल्कि उसे अपना कर पोषक तत्वों 
से पुष्ट किया जाता हे । अपनी भाषा के साहित्य के संबंध में भी ऐसा ही दृष्टिकोण तथा आचरण 
अपेक्षित हे । जो दुर्वल हे उसकी उपेक्षा करके हम दुर्वेलता को नहीं मिटा सकते हे । दुर्बलता 

को मिटा सकते हैं उसे अपना कर तथा पौष्टिक तत्त्व देकर ही । 
अहिन्दोभाषी नागरिकों से 

अहिदी-भाषी नागरिकों का भौ राष्ट्रभाषा के प्रति बहुत बड़ा कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व 

। राष्ट्रभाषा हिंदो किसी एक राज्य या प्रदेश की आवश्यक भाषा नहीं हे । वह तो सबकी 

| आवश्यक भाषा हू । वह भारत समस्त राष्ट्र की भाषा है और जिस प्रकार अपने प्रदेश के सार्थः 
1 साथ राष्ट्र के प्रति भो हमारा आवश्यक कत्तंव्य हे, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा के प्रति भी हमारा 
1 उत्तरदायित्व कम नहों हे | राष्ट्रभाषा के संबंध मे सब को राष्ट्रीयता की मनोवृत्ति से काम लेता 
4 चाहिए, प्रादेशिक संकोणेताओं से कदापि प्रभावित न होना चाहिए । भाषा और साहित्य के 
| | क्षेत्र में संकोणंताओं को घसीट लाना संस्कृति का नहीं, प्रत्युत, असंस्कृति का ही द्योतक माना जायगा। 
LE गाधी जी ने कहा था-- राष्ट्रभाषा का चुनाव निष्पक्ष भाव से होना चाहिए । उसपर धार्मिक 
दृष्टिकोण से विचार करना गुनाह होगा। वस्तुतः धामिक दृष्टिकोण से ही नहीं,बल्कि प्रादेशिक ' 
दृष्टिकोण से विचार करना भी ग नाह होगा, और शायद बहुत बड़ा गुनाह होगा asit 
प्रादेशिक भाषाओं के पारस्परिक ata या मुठभेड़ से हमारी सभी भाषाएँ fes 
होंगी और राष्ट्रभाषा की समस्या हल ही न हो सकेगी । 


€ 
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बिहार के बंगाली भाइयों से | 

l [ 


सौभाग्यवश यह सम्मेलन छोटानागपुर के अंचल में हो रहा है जो संताली-भाषा का क्षत्र 
है और मानभूमि तथा सिंहभूमि के कुछ भागों में बगला का भी प्रभाव है। यह भाषाओं की अने कता 
बिहार के लिए दुर्भाग्य का नहीं, वल्कि सौभाग्य का सूचक है | राष्ट्रभाषा को अनेक भाषाओं 
` की बहुविध जीवन-धाराएँ मिलेंगी और राष्ट्रभाषा से भी सभी भाषाएँ अतुल शक्ति प्राप्त करेगी । 
| राष्ट्रभाषा हिदी को किसी भी भाषा से द्वेष नहीं, वल्कि वह तो सवके अभ्यदय और सब के सहयोग 
१ मेंही अपना हित मानती है। न तो संताली तथा अन्य आदिम जातियों की भाषाएँ इतनी अल्पायु 
हे कि वे हिंदी के धृतराष्ट्र-आलिगन से चकनाचूर हो जायेगी और न बँगला ही ऐसी पिछड़ी हुई 
भाषा हैँ कि वह हिंदी की छाया से क्षयग्रस्त हो जायगी ag दिन दूर नहीं है जब कि वेगळा 
में कवीर, सूर और तुलसी आदर quip तथा हिंदी में रवीन्द्रनाथ-शरच्चन्द्र बिल्कुल 
अभिन्न माने जायेंगे, किसी परायी भाषा के साहित्यकार नहीं । 
बिहार के बँगल।-भाषियों को यह विशेष सुविधा प्राप्त है कि उन्हे बिहार-हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के तत्वाधान में हिंदी सीखने का सुअवसर भिल जाता है। बिहार के हिदी-साहित्य-सेवी 
भी बँगला के संपक सें अपनी हिदी रचनाओं में नवीन रक्‍त का संचार कर देते हे 1 बेंगला भाषा 
और साहित्य अत्यंत उन्नत हे । जिनसे हिंदी को बहुत कुछ लेना है और वह ले भी रही है । 
हसरी ओर, हिदी के पक्ष में स्वयं जनतान्त्रिक दृष्टिकोण है जिसकी उपेक्षा वॅगला-सा RA के 
सुसंस्कार में पले हुए भाइयों को न करनी चाहिए । उनके ऊंचे संस्कार से ऐसी आशा ही नहीं की 
जा सकती । 


, संयोगवश मानभूमि और सिहभूमि के कुछ भागों को पश्चिमी बेंगाल में मिलाने की 
भाग चळ रही है जिससे कुछ लोग गलतफहमी के शिकार भी हो रहे हैं। हम समझते हे और उसे 
स्पष्ट भी कर देना चाहते हे कि इस माग का अर्थ राष्ट्रभाषा और बँगला भाषा में कोई पारस्परिक 
ET या संघर्ष नहीं हे । राष्ट्रभाषा हिदी के साय आप अपनापन का संबंध कायम करें । आज 
भा कळ सारे देश को ऐसा करना पड़ेगा । संयोग और सौभाग्य से आपको आज ही सुअवसर 
आप्त हो रहा है। आप से हिदी-भाषा और साहित्य को बड़ी-बड़ी आशाएँ हे । हिंदी सीख कर ही 
आप राष्ट्रभाषा में बँगला के वरदानों को ला सकेंगे और उसे प्रभावित कर सकेंगे | इसके लिए हम 
आपको सादर निमंत्रण देते हे और पूरी आशा रखते हे कि हम-आप स्थायी रूप से गले-गले मिल 
| सकेंगे । हिंदी जगत्‌ में भी आप जो कुछ देखे-सुने और जो कुछ उससे लेकर बंगला को देना चाहें, 
सहर्ष दे। आपज्ञान का पथ ग्रहण करें--अज्ञान का नहीं | आप प्रकाश के पथिक बने--अंधकार 
कै नहीं । आइए, हम सव मिलकर संस्कृति की मंगल-साधना करें | 

संताल भाइयों से 
बिहार के आदिवासी या संताल भाइयों ने जिस हादिक प्रेम के साथ हिदी को अपनाया 
क गारे लिए हर्ष, गवे और संतोष की वस्तु है | हम अपने आदिवासी भाइयों को हादिक 
ss और धन्यवाद देते हे । जिस तरह हिंदी किसी भी भाषा का अहित-साधन नहीं करती, 
परह संताली भाषाओं का भी वह अहित-साधन नहीं करती, बल्कि हित-साधन ही करती है। 


= ^ SS — Sy. x. 
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आपकी संताली भाषाओं का हम आदर करते हे,जो हमारी अमूल्य निधियाँ हे । छोटानागपुर की 
खनिज की तरह आपकी भाषाएँ और संस्कृति भी हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान्‌ तथा रक्षणीय ü 
आप से हमारा सादर अनुरोध हे कि आप हिंदी को दिन-दिन और भी अधिक उत्साह से अपना कर 
अपनी सदाशयता और दूरदशिता का परिचय दें। आप राष्ट्रभाषा में ऐसी योग्यता प्राप्त कर ले 
कि उसके माध्यम से आप समग्र भारत के सम्मुख अपनी संस्कृति का गौरव प्रदर्शित कर सकें | 
राष्ट्रभाषा की साधना 
में एक बार पुनः अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रभाषा की साहित्य-साधना को तीव्र गति से 
आगे बढ़ाया जाय । विद्वान्‌ लेखक अपनी लेखनी के वरदानों से राष्ट्रभाषा का भंडार भर कर 
अक्षय यश के भागी बने । इसमें जितनी ही देर होगी, राष्ट्रभाषा के वनवास की अवधि उतनी 
ही बढ़ जाने का खतरा रहेगा । भोजपुरी, मैथिली और मागधी के अतिरिक्त संताली भाषाओं 
की भी शब्द-संपत्ति बिहार के पास हैं, जिससे हिंदी अत्यंत लाभान्वित एवं समृद्ध हो सकती हुः 
इन जनपदीय भाषाओं के अपने-अपने सांस्कृतिक क्षेत्र भी हे । इन सांस्कृतिक विशेषताओं 
के संबंध में व्यापक अनुसंधान अपेक्षित है | राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने इस दिशा में कुछ प्रयास आरंभ 
किया हे | परंतु पर्याप्त प्रयास की संभावना बिहार-हिदी-सा हित्य-सम्मेलन के तत्त्वावधान में ही 
मालूम पड़ती हे । दुर्भाग्य से सम्मेलन भीषण रूप मे आथिक अभावग्रस्त हे जिसके कारण उसकी 
सारी योजनाएँ ठप पड़ी हैं। सभापति की हैसियत से हम बिहार की राष्ट्रभाषा-प्रेमी जनता के 
सामने सम्मेलन की झोली herd हें और आशा करते हैँ कि उसके भर जाने में देर न होगी । 
मेने आपका बहुत समय ले लिया ; तोभी में नहीं समझता कि मे हिदी से संबंध रखने 
वाली सारी समस्यायों पर समुचित प्रकाश डाल सका हूँ। राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो जाने 
से feat की समस्याएँ बहुत ही व्यापक हो गई हे । प्रत्येक हिंदी-भाषा-भाषी और हिंदी-प्रेमी का 
कत्तव्य है कि वह उन समस्यायों पर विचार करें और उनके हल का उपाय जनता के सामने रखें, 


d D क कल्याण हो सकता है । अत: अंत में, एक बार पुनः में आपको हृदय से धन्यवाद 
जय हिंद ! 
श्रद्धा की साधना 


WEE तं कीरइ sq 
सहृहमाणो जीवो 
जितनी शक्ति हो उतना आच 
करो | क्योंकि श्रद्धावान्‌ प्राणी भी अजरः 


सक्कइ तहेव TEST | 

Tag अजरामरं ठाणं ॥ 

रण करो । जहाँ शक्ति न चले, श्रद्धा को 2 
अमर पद को प्राप्त करता हे । 


---जनशासत 
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सम्मेलन के २३वें अधिवेशन (करिया) के 
स्वागताध्यक्ष थ्री सुकुटधारी सिंह का भाषण 
3 माननीय सभापति महोदय, आदरणीय अतिथियो, उपस्थित बहनो और भाइयो ! | 
दूर-दूर से पधार कर आप लोगों ने हमारे प्रति जिस सहृदयता और उदारता का परिचय | 
दिया हूँ, उसके लिए हम आप महानुभावों के ऋणी रहेंगे । कोयले के इस काले प्रदेश मे कभी | 
सरस्वती की वीणा भी झंकृत हो सकेगी ; काव्य की निझेरिणी से यह रूखा-सूखा नीरस अंचल 
भी रस-प्लावित हो सकेगा और सरस्वती के अनेक वरदपुत्र अपने चरण-रज से इस पांडव-वजित 
भूमि-खंड को पवित्र करेंगे, इसकी आशा न तो हमें थी और न आप में से अधिकांश सज्जनों को ही। 
फिर भी वह अकल्पनीय सत्य आज साकार रूप धारण कर चुका है । स्वभावतः, आप जैसे 
सरस्वती के बहुतेरे वरद पुत्रों को अपनी झरिया जैसी शुष्क और नीरस नगरी में इकट्ठा देख कर 
आनन्दातिरेक से हमारा दिल भर आया हे और समझ में नहीं आता, किस तरह हम आपका स्वागत 
कर। यह सव आप लोगों की ही कृपा का प्रतिफलित साकार रूप है I दूर-दूर से पधार कर आपने 
हमे जो गौरव प्रदान किया हे उसके लिए हम आपके बहुत आभारी él 
/ 


इस पुनीत अवसर पर जब आप महानुभाव विहार के इस उपेक्षित अंचल में राष्ट्रभाषा 
हिन्दी को समादृत करने के लिए इकट्ठा हुए ह, हमें उन स्वर्गीय भूदेव मुखर्जी की याद बरबस हो 
आती हूँ, जिन्होंने लगभग एक सदी qd न सिफे मानभूमि मे राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार और 
प्रसार में हाथ वॅटाया था, बल्कि जिन्होंने नागरी लिपि को अपनाने के लिए समस्त दक्षिण बिहार 
और बंगाल को प्रेरणा दी थी । और स्वर्गीय मुखर्जी, सरकारी नौकर रहते हुए भी, हिन्दी भाषा 
और देवनागरी लिपि के लिए जो कुछ कर गये हे, उतना हिन्दी के बहुत से महारथी भो नहीं कर 
पाय हू । 

मानभूमि ने न सिर्फ हिन्दी के प्रचार और प्रसार में ही हाथ बेंटाया है, बलिक उसे हिन्दी 
के एक महारथी को भी पैदा करने का गौरव प्राप्त हे । वह महारथी हे, प्रतिभा-सम्पन्न तरुण 
Í साहित्यकारो के स्तम्भ, श्री हंसकुमार तिवारी । कल, यहाँ पर, जो कवि सम्मेलन होने जा रहा 
है, उसके सभापति श्री हंसकुमार जी ही हे । उनको सभापति चुनते समय हमारे मस्तिष्क d 
उनकी प्रतिभा और पांडित्य की कौंध तो थी ही, साथ ही वे मानभूमि के वरद पुत्र हे' यह लोभ 
भी था। यद्यपि तिवारी जी ने मानभूमि को छोड़कर गया को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया हैं, 
फिर भी वे हमारे हे और हमारे रहेंगे । i 


मगर जहाँ एक ओर तिवारी जी जैसे महारथी ने इस जिले को छोड़कर दूसरे जिले को 
au कर्मभूमि बनाई है, adr दुसरी ओर सवे श्री ब्रह्मदेव सिह शर्मा, सतीश चन्द्र, लम्बोदर झा, 
र प्रसाद, सकलदेव सिह, SAAC प्रसाद तथा भागीरथ पाण्डेय आदि गण्यमान्य साहित्यकार 


v 


पहा, हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि के लिए, जो भगीरथ प्रयत्न कर रहे हे, वह भी क्या भूछने की 
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चीज है? अब तो मानभूमि ने भी कुछ और वरदपुत्रो को पैदा कर लिया है । वैसे वरदपुत्रो में 
ad श्री कुंजबिहारी चौधरी, रामगोपाल अग्रवाल, निरंजन लाल जाछान ame" निरंजन लाल 
भगानिया, रामजीवन अग्रवाल, श्री निवास पानुरी आदि का नाम गौरव के साथ लिया जा सकता 
2) इन साहित्यिकों की प्रेरणा और सहयोग के ही फलस्वरूप हिन्दी के इस अत्यन्त पिछड़े इलाके 
में भी हिन्दी पल्लवित और पुष्पित होती रही और पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादन और प्रकाशन का 
क्रम भी जारी रहा। शायद आपको पता न होगा कि इस तथाक थित पिछड़े जिले में जितने हिन्दी 
पत्रों का प्रकाशन होता हे, उतना पटना को छोड़ कर विहार के अन्य किसी भी अंचल में नहीं होता 
अब भी इस जिले से चार साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। 
पर यह न तो मिथिला प्रदेश है और न भोजपुरी या मागधी, जहा रोज-रोज साहित्यिक 
पैदा होते हे और सदा साहित्य-चर्चा होती रहती हे । यह कोयले की दुनिया ह, यहाँ लक्ष्मी की 
की पायल की झंकार में सरस्वती की वीणा डूब जाती हे और कलाकारों की लुलिका गैतों की चोट 
के सामने रुक-सी जाती हे । मगर कहाँ कितने साहित्यिक पैदा होते हे और कितनी साहित्यिक 
सभाएं होती है, यह साहित्य-सेवा का उचित मापदंड नहीं है । मापदंड तो यह होना चाहिए कि 
किसने साहित्य के लिए कया किया हे? और; हमें प्रसन्नता है, इस मापदंड पर मानभूमि किसी भी 
स्थान से पिछड़ा हुआ नहीं है । पटना और कलकत्ता के पत्र-प्रबन्धकों और प्रकाशकों तथा 
साहित्यिक संस्थाओं के संचालकों से पूछ देखिये, मानभूमि ने उन्हे कितना बल प्रदान किया हे | 
फिर भी आपको सम्भवतः पता नहीं होगा कि मानभूमि ने अव तक जो कुछ भी किया है, 
अपने बल पर ही | हमें क्षमा प्रदान करे, तो हम कहेंगे कि बिहार सरकार और अंशतः बिहार 
साहित्य-सम्मेलन ने भी यदि मानभूमि के साथ सौतेली मौ के समान व्यवहार नहीं किया होता, तो 
आज आप यहाँ कुछ और ही समा देखते । विहार सरकार और सम्मेलन की रिपोर्टों तथा 
विज्ञप्तियों में आप अक्सर मानभूमि का नाम पढ़ते होंगे । यह भी पढ़ने का अवसर मिला होगा 
कि मानभूमि में हिन्दी की अभिवृद्धि के लिए सरकार ने इतने रुपये खर्च किये हैं, इतने प्रचारक 
रख छोड़े हे, हिन्दी का इतना प्रचार हुआ है, इतना प्रसार हुआ है । रुपये खच होते हैं जरूर ; 
शायद आप में से बहुतों को यह मालूम नहीं होगा कि विहार सरकार इस साल इस जिले मे हिन्दी 
के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष लगभग ५ लाख रुपये खर्च करती हे । पुरुलिया और धनबाद 
सवडिविजन में क्रमशः २५० और ९० रात्रि-पाठशालाओं तथा ४७० और ७० प्राइमरी पाठ 
शालाओं की व्यवस्था है। ८ शिक्षक-ट्रेनिग स्कूल भी हैं और इन सब में शिक्षा का माध्यम हिती 
है। मगर आपको रिपोर्ट और विज्ञप्तियों से वस्तुस्थिति का कहीं भी सामंजस्य नहीं नजर आयगा। 
यदि इस शत में जोरों से चलती रहने वाली चर्चा पर विश्वास किया जाय तो यह मानना होगा 
कि सरकारी पैसों का बहुत हद तक दुरुपयोग हो हो रहा है। प्रतिवर्ष लाखों-लाख रुपये, ie 
Tal नहीं महसूस की गई हे । 
= स्वयं, जीवन के प्रारंभ से ही, हिन्दी साहित्य की सेवा करते आ Gel =| a 
भी हमारा संबन्ध रहता आया हे । बिहार के पत्रकार जगत्‌ से भी हमारा ताल्लुक बहुत पुरात 
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= | ESI UE ENS साहित्य-सेवी तथा साहित्य-प्रेमी यही मौजूद हे, जिनका सम्बन्ध भी 
सम्मेलन से रहता आया हे । परन्तु बिहार सरकार या हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से 
मानभूमि में होने वाले हिन्दी-प्रचार-कार्य का न तो हमें पूरा पता है और न हमारे बहुत से दूसरे 
साहित्यिक मित्रों को ही । विभिन्न विषयों पर विहार सरकार हजारों-हजार रुपये सर्च कर 
पुस्तके छिखवाती है । परन्तु कोयले पर, मजदूरों पर या तत्सम्वन्धित विषयों पर आज तक एक 
भी पुस्तक का प्रकाशन सरकार नहीं करवा सकी है p क्यों ? और भी देखिये--जब से प्रौढ़- 
शिक्षा और पुस्तकालूय-आन्दोलन चला है तब से प्रतिवर्ष सरकार हजारों-हजार की संख्या 3 
हार-राज्य तथा दूसरे राज्यों से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ खरीद कर बँटवाती है, मगर उनमें | 
मानभूमि से प्रकाशित एक भी पत्र की गुंजाइश नहीं है । यों तो प्रोत्साहन के खयाल से भी मानभूमि 
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से प्रकाशित साधारण पत्रों की हजार, दो हजार प्रतियौ सरकार को खरीद कर बॅटवानी चाहिए 
र थी, ताकि बिहार के औद्योगिक अंचल की गतिविधि से राज्य का अन्य भाग परिचित होता 
रहता और मानभूमि की जनत। भी स्थानीय पत्र होने के कारण हिन्दी पत्रों में दिळचस्मी लेती । 
मगर मानभूमि से प्रकाशित पत्रों में तो एक-आध पत्र ऐसे भी हैं, जिनका मानदण्ड विहार से 
प्रकाशित अन्य किसी भी पत्र के वरावर माना जाता है । ऐसे पत्रों से आप सभी परिचित भी है, 
नाम लेने की आवश्यकता नहीं। इसी क्षेत्र से प्रकाशित अंग्रेजी के पत्रों में बिहार सरकार के 
विज्ञापन छपतेहे; पर हिन्दी पत्रों को विज्ञापन नहीं दिये जाते पत्रों को सरकारी स्वीकृति-सूची 
में भी जगह नहीं दी जाती । यहाँ की साहित्यिक संस्थाओं के साथ भी वैसी ही उपेक्षा की नीति- 
i बरती जाती है | झरिया के सरस्वती पुस्तकालय, आये कुमार पुस्तकालय, हिन्दी-साहित्य परिषद्‌; 
धनवाद के वैदिक पुस्तकालय और सबडिविजनल राष्ट्र-भाषा-परिषद्‌; कतरास के भारतीय 
| Wa; चिरकुंडा के सत्यनारायण पुस्तकालय; चास के देशरत्न साहित्य-सदन; चौडिल के 
सरस्वती पुस्तकालय; पुरुलिया के रामधारी पुस्तकालय और लाइब्रेरी; बलिय पुर के राजेन्द्र 
Roa बड़ा बाजार के हिन्दी पुस्तकालय आदि जैसे दर्जनों संस्थाएं यहीँ सा हित्य-प्रसार में संलग्न 
& | श्री रामानन्द खेतान और उनके सहयोगियों के अथक परिश्रम और लगन का साकार रूप 
भारतीय क्लब तो अपने ढंग की एक ही साहित्यिक संस्था हे । पर, इनमें से अधिकांश को 
सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती और किसी को मिलती भी है तो नाममात्र की । 


इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद भी भानभूमि में हिन्दी की जो स्वतः प्रगति हुई है, 
7 आपकी आँखों के सामने है । उसके वारे में हमें कुछ कहना नहीं है । कहना है तो इतना ही 
क मानभूमि की उपेक्षा कर आप अपना अकल्याण ही कर सकते है, कल्याण नहीं । 


... जरा गहरे पेठ कर देखिये । मानभूमि की अपनी भाषा और अपनी संस्कृति हे । गाँवों 
a ay वाले न तो शुद्ध हिन्दी बोलते हैं और न शुद्ध बँगला। यह स्वभाविक भी है; दो प्रान्तों 
की सीमा पर अवस्थित होने के कारण भाषा की खिचड़ी पकती ही रहती हे। फिर भी मानभूमि 
हिन्दी [सियों की भाषा का बँगला से अधिक हमारी मागधी भाषा से सान्निध्य है । ऐसी दशा में 
हीर और देवनागरी लिपि को इस अंचल में, फिर से प्राण-प्रतिष्ठा करने का सवाल ही 
होता । हिन्दी के राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेने के बाद तो उसे नहीं सीखने का सवाळ 
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ही नहीं उठता । फिर भी जिन्हें भ्रामक प्रचार म ही मजा आता हं, वे क्योंकर बाज आते और 


उन्होंने काफी कटुता HOTS 


इसी कटता के चलते आज पुरुलिया सबडिविजन का वातावरण खास तौर पर विषाक्त 
हो उठा है और हिन्दौ-वेगला-विवाद अपनी चरम सीमा पर है । जहा तक हमने वस्तुस्थिति 
का अध्ययन किया है, मानभूमि में बसने वाले अहिन्दी भाषा-भाषी राष्ट्रभाषा हिन्दी के उतने 
विरोधी नहीं हें, जितने जबदेस्त हिन्दी को उनके सर पर लादने की नीति के । हमें ऐसे अनेक ५ 
भद्र पुरुषों से बातें करने का अवसर मिला है और सब ने यह स्वीकार किया है कि हरएक अहिन्दी 
भाषा-भाषी को हिन्दी सीखनी होगी । परन्तु पिछले कुछ वर्षो में जिस गलत ढंग से मानभूमि 
में, खास कर पुरुलिया सबडिविजन में, हिन्दी के प्रचार और प्रसार का काम हुआ हं, उससे 
स्थिति काफी पेंचौदा हो गई है और राष्ट्रभाषा हिन्दी के विरोधी यह प्रचार करने का अवसर 
पा गये हैं कि बिहार सरकार, हिन्दी प्रचार के बहाने, बँगला भाषा को ही इस क्षेत्र से निष्कासित 
कर AAT चाहती है । इस कुप्रचार का ही यह नतीजा हे कि सारे बिहार में सिर्फ धनबाद ही एक 
ऐसी जगह हे , जहा पर कचहरियों में हिन्दी और नागरी के प्रयोग का विरोध किया गया है । 
ऐसी दशा में इस अंचल में सम्मेलन को बहुत महत्वपुर्ण और ठोस काम करना पड़ेगा और 
मानभूमि के निवासियों को विश्वास दिळाना होगा कि हमारा उद्देश्य, इस अंचल में, राष्ट्रभाषा 
हिन्दी की जड़ को मजबूत करना हे, न कि किसी स्थानीय भाषा या बोली पर कुठाराघात 
करना। जब तक हम एसा नहीं करते और जब तक विषाक्त वातावरण साफ नहीं हो जाता, 
तब तक हम अपने प्रयास में पुरा सफल नहीं हो सकते । इसके लिए आवश्यकता है, इस अंचल 
सम्मेलन की ओर से इलाकाई केन्द्र खोलने की । उनके संचालन का भार चुने हुए साहित्यिक 
कार्येक्ताओं के जिम्मे रहना चाहिए । हम चाहते हे, जब आप हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए 
इतनी दूर आये हे तो कुछ ठोस काम करके ही यही से जायं और वह ठोस काम पटना में बैठ कर नहीं 
किया जा सकता | इस सम्मेलन के सिलसिले में हमने देखा ह, हिन्दी के प्रति अपना dert 
अपण करने वालों को यहा कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उन्हें जुटाकर एक साथ ले चलते 
वालों की। सम्मेलन की प्रेरणा से अभी-अभी धनवाद में यवक साहित्य-मण्डल की स्थापना हुई ह 
और मानभूमि जिला-साहित्य-सम्मेलन की भी । इस उत्साह और लगन से सम्मेलन चाहती 
बहुत कुछ फायदा उठा सकता है । 
i आप हमारे हे, हमारी शिकायत, फरियाद आपको सुननी ही पड़ेगी । आप, हम, ei 
एक हिन्दी माता के सेवक हे, अपनी मौ की श्रीवद्धि करने के लिए ही हम यहाँ पर एकत्र हुए ह । 


4 अतः, हमे उस सम्बन्ध में कहन-सुनने का अधिकार है ही; जैसे, घर की श्रीवृद्धि करने केलिए 
| भाई-भाई को कहने-सुनने का हक होता ह्‌ । 
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उपासक-दशासूत्र 
(दस श्रमणोपासकों की कथा) 
अनु०--श्री श्रीरञजन सूरिदेव 
(गतांक से आगे) 
सप्तम अंग : षष्ठ अध्ययन 
जम्यु के जिज्ञासोपरान्त आर्य सुधर्मा ने कहना प्रारंभ किया--ओ जम्बु ! 


उस समय कम्पिल्लपुर (बदायू और फरंखाबाद के वीच का शहर) नाम का नगर था। 
वहा सहस्रा्रवण, नाम का एक उद्यान था। वहाँ राजा जितशत्र राज्य करते थे। 


उस नगर में कुण्डकौलिक नाम का एक गृहपति (जमीन्दार) रहता था। उसके 
पुष्या नाम की एक रूपवती सती भार्या थी। गृहपति अट्टारह करोड़ के सोने का मालिक 
था। उसकी छे गोशालाएँ थीं और प्रत्येक में दस हजार गायें रहती थीं। 

एक दिन उस नगर में स्वामी महावीर का पदार्पण gar) कामदेव गृहपति की 
तरह कुण्डकौलिक ने भी स्वामी के चरणों में श्रावकधमं को प्राप्त fear) अथ च धीरे- 
धीरे तथाकथित सभी ब्रतों का अनुपालन करने लगा। 


_ उसके बाद वह श्रमणोपासक कुण्डकौलिक किसी दूसरे दिन आधीरात के समय- 
जहा पर छोटा-सा एक अशोक-वन था, जहाँ एक पृथ्वीशिलापट्ट था--वहीं जा पहुँचा | 
उसके वाद उसने अपने नाम की अंगूठी और चादर को उस शिलापट्ट पर रख feat) उसके 
वाद श्रमण भगवान्‌ महावीर के चरणों में उपलब्ध धर्म-प्रज्ञप्ति में विहार-मग्न हो गया। 
उसके बाद कुण्डकौलिक श्रमणोपासक के सामने एक देवता प्रकट हुआ। उस 
T श्रमणोपासक की नाममुद्रिका और उत्तरीय को शिलापट्ट से उठा लिया। 
उसके वाद किकिणि-ध्वनि के साथ आकाश के बीच (अधर में) खड़े होकर उसने 
न pho से इस प्रकार कहा-- ओ श्रमणोपासक ! _कुण्डकोलिक ! 
ल बेल E लालयित कौ थमंप्रज्ञप्त ast सुन्दर हू। उसमे न उत्थान हे, 
en s a न पुरुषकार है, न पराक्रम हैं और न कर्मं हुत अथ च उसके सभी 
cM xn inia) gi (अर्थात्‌ गोशालक मंखलिपुत्र का धर्म श्रमसाध्य 
ज्या है RU श्रमण भगवान्‌ महावीर की miaf तो अति तुच्छ है। उसमें 
कष्टसाध्य ह) हैं, वीं है, पुरुषकार हे, पराक्रम हे, और हे कर्म (अर्थात्‌ अत्यधिक 

अथच उसके सभी भाव अनियत (परिवत्तंनशील) हें।” 


e वाद श्रमणोपासक कुण्डकौलिक ने देवता से इस प्रकार कहा--“यदि 
X मखलिपुत्र की धर्मप्रज्ञप्ति बड़ी सुन्दर हे; उसमें उत्थान आदि श्रम नहीं हे, 


देवता 


^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T 


eT SS 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e) 


उसके भाव नियत हे; और, श्रमण भगवान्‌ महावीर की धमंप्रज्ञप्ति अति तुच्छ | 
जिसमें sam आदि श्रम की आवश्यकता भरी हुई है' तथा जिसके भाव अनियत है ;) 
तो महाराज! आपने जो इस प्रकार को दिव्य देव-संपत्ति, दिव्य देव-कांति और दिव्य | 
देवानभाव को उपलब्ध किया है सो किस suf के बळ से, जिसमें उत्थानादिजन्य | 
श्रमसाध्यता भरी हँ, उससे या जिसमें अनत्थानादिजन्य सहजसाध्यता भरी है, उससे?” Í 


उसके बाद देवता ने श्रमणोपासक कुण्डकौलिक से कहा-- देवानुप्रिय ! सचमुच, 
मैने तो इस प्रकार की दिव्य देव-संपत्ति, दिव्य देव-कांति और दिव्य देवानुभाव को अनुत्थानादि- 
विशिष्ट सहजसाध्य धर्मप्रज्ञप्ति द्वारा उपलब्ध किया हे । 

उसके बाद श्रमणोपासक कुण्डकौलिक ने देवता से इस प्रकार कहा-- महाराज | 
यदि आपने इस प्रकार की दिव्य देवसंपत्ति, दिव्य देवकांति और दिव्य देवानुभाव 
अनुत्थातादिविशिष्ट सहजसाध्य धर्मप्रज्ञप्ति द्वारा उपलब्ध किया हें, तो जिन जीवों में 
उत्थानादि हैं वे इस प्रकार की दिव्य देवकांति आदि के अधिकारी नहीं हो सकते ! 
(सर्वसंगत बात तो यह है कि) आप ने इस प्रकार की दिव्यता अवश्यमेव उत्थानादि- 
विशिष्ट श्रमसाध्य धमंप्रज्ञप्ति द्वारा उपलब्ध की है, (विना श्रम या साधना के दिव्यता-प्राप्ति 
संभव नहीं) । इसलिए, देव ! आप जो कहते हे कि गोशालक मंखलिपुत्र की 
अनुत्थानादिविशिष्ट सहजसाध्य धर्मप्रज्ञप्ति बड़ी सुन्दर और श्रमण भगवान्‌ महावीर की 
उत्था नादिबिशिष्ट श्रमसाध्य धर्मप्रज्ञप्ति अति तुच्छ है, वह सर्वथा मिथ्या हँ। 


श्रमणोपासक कुण्डकौलिक के ऐसा कहने पर वह देवता एकंबारगी आशंका और 
क्षोभ से कलुषित हो उठा ; और, जब उससे कोई प्रामाणिक ठोस प्रत्यत्तर नहीं बन पड़ा 
तो श्रमणोपासक की ताम-मुद्रिका और उत्तरीय को शिलापट्ट पर रख कर जिस ओर से 
आया था उसी ओर चला गया। 


उसी समय, उस नगर में स्वामी महावीर का पदार्पण हुआ । 

उसके बाद श्रमणोपासक कुण्डकौलिक स्वामी के पदार्पण का संवाद पाकर 
समंडलीक (कामदेव गृहपति जैसे गया था) भगवान्‌ के चरणों में पहुँचा। पहुंचकर 
बन्दना-उपासना की। धर्मकथा का उपदेश say | 
| श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कुण्डकौलिक से पूछा--“कुण्डकौलिक ! अशोकवन 
| में आधी रात के समय तुम्हारे सामने एक देवता प्रकट हुआ था। उसने तुम्हारी 
| ताम-मुद्रिका और उत्तरीय को उठा fear और तुमसे वाद-विवाद किया, उसके व 
वह चला गया। इसका अर्थ तुमने समझा?” 


(कुण्डकोलिक नो विनम्र प्रत्यत्तर किया)--।ही भन्ते ! (भगवन्‌) a4 


गया ।' 


(भगवान्‌ महावीर ने मुस्कुराते हुए कहा) --“कुण्डकौलिक ! कामदेव श्रमणोपासक 
के समान तुम भी धन्य हो!” : 
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उसके बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर ने बहुत-से भिक्षु-भिक्षुणियों को बुलाकर उपदेश 
किया-- आर्यो ! गृहस्थ लोग घर में रहते हुए भी अपने शास्त्र. (सिद्धान्त) के अर्थ, 
हेतु, Wer और व्याकरण (व्यालोचन) द्वारा जेन संघ के अतिरिक्त संघानुयायियों के 
सिद्धान्तों का खण्डन (निरुत्तरीकरण) कर सकते हें। और, बारह अंगों वाले गणिपिटक 
(पवित्र धर्मे-संग्रह) का अध्ययन करने वाले भी श्रमण निर्ग्रन्थ, स्त्री-पुरुष दोनों sur 
संघसेवियों के सिद्धान्त को अपने शास्त्रार्थं आदि द्वारा खंडित (निरुत्तर) कर सकते हे 1? 

सभी श्रमण निर्ग्नन्थ (स्त्री-पुरुष) भगवान्‌ के वचनों को सविनय अनुशासित व्यक्ति 
की मुद्रा में ग्रहण करते हैं। 

उसके बाद श्रमणोपासक कुण्डकौलिक भगवान्‌ की वन्दना कर उनसे प्रश्‍नों को 
पूछता हे और उनके प्रत्यृत्तरों को ध्यानपूर्वक ग्रहण करता है। उसके बाद वह जिस ओर 
से आया था उसी ओर चला जाता È | 

स्वामी महावीर भी अन्य किसी देश में .विहारार्थं चले जाते हे । 

श्रमणोपासक कुण्डकौरिक की शील, ब्रत आदि अनुष्ठित तपस्या के जब चौदह 
वषं बीत गए तब पन्द्रहवें वर्ष के वीच किसी दिन श्रमणोपासक कुण्डकौलिक (कामदेव 

हति Sar) अपने गार्हस्थ्य-भार को अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर, पोषधशाळा में 

धम-प्रज्ञप्ति की उपलब्धि के हेतु तपोविहार में मग्न हो गया | अथच, ग्यारहों ब्रत-प्रतिमाओं 
के अनुष्ठान को पुरा किया। 

इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने को भावितकर वह श्रमणोपासक कुण्डकौलिक 
समाधिस्थ हो गया। उसे स्वगं के अरुणध्यग विमान (भवन) में देवत्व की प्राप्ति हुई। 

गौतम के पूछने पर भगवान, महावीर ने कहा--प्रूर्णता की प्राप्ति के लिए 
ऊण्डकौलिक महाविदेह देश में पुनर्जन्म ग्रहण करेगा | 


सप्तम अंग : सप्तम अध्ययन । 


जम्बु के प्रइनोपरांत सुधर्मा ने कहा 
उस समय पोलासपुर नाम का एक नगर था। वहे 'सहस्राञ्रवण' नाम का 
एक उद्यान था। जितशत्र राजा वहाँ राज्य करते थे। 


उस पोलासपुर नगर में सहद्दाळपुत्र नाम का एक कुम्हार रहता था। वह्‌ 
आजीविक' सिद्धान्त का अनयायी था। आजीविक सिद्धान्त के अनुसार वह इस 


निश्चित अर्थ को जानता था कि संसार में विषयवासना का उपभोग और प्रेमानुराग 


ही उच्चतम सत्य हैं, शेष बातें अनर्थमूलक el इसी आजीविक सिद्धान्त में मस्त होकर 
वह्‌ विषय-विहार में आसक्त रहता था। « 
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agers को एक करोड़ का नकद सोना था जो खजाने में सुरक्षित रहता | 
एक करोड़ का सोता सूद पर लगाया हुआ था और एक करोड़ का सोना अचल सम्पत्ति 
के रूप में था। एक गोशाला थी, जिसमें दस हजार गाय AT 

उस आजीविकोपासक सद्दालपुत्र के अग्निमित्रा नाम की एक रूपवती भार्या थी। 
सहालपुत्र की पोलासपुर नगर से बाहर, मिट्टी के वरतन की पाच सौ दुकानें थीं। उन 
दुकानों में अनेक कर्मचारी वेतन पर रखे गये थे, जिनका काम प्रतिदिन घड़ा आदि 
मिट्टी के तरह-तरह के बरतनों का बनाना रहता था | और भी, उसके वेतनभोगी 
बहुत-से कमचारी थे--जिनका काम प्रतिदिन उन विविध बरतनों का राजमागों पर 
व्यापार (क्रय-विक्रय) करना रहता था | 

उसके बाद किसी एक दिन सहालपुत्र आधी रात के समय, जहाँ अशोकवाटिका 
थी, वहीं जा पहुँचा। वहे गोशालक मंखलिपुत्र के निकट धमंप्रज्ञप्ति प्राप्त कर तपो- 
विहार करने लगा । 

(एक दिन आधी रात के समय) आजीविकोपासक सद्दालपुत्र के आगे एक देवता 

प्रकट gemi किकिणि-ध्वनि के साथ आकाश के बीच (अधर में) खड़े होकर देवता 
ने सहालपुत्र से इस प्रकार कहा--“देवानूप्रिय ! कल प्रातः परमपूज्य, विलक्षण ज्ञान- 
दर्शनधारी, त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, त्रैलोक्यपूजित, मनुज-दन्‌जों के सर्वदा वन्दनीय, 
सत्करणीय, कल्याणमूत्ति, मंगलचिन्तक, दिव्यादिव्यसत्य-सम्पन्न, अर्हन्‌, केवली भगवान्‌ 
जिन यहे पदार्पण करेंगे। अतएव तुम उनकी वन्दना करना और आसन, शयन आदि 
के साथ उनका सादर निमंत्रण करना।” इस प्रकार दो-तीन बार कहकर देवता जिधर 
से आविभूत हुआ था उधर ही अन्ताहित हो गया । 
| देवता के ऐसा कहने पर सद्दालपुत्र के मन में आध्यात्मिक चिन्ता से पूर्ण यह 
संकल्प उत्पन्न हुआ--“सचमुच, मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक तो गोशालक मंखलिपुत्र हे 
3 उक्त सभी गुणों से सम्पन्न हे, वे यदि कल प्रातः ही यहे आयेंगे, तो में उनकी aad 
पासना करूँगा और आसन, शयन आदि के साथ उनका सादर निमंत्रण FÈT” 


उसके बाद प्रातः सूर्योदय के बाद तपस्तप्तमूत्ति श्रमण भगवान्‌ महावीर का ह 
TANT हुआ। सभा छगी। धर्मोपदेश हुआ। सभा विसर्जित हुई। 


k cU HM सद्दालपुत्र ने भगवान्‌ महावीर के पधारने का संवाद सुतक 
साला (के अब चलकर भगवान्‌ की वन्दनोपासना करूँ। वह वैसा ही करता है। 


NM स्तानोपरान्त शुद्ध शाही रेशम की पोशाक के साथ कम-कीमती आभूषण 8 
i (सदलबल) अपने घर से निकला । पोलासपुर नगर के बीच से होते हुए 
जहा सहस्रात्रवण' उद्यान था, जहाँ श्रमण भगवान महावीर थे, वहीं जा पहुँचा। पहुँच 
कर भगवान्‌ की दायीं ओर से तीन बार उनकी प्रदक्षिणा की, वन्दना की, उसके बाद 
भंगवान के न अधिक दुर और न अधिक निकट में बैठ गया। l 
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प्रवचन किया । 

उसके वाद श्रमण भगवान्‌ महावीर ने आजीविकोपासक सद्दालपुत्र से इस प्रकार 
कहा--“सद्दालपुत्र! कल दोपहर दिन में तुम जब अझोकवाटिका में विहार (तपस्या) 
कर रहा था। उस समय तुम्हारे सामने एक देवता प्रकट हुआ। और, उसने, आकाश 
में जाकर तुमसे कहा कि--- कल भगवान्‌ जिन पधारेंगे, तुम उनकी वन्दनोपासना करना | 
सो तुमने इसके अर्थ को समझा हें?” 

सद्दालपुत्र ने कहा-- ही भन्ते! (भगवन्‌) समझा हे । . 

(भगवान्‌ महावीर ने पुनः कहा )--"सचमुच, सहालपुत्र ! देवता नो गोशालक 
मंखलिपुत्र के प्रसंग को लेकर नहीं कहा हे?" 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के ऐसा कहने पर सद्दालपुत्र के मन में आध्यात्मिक 
चिन्ता से पूर्णं यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि-- यह श्रमण भगवान्‌ महावीर परमपूज्य, 
सहामाहन, विलक्षण ज्ञानधारी*- ` "और सत्य-सम्पन्न हे तो मेरे लिए कल्याणप्रद बात 
यह्‌ होगी कि में श्रमण भगवान्‌ की वन्दनोपासना करूं और आसन, शयन आदि के साथ 
उनका सादर निमंत्रण करूं 1” 

उसने वैसा ही किया। झटपट उठकर श्रमण भगवान्‌ महावीर की वन्दना करते 
हुए उनसे इस प्रकार कहा--“भन्ते! (भगवन्‌) ! पोलासपुर नगर से बाहर मेरी 
पाच सौ मिट्टी के वरतन की gard हे। वहाँ आप आराम से आसन, शयन आदि के 
साथ निमंत्रण स्वीकार कर विहार करें।” 

उसके वाद श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सद्दालपुत्र की बात मान ली, और मिट्टी 
के बरतन की पाच सौ दूकानों में उक्त सत्कार के स्वीकाराथ विहार करने लगे। 

उसके बाद आजीविकोपासक सहालपुत्र ने अन्य किसी दिन हवा में सुखाय गए 


मिट्टी के बरतनों को अन्तःशाला (कारखाना) से बाहर ले आया और उसे धूप में रख 
दिया । 


यह देख उससे श्रमण भगवान्‌ महावीर d पुछा-- क्या, तुमने ये मिट्टी के बरतन 
बनाये हे ?? 


सद्दालपुत्र ने भगवान्‌ से कहा-- हा भन्ते! (भगवन्‌) यो पहले मिट्ठी के रूप 
में थे, उसके बाद ये पानी से भिगोयो गए, उसके बाद इसमें राख और गोबर मिलाया 


. गया, उसके बाद चक्र (चाक) पर चढ़ाया गया। तब कहीं जाकर बहुत-से विविध 


मकार के घड़े आदि मिट्टी के बरतत बनाये Wd | 


तब श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सहालपुत्र से कहा-- सद्दालपुत्र ! यो बरत 
उत्थान, बल, वीर्य, कर्म, पुरुषकार और पराक्रम अर्थात्‌ परिश्रम द्वारा तैयार किये जाते 


` है या अनुत्थान आदि अपरिश्रम द्वारा ? 


^ 
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तब सद्दालपुत्र ने भगवान्‌ से कहा-- भन्ते ! (भगवन्‌) अनुत्थान | 
अपरिश्रम द्वारा। इसमें सभी भाव नियत रहते हे। कुछ भी उत्थान आदि परिश्रम नहीं 
करने पडते हे ।” 


तब श्रमण भगवान्‌ महावीर ने आजीविकोपासक सद्दालपुत्र से कहा--- सहालपुत्र | 
यदि कोई आदमी तुम्हारे इन पके हुए मिट्टी के बरतनों को चुरा ले जाय, बिखेर दे, 
तोड़-फोड़ दे या तुम्हारी अग्निमित्रा भार्या के साथ विपुल भोगों का उपभोग करते हुए 
विहार करे तो तुम उस आदमी को कौन-सा दण्ड दोगे?" 


तब सद्दालपुत्र ने कहा-- mW! (भगवन्‌) उस आदमी को में कौसू गा, मारूँगा, 
मसल दूंगा, डाटू गा, पीटू गा, उसकी भर्त्सना करूंगा या असमय ही मृत्यु की गोद में 
सुला gm” 

(तब भगवान्‌ ने मुस्कुरा कर कहा)--“सद्दालपुत्र! यदि कोई आदमी तुम्हारे 
बरतनों को नहीं बरवाद करे या तुम्हारी स्त्री अग्निमित्रा के साथ विपुल भोगों का 
उपभोग न करे तो तुम उसको न मारोगे, न कोसोगे * ota असमय ही मृत्यु की 
गोद में सुलाओगे। (अब देखो), यदि (बरतन बनाने में) उत्थान, बल, वीयं, कर्म 
पुरुषकार, पराक्रम आदि नहीं हे, उनके सभी भाव नियत हे, तो फिर क्यों तुम qu 
बरवाद करने वाले या अपनी पत्नी अग्निमित्रा के साथ उपभोग करने वाले आदमी को 
कोसने के लिए, मारने के लिए''''या असमय ही उसे मृत्यु की गोद में सुलाने के 
लिए उद्यत होते हो? इसलिए स्पष्ट हुँ, तुम जो कहते हो कि, 'उत्थान, बल आदि 
नहीं d' वह सवेथा मिथ्या है।” 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीर की तर्कबुद्धि से सद्दालपुत्र की अन्तश्चेतना संबुद्ध 
हो उठी । 

OE बाद आजीविकोपासक सद्दालपुत्र ने भगवान्‌ महावीर की वन्दना की और 
TEL भत्ते! (भगवन्‌) | में आपके निकट धर्म सुनना चाहता हूँ।” 


तब श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सहालपुत्र की महामंडली में धर्म-प्रवचन किया । 


उसके बाद आजीविकोपासक सह्दाल्पुत्र भगवान्‌ के निकट धर्म सुनकर हृदय से 
प्रसन्न हुआ और उसने आनन्द गृहपति के समान ही Teni को प्राप्त किया। तदन्त 
उसने यथास्थित धन में से तीन करोड़ का सोना तथा एक गोशाळा के अतिरिक्त सभी 
Em TT प्रत्याख्यान कर दिया। उसके बाद वह भगवान्‌ की वन्दना कर 
पोलासपुर नगर को ओर प्रस्थित हो गया। पोलासपुर के बीचोबीच से निकलकर TOT 
अपन घर में, अस्तिमित्रा भार्या के पास चला आया। अग्निमित्रा से उसने इस प्रकार 
कहा-- सचमूच, देवानुप्रिये ! (नगर मे) श्रमण भगवान्‌ महावीर पधारें di cafes 
तुम भी जाओ और उनकी वन्दना-उपासना करो और उनके चरणों में 'ंचाणुब्रत/ 
सप्तशिक्षात्रत और NR प्रकार के 'गृहधमं' को प्राप्त करो ।” ; 


c 
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अग्निमित्रा ने सद्दालपुत्र की बातों को जैसी आज्ञा? की मुद्रा में सविनय ग्रहण 
कर लिया । 
उसके बाद अभणोपासक सहाल्पुत्र ने अपने कुटुम्ब में से एक आदमी (नौकर) 
को बुलाकर कहा--'देवानुप्रिय! जल्दी जाकर एक सवारी तैयार करो। (और सुनो) 
सवारी मजवूत ओर सुन्दर होनी चाहिए। वाहन के सींग, खुर और पुंछ सभी सुन्दर 
और समान हों। टश के गले में सुन्दर आभरण और विशिष्ट बन्धन रहना चाहिए। 
लगाम की रस्सियों कपास की हों, उनमें सोना-चौदी के vus लगे हुए हों और 
वाहन के सिरपर नील कमल का शिरोभूषण (कलंगी) रहे। x इस प्रकार सजे-सजाये 
मस्त-मस्त दो बैलों की सवारी होनी चाहिए । गाड़ी में नाना मणि-कांचन की ufedr 
गुथी हों, सुजात लकड़ी से सुविरचित हो। इस प्रकार सुरक्षण-संपन्न श्रेष्ठ धामिक सवारी 
ला खड़ा करो) जाओ, मेरी इस आज्ञा का अविलम्व पालन करो |? 
उस कौटुम्बिक ने तथाकथित सवारी अविलम्ब लाकर खड़ी कर दी । 
उसके वाद अग्निमित्रा भार्याने स्नान किया, सुन्दर शाही पोशाक धारण किया 
तथा शरीर पर दो-चार कमकीमती गहने भी रख लिये। और, चेटिका-चक्रवाल से 
आवेष्टित होकर उसने उस धामिक यान पर आरोहण किथा। पोलासपुर नगर के बीचो- 
वीच से निकलकर वह, जहाँ सहस्राम्रवण उद्यान था--वहीं चली गई । वहा पहुँचकर 
धामिक यान से उतरी और दासियों से घिरी हुई ही वह श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
निकट जा उपस्थित हुई। उसके वाद उसने भगवान्‌ महावीर की तीन बार दायीं ओर 
से प्रदक्षिणा की और तीन बार प्रणाम किया । उसके बाद भगवान के न 
अधिक दूर, न अधिक निकट कृतांजलि होकर उपासना में बैठ गई। 
उसके वाद श्रमण भगवान्‌ महावीर नो अग्निमित्रा की महामंडली में धर्मोपदेश 
किया । 
अस्निमित्रा भगवान्‌ के निकट धर्म सुनकर परम प्रसन्न हुई और भगवान्‌ को प्रणाम 
करती हुई qt. "wer! (भगवन्‌ ! ) आपके निग्रेन्थ-प्रवचन पर में श्रद्धान्विता ga 
जापका वचन सत्य है। देव के बताये मार्ग द्वारो बहुत उग्र भोग प्राप्तव्य हे। परन्तु, 
में देव के चरणों में मुण्डा (दीक्षित भिक्षुणी) होने के लिए असमर्थ da में तो देवानु" 
प्रिय के चरणों में पंचाणुव्रत, सप्तशिक्षात्रत तथा बारह प्रकार के गृहधर्मो को प्राप्त करूंगी | 
देवानू प्रिय ! यथासुख उक्त धर्मो को ग्रहण कराइए। प्रतिबन्ध मत लगाइए। 
उसके बाद अग्निमित्रा भार्या ने भगवान्‌ के निकट पंचाणुब्रत, सप्तशिक्षात्रत और 
EU के गृहधर्मो को प्राप्त किया। उसके बाद भगवान्‌ की वन्दना कर उसी 
` X आरोहण कर जिधर से आई थी उधर ही चली गई। 
ae बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर भी अन्य किसी दिन पोलासपुर के सहस्राम्रवण 
लकर किसी अन्य स्थान में जनपद-विहार के लिए चले गये। 
a oa बाद वह श्रमणोपासक सहालपुत्र (साधना द्वारा) जीवन-मरण के अभिज्ञान 
तपोविहार में मग्न हो गया। 


^ 
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उसके बाद, गोशालक मंखलिपुत्र नो यह संवाद सुना कि सहाल्पुत्र ने | 
सिद्धान्त को छोड़कर, श्रमण निग्रेन्थों के धर्म को स्वीकार कर लिया हे। तव उसने 
सोचा कि “वही चलकर में सद्दोलपुत द्वारा श्रमण निग्रेन्थो के धर्म का परित्याग कराकर 
[फिरसे आजीविक-सिद्धान्त स्वीकार करा दू।” उसके वाद गोशालक मंखछिपुत्र आजीविक 
संघ से परिवृत होकर पोलासपुर नगर की आजीविक-सभा में जा उपस्थित garı 
वहे उसने अपने प्रार्थता-पात्र (भिक्षा-पात्र) को रख दिया, उसके वाद वहाँ से कतिपय 
आजीविकों के साथ जहाँ सद्दालपुत्र श्रमणोपासक था, वहीं जा पहुंचा । 
उसके बाद, श्रमणोपासक सद्दालपुत्र गोशाळक मंखलिपुत्र को निकट आया देख कर 
न प्रणाम करता है, न पहचानता हूँ। विना प्रणाम किये, विना पहचाने चुपचाप रह 
जाता di! 
(agaga द्वारा) अपूजित तथा अपरिज्ञात गोशालक मंखलिपुत्र ने, अपने आसन-पीठ 
पर सेही श्रमण भगवान्‌ महावीर का गुण-कौत्तेन करने वाले श्रमणोपासक सह्दालपुत्र से इस 
प्रकार कहा-- देवानुप्रिय ! यहे महामाहन पधारे à 
तब सद्दालपुत्र ने गोशालक मंखलिपुत्र से इस प्रकार कहा--'देवानुप्रिय ! महा- 
माहन कौन हूँ ?” 
ब गोशालक मंखलिपुत्र ने सद्दालपुत्र श्रमणोपासक से इस प्रकार प्रत्युत्तर किया-- 
“श्रमण भगवान्‌ महावीर महामाहन हे । 
(तब सहाल्पुत्र नो पुनः प्रश्‍न किया)--“श्रमण भगवान्‌ महावीर किस लिए 
महामाहन कहलाते d?" 
(गोशालक ने प्रत्यत्तर किया)--“सचम्‌च, सद्दाळपुत्र ! श्रमण भगवान्‌ 
महावीर पुजनीयों में बड़े, उत्पन्नज्ञानदर्शनधारी सुपूजित और तथ्यकर्म-सम्पन्न ह 
इसलिए वे 'महामाहन' कहलाते 
(पुनः गोशालक ने कहा)--“देवानुप्रिय ! यही महागोप पधारे हैँ ।” 
सद्दालपुन-- देवानृप्रिय ! महागोप कौन हे?” 
गोशालक-- श्रमण भगवान्‌ महावीर महागोप हे । 
ET सहालयुत्र-- देवानुप्रिय! श्रमण भगवान्‌ महावीर किस लिए महागोप कहलाते 
गोशालक---“देवान्‌ प्रिय | 
और लुप्त होते हुए अनेक जीवों कं 
हाथों निर्वाण-महापथ की प्राप्ति करा 
महागोप कहलाते da) 
( गाशालक न पुनः mgl )—' देवान प्रिय | 
सहालपुत्र--' देवानुप्रिय ! 
गोशालक-- सहालपुत्र ! 


श्रमण भगवान्‌ महावीर संसाराटवी में नष्ट, for 
1 धममत द्वारा सुरक्षित रखते हे और उन्हें अपने 
ते हे; इसलिए, सद्दालपुत्र! श्रमण भगवान्‌ | 


यहाँ महासार्थवाह qum el 
महासाथवाह कौन है?” 

श्रमण भगवान्‌ महावीर महासार्थवाह हैं। 
सहालपुत्र-- 

AIJA (श्रमण भगवान महावीर) किसलिए (महासाथंवाह कहलाते हैं) 


t 
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गोशालक-- argia ! श्रमण भगवान्‌ महावीर संसाराटवी में नष्ट होते, 
मरते, wed, विधते और मिटते हुए अनेक जीवों को धर्ममत द्वारा सुरक्षित रखते हे 
और उन्हें अपने हाथों निर्वाण-महापत्तन की ओर भेज देते हैं, इसलिए, श्रमण भगवान 
महावीरं महासार्थवाह कहलाते हे ।” i 

(गोशालक 3 पुनः कहा )-- देवानुप्रिय ! यहाँ महाधर्मकथी पधारे d" 

सहालपुत्र-- महाधर्मकथी कौन हे, देवानुप्रिय |” 

गोशालक-- सद्दाळषु् ! श्रमण भगवान्‌ महावीर महाधर्मंकथी gu 

सद्दालपुत्र-- श्रमण भगवान्‌ किसलिए महाधर्मकथी कहलाते dU" 

गोशालक-- देवानुत्रिय ! श्रमण भगवान्‌ महावीर महान्‌ महाल्यस्वरूप इस 
संसार में कटते, मरते, मिटते और नष्ट, लुप्त-होते अनेक जीवों को सुरक्षित रखते हे, 
तथा कुमार्गी, पथ भ्रष्ट, मिथ्यात्व के बल से अभिभूत, और आठ प्रकार के कर्मान्धकार से 
अवच्छन्न जीवों को अनेक अर्थ, हेतु, प्रश्‍न और व्यालोचन द्वारा चातुरांत संसार-कांतार 
से अपने हाथों निष्कृति (उद्धार) प्रदान करते हे; इसलिए हे देवानुप्रिय ! श्रमण 
भगवान्‌ महावीर महाधर्मकथी कहलाते हुँ ।” 

(गोशालक ने पुनः कहा)--“देवानुप्रिय ! | यहाँ महानिर्यामक qum du" 

सददाळपुत्र--“देवानुप्रिय ! महानिर्यामक कौन हें?” 

गोशांलक--“श्रमण भगवान्‌ महावीर महानिर्यामक हे ।” 

सद्दाळपुत्र--“श्रमण भगवान्‌ महावीर किसलिए महानिर्यामक कहलाते हैं? ” 

गोशालक--“देवानृप्रिय ! श्रमण भगवान्‌ महावीर संसार-महासमूद्र में gad- 
उतराते, मरते-मिटते अनेक जीवों को धर्ममत की नौका द्वारा अपने हाथों खेकर निर्वाण- 
तट की ओर पहुँचा देते हे; इसलिए देवानुप्रिय! श्रमण भगवान्‌ महावीर महानिर्यामक 
(धीर कर्णधार) कहलाते EU" 

उसके बाद सहालपुत्र श्रमणोपासक ने गोशालक मंखलिपुत्र से इस प्रकार कहा-- 
“यदि आप भी अपने को इसी तरह प्रस्तावज्ञ, शीघ कर्मी, कुशल, सूक्ष्मदर्शी, तीतिववता, 


EEE a 


आप्तोपदेशलव्ध और विज्ञानप्राप्त समझते हे, तो देवानुप्रिय ! आप मेरे धर्माचार्य, धर्मी | 


पासक भगवान्‌ महावीर के साथ विवाद (शास्त्रार्थ) करने मे समर्थ हे? 

(गोशालक ने प्रत्युत्तर किया)--“नहीं, मे समर्थ नहीं हूँ ।” 

सद्दालपुत्र ने पुनः कहा-- देवानुप्रिय ! मेरे धर्माचायं, धर्मोपासक प्रभु महावीर 

साथ आप विवाद करने में असमर्थ क्यों हें? 

(गोशालक ने प्रत्युत्तर किया)--सद्दाल्पुत्र ! जिस प्रकार तरुण, बलवान, 
स्थिराग्रहस्त, दृढ़ हाथ-पैर वाला, मेधावी और सूक्ष्म शिल्पज्ञ पुरुष बड़े-बड़े बकरे, मेंड और 
WR से लेकर छोटे-छोटे q, तित्तिर, बत्तल, लवा, कबूतर, कपिजल और कौआ या बाज 
है के, हाथ, पैर, खुर, पूछ, सींग और रोएँ तक को जहे-जहेँ। पाता है, वहाँ-वहा 
K निश्चळ, निःस्पन्द होकर धर लेता हे; उसी प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर मेरे 
के अर्थ, हेतु, wur आदि को जहाँ-जहाँ पाते हे, वहें-वहे उन्हें अपने तर्कोले प्रइनों और 


a 


= 
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व्यालोचनाओं द्वारा एकदम सुस्पष्ट (और अचेल) कर देते EI सद्दोळपुत्र, इसीलिए | 
कहता हूँ कि तुम्हारे धर्माचाये से शास्त्रार्थ करने को में असमर्थ p” 

उसके बाद श्रमणोपासक सद्दालपुत्र ने गोशालक मंखलिपुत्र से इस प्रकार कहा-_ 
“देवानुप्रिय! आप मेरे धर्माचा, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर का सुन्दर gen 
तरको तथा सद्भावों द्वारा गुण-कौत्तंन करते हे; इसलिए में आपको आसन, शयन आदि 
द्वारा सादर निमंत्रित करता हूँ; आपके धर्म और तपस्या को देखकर नहीं ! देवानु प्रिय ! 
आप मेरी दुकानों में सादर स्वागत को पाकर यथासुख विहार करें 1” 

उसके बाद गोशालक मंखलिपुत्र ने सद्दालपुत्र की उक्त बातों को मान लिया और 
उसकी दूकानों में सादर सुस्वागत प्राप्त कर विहरने लगा I 

गोशालक मंखलिपुत्र अपने अनेक आस्यानों, प्रज्ञापनों, संज्ञापनों और विज्ञापनों 
द्वारो जब श्रमणोपासक सद्दापुत्र को श्रमण निर्ग्रन्थ के सिद्धान्त से किसी तरह भी विचलित 
नहीं कर सका, तब श्रान्त और म्लान होकर पोलासपुर से बाहर निकल कर किसी अन्य 
देश में विहार करने चला गया। 

इस प्रकार, शील, ब्रत आदि द्वारा अपने को भावित करते हुए सद्दालपुत्र के 
चौदह वर्ष बीत गए। पन्द्रह वर्ष के वीच उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट 
धमंपरज्ञप्ति प्राप्तं कर, पोषध-शाला में, तपो-विहार में लीन हो गया। 

एक दिन आधी रात के समय एक देवता श्रमणोपासक सद्दालपुत्र के सामने प्रकट 
हुआ । 
देवता नो तथाकथित नीलकमल आदि के समान रंग वाली एक तलवार हाथ 
मे लेकर श्रमणोपासक सहालपुत्र से उसी प्रकार की बेटों की दुर्गति कर देने की धमकी 
दी-जिस प्रकार की धमकी चुलनीपिता को दी थी | परन्तु, श्रमणोपासक सद्दालपुत्र 
इस धमकी-भरी बात से तनिक भी विचलित न हुआ। 

श्रमणोपासक को इस प्रकार निश्चल देख देवता ने उस धमकी को दो-तीन बार 


कहा; फिर भी सद्दालपुत्र टस-से-मस न हुआ। 


T देवता ने चौथी वार उससे कहा--“यदि तुम अपना व्रत नहीं तोड़ोगे तो 
आज i तुम्हारी अम्निमित्रा भार्या--जो तुम्हारी धर्मसहायिका है और जो स्वयं धर्म 
LT ET 
जानर्त a TH में अनुराग रखती हे, तथा सुख-दुःख में तुम्हें समान रूप से सहायता 
पहुँचार्त है--को उसके अपने घर से निकाल बाहर करूँगा, उसकी तुम्हारे सामने हत्या 
ae उसके मांस के नौ बड़े-बड़े टुकड़े बनाऊँगा, उन्हें गर्म कड़ाह में उबालू गा और 
E मास तथा लहू को तुम्हारे शरीर मे लगा दूंगा जिससे कि तुम अत्यधिक दुःखात 
होकर असमय ही प्राण-हीन हो जाओगे ।” 7 
n फिर भी, सहालपुत्र निर्भय विहार में तल्लीन रहा। धमकी के चौथी बार कही 
पर भी सद्दोलपुत्र को निविकार देख देवता स्वयं आस्चयीन्वित हो उठा ततक्षण, श्रमणी 
पाक सद्दालपुत्र के मन में आध्यात्मि T ः म 
3 i 1त्मिक चिन्ता से पूर्ण यह संकल्प उगा कि-- यह पुरष 
STI है, ATA आचरण रखता हे । मेरे बेटों की दुर्गति करने के बाद भी यह 
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E धर्म-सहायिका तथा सुख-दुःख में समान सहायता पहुंचाने वाली अग्निमित्रा की वैसी 
ही gift करना चाहता है तो इसे पकड़ लेने में ही मेरा कल्याण है।” यह सोचकर 
वह उठा और देवता को पकड़ने दौड़ा । पर देवता के बदले स्तम्भ हाथ आया | घबडा- 
कर उसने हल्ला करना शुरू किया । 7 

हल्ला सुनकर अग्निमित्रा adr दौड़ी आई। 
पासक नो उससे कह fear 

अग्निमित्रा ने उससे उसके अपदर्शन की बात कही | 
ने फिर से धर्मप्रज्ञप्ति उपलब्ध की। 


पूछने पर सारा पूर्व वृत्तान्त श्रमणो- 
श्रमणोपासक सहालपुत्र 


इस प्रकार ब्रत, उपवास द्वारा श्रमणोपासक सहालपुत्र ने अपने 
अः 
'अरुणभूय' भवन में देवत्व-प्राप्ति घि a hat ES ie 
भू मे ववत्व-्राष्ति का अधिकारी बना लिया। गौतम के पूछने पर 
भगवान्‌ महावीर ने कहा कि पर्णता-प्राप्ति के लिए श्रमणोपासक सद्दालपुत्र महाविदेह देशम 
पुनर्जन्म ग्रहण करेगा | (अगले अंक में समाप्य) 


° 


(«3*5 का शेषां ) ` 

aa की वहु-आलोचनीय किन्तु अनिवार्य दुरूहता का समाधान ET जाय । यह दुरूहता 
म नहीं हें, कठिनाई अवश्य ह। इसका मखौल उड़ाने से, सरलता की निरर्थक 
माग दुहराते रहने से, कला का साधारणीकरण होने से रहा। आवश्यक यह हैं कि कला 
के सष्टा और कला के उपभोक्ता के बीच जो गहरी खाई बन गई है उसे पाट देने का 
उपाय ढ ढ़ निकाला जाय | 

_ QU इसीका प्रयास आज के वार्तालाप का लक्ष्य रखा है और जान-वझ कर 
साधारणीकरण की प्रक्रिया के शास्त्रीय विवेचन से अपने को दूर रखा है। 


3 तो, हमारी समझ में जिस समस्या का रूप हमने अभी-अभी उपस्थित किया हे 
और जिसके समाधान का संकेत भी प्रसंग के अनुसार दिया है, उसका सहज और व्यापक 
ey यही हे कि हम समझ से आगे रहने वाले प्रयोगों से घबराएँ नहीं ; ऐसे 
कलर नहीं हो सकता। यदि साधारणीकरण नहीं होता तो न तो 
a क जन-साधारण से निराश होना चाहिए न जन-साधारण को ही कलाकार 

पेक्षा या भत्सना करनी चाहिए। सभी सार्थक प्रयोग अप्रत्याशित शीघूता के साथ 
ae में अज्ञातरूप से व्याप्त हो जाते हे और आज जो विशेषज्ञों और विद्वानों 

ES TORRE हे वह कळ साधारण लोगों के लिए सुपरिचित और सहज-ग्राह्म कलात्मक 
५ "पता बन जा सकती हे । b 
Sod कारण @ कि geg से geg और अत्यन्त विलक्षण कलात्मक प्रयोगों का भी 
ग र्ण होना जरूरी है । इसके लिए a4, जिज्ञासा और अभिरुचि की आवश्यकता 
ae होती है । 
--न०वि०्श० 
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नवीन....और....उर्लेख्य 

हिन्दी-सेवी संसार आलोचक 
सं०-श्री प्रेमनारायण टंडन श्री शिवपूजन सहाय 
प्रकाशक-विद्या-मंदिर, रानीकटरा, लखनऊ 'साहित्य'-संपादक 


सजिल्द मूल्य --साढ़े सात रुपये । 


वत्तमान काल के साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचयात्मक कोष पहले-पहल लखनऊ 

के विद्यामन्दिर (रानी कटरा) से श्री प्रेमनारायण जी टण्डन ने कई साल पहले 
निकाला था जिसका द्वितीय संशोधित-परिर्वाद्धत नवीन संस्करण फिर निकला 
है। साढ़े छं सौ पृष्ठों का यह सजिल्द ग्रंथ पिछले कई साल के लगातार परिश्रम 
का फल EQ इसके प्रथम खण्ड में अक्षरानुक्रम से हिन्दी के लेखकों, कवियों, सम्पादकों 
आदि का परिचय संक्षेप में दिया गया है और दूसरे खण्ड में हिन्दी की प्रमुख संस्थाओं 
का विवरणात्मक परिचय dao तीसरे खण्ड में हिन्दी के प्रकाशकों का, चौथे खण्ड में 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का, पाचवें खण्ड में हिन्दी के पुरस्कारों और पदकों का और छे 
खण्ड में हिन्दी-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्यो का संक्षिप्त परिचय-विवरण है। विदेशों में 
हिन्दी का जो प्रचार और शोधकार्य हो रहा है उसका वर्णन सातवें खण्ड में है। 
उसके डार परिदिष्ट में हिन्दी के साहित्य-सेवियों का अवशिष्ट परिचय तथा परिचयांश 
संकलित हे। इसी तरह हिन्दी-संस्थाओं, हिन्दी-प्रकाशकों, हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं, पुरस्कारः 
पदकों, अनुसन्धान-कार्यो आदि का भी अवशिष्ट परिचयांश अन्त के परिशिष्ट में दे दिया 
TIT | तदनन्तर प्रत्येक खण्ड की नामानुक्रमणिका दी गई है। सबके अन्त में परिशिष्ट 
es ह इर भी कुछ शेषांश सामग्री है। इससे पता लगता है कि श्रमशील ग्रन्थ 
इस साहित्यिक कोष को सर्वागपू्ण बनाने का यथाशक्ति पूरा प्रयत्न किया al 
came cu ककी कुछ त्रुटियौ रह ही गई हे जिनके लिए सम्पादक दोषी E: 
C NUM की सच्ची लगन निस्सन्देह sue di जो कमी : 
यदि हिन्द गए UN उदासीनता अथवा असावधानता के कारण iE 
अन्य-सम्पादक नो अपने आरंभिक निवेदन n au र TRE ना ae 
SUUM deze ql दन में अपनी कठिनाइयों का जो वर्णन किया ६ 
5 सज्जनो की सहानुभूति को स्वभावतः आकृष्ट करता है। ईस 


जहाँ जो कुछ अधूरापन है, वणित विषयों में अशुद्धियो हे, सब के लिए अकेला गर 
सम्पादक ही उत्तरदायी नहीं हो सकता। 0 


हम भलो-भोति ग्रन्थकार की amedr समझते हे, इसलिए हमारी राय i 


जानकार SM को इसकी भूळों का सुधार और इसके अभावों की पूत्ति करने में सहाय 


टी 
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होना चाहिए, नहीं तो हिन्दी संसार की बहुत-सी जानने-योग्य बातों में भ्रान्त धारणाएँ 
फैल जायेंगी। ग्रन्थ की उपयोगिता असंदिग्ध है। यह एक आकरग्रन्थ के रूप में बड़ा 
सहायक हो सकता dg 


————— 


राष्ट्रभाषा-कोश आलोचक 
संपादक-पं० ब्रजकिशोर मिश्र, एम्‌० To att शिवपुजन सहाय 
प्रकाशक-हिन्दुस्तानी बुक-डिपो, लखनऊ 'साहित्य'-संपादक 
सजिल्द मूल्य-सवा ग्यारह रुपये । 


लखनऊ के हिन्दुस्तानी वुकडिपो से यह नया कोष निकला हे । लगभग डेढ़ 

हजार पृष्ठों के इस सुमुद्रित शब्दकोष का सम्पादन ललनऊ-विइवविद्यालय के हिन्दी-विभाग 
ज "डित 3 3 ह x 
अध्यापक पंडित ब्रजकिशोर मिश्र, एम्‌० wo ने किया हैं। सहायक सम्पादक हैं 


पंडित मदनमोहनलाल दीक्षित। इसके संशोधक हैं 'माधुरी-सम्पादक पंडित रूपनारायण 
पाण्डय | 


: प्रकाशक ने इस कोष को. चौदह विशेषताएँ गिनाई हैं। हमारी दृष्टि म॑ सबसे 
नई विशेषता यह है कि इसमें अत्यन्त प्रचलित और सुपरिचित तथा अतीव दुरूह एवं 


अप्रचलित शब्द नहीं रखे गये Qao इससे जितनी जगह की बचत हुई है उतनी जगह 1 
म मुहावरा-कोंष, कहावत-कोष, संख्या-कोष, शुद्धाशुद्ध-कोष, प्रचलित विदेशी शब्दावली, y 


संविधान-शब्दावली आदि का समावेश कर दिया गया है । 


इसमें शब्दों के प्रयोगों के उदाहरण भी दिये गये हे । पुराने और नये कवियों 
की रचनाओं से जो उदाहरण चुने गये हे वे यद्यपि स्थानाभाव से अति संक्षिप्त हे तथापि 
भावार्थ-द्योतक हे। किन्तु अश्‍लील शब्द छोड़ दिये गये हे और कवियों के द्वारा प्रयुक्त 
विशिष्ट शब्दों का चयन मामिकता से किया गया है। जायसी आदि कवियों के ठेठ 
गया अपरिचित शब्द भी मौलिक अर्थ के साथ संकलित él 

पारिभाषिक शब्दों के चुनाव पर भी ध्यान दिया गया हे ; पर वे अधिकतर 
आसन'व्यवस्था-सस्वन्थी हे। संविधान-शब्दावली के साथ अँगरेजी के मूल शब्द भी छपे 
हैं और कोष के अन्दर जहे-जहे अँगरेजी के चालू शब्द आये हैं वहा आवश्यकतानुसार 


उत्त रो - A by 
५" दो का उच्चारण भी नागरी-लिपि में स्पष्ट कर दिया गया है। कोषकार ने 


शब्द-सं CES A 6 1 < 
“सग्रह करने में काफी छान-बीन की है और -राष्ट्रभाषा' के प्रकृत अर्थ का विचार 


TA हुए काम किया है। 


है और a कोष सर्वाग-सम्पन्न नहीं कहा जा सकता। जो भाषा विकास-पथारूढ़ 
Bes जसम उत्तरोत्तर नित-नूतन शब्दों का प्रवेश एवं प्रचार बढ़ता जा रहा है उसका 
कि शब्दकोष कब सर्वथा पूर्ण होगा, यह निश्चित रूप से कहना बहुत कठिन dd 


R स्वाभाविक हे कि आगे चलकर तैयार होने वाले बड़े-से-बड़े कोष को भी 


> 
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` सम्प्रदायों का गवेषणात्मक विवरण सुलभ कर दिया dd 


तो सर्वथा युक्तिरहित ही कहा जायगा। : 
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प्रस्तुत कोष--जैसे अनेक आधुनिक कोषों का सहारा लेना पड़ेगा ; क्योंकि इस कोष 
को और ऐसे अन्य नवीन कोषों को भी अपने पूर्ववर्ती कोषों का आधार. ग्रहण करना 
पड़ा 21 थह इस समय के नये कोषों में संग्रहणीय है । ey 


———Q0———-— 


उत्तर भारत की संत-परंपरा आलोचक : 
ले०-परशुराम चतुर्वेदी Sto श्री नलिनविलोचन शर्मा 
प्रकाशक-भारती-भण्डार, प्रयाग 'साहित्य'-संपादक | 


मूल्य-बारह रुपये । | 

मे आज, अन्त में एक ऐसी पुस्तक से आप का परिचय करा दू जो हिन्दी के 
उस विशाल क्षेत्र से संबद्ध है जिसको दशन, अध्यात्मा और साहित्य की त्रिपथगा कह 
सकते हे। मेरा तात्पय है उत्तरी भारत की संत-परंपरा से जो वस्तुतः पुस्तक का समुचित 
शीर्षक भी dl 

इसके लेखक हे परशुराम चतुर्वेदी जिन्होंने किसी विश्व-विद्यालय से संबद्ध न होते 
पर भी इस पुस्तक में अभिनन्दनीय शोध प्रवृत्ति का प्रमाण दिया है। हिन्दी के विद्वानों 
"मे तात्विक शोध-कार्य ( Fundamental Research Work ) की रुचि कितनी कम हूँ यह 


इसीसे समझा जा सकता है कि अभी तक इस विषय पर बँगला और अँगरेजी में क्षिति 
मोहन सेन की ही एक छोटी-सी किन्तु प्रमाणिक पुस्तक सुलभ dri हिन्दी में भी बहुतः 
कुछ इसी के आधार पर लिखी एक पुस्तक अवश्य है पर उससे अभाव की थोड़ी भी 
git नहीं होती । 

परशुराम चतुर्वेदी ने स्पष्टतः अपनी पुस्तक के लिए दासगुप्त के Obscure Religious 
Cults नामक ग्रन्थ को आदशं के रूप में रखा हे । जिस प्रकार WWW " 
पूर्वीय प्रदेशों के गौण धार्मिक संप्रदायों का विद्वत्तापूर्ण विवरण दिया है उसी प्रका 
प्रस्तुत लेखक ने भी उत्तर भारत में बिखरे हुए साध संप्रदाय, लाल, दादू, निरंजती, 
बावरी, मलूक, बावालाली, धामी, सत्तनामी, धरनीश्वरी, दरियादासी, fara | 
` चरणदासी, गरीब, पानप, रामसनेही, साहब, नांगी, राधास्वामी आदि गौण पंथों और 


S ने 3 4 
शोध की वैज्ञानिक प्रणाली में दीक्षित न होने के कारण लेखक ने E 
अनावश्यक विस्तार कर दिया हे और संत-परम्परा में महात्मा गाधी को परिगणित 7 


फिर भी लेखक के परिश्रम से भावी शोधकर्ताओं के कार्य की 1 T 
कुछ सरल होगी यह निस्सन्दिग्ध 21 HL ME 


4 
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: तृषित' विवश” का 'पाषाण' से यह ‘wate’ कि--प्यास अगर दीतुमने तो 
` अधिकार याचना का भी दो'-- बड़ा ही मर्मवेधक बन' पड़ा है। हालांकि, कुछ गीतों में, 


शाम 


A 
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भारतीय श्रम-विधान आलोचक 
ले० Slo देवसहाय fada श्री भुवनेश्‍वर द्विवेदी, uuo uo 
प्रकाशक-श्री प्र ० ना० गौड़, एडभोकेट सह-संपादक, बिहार समाचार' 


पो०-रोहतास, (शाहाबाद); मू०-डेढ़ रुपये | 

आलोच्य ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर त्रिवेद ख्यातनामा इतिहासञ्च d भारतीय 
श्रम-विधान' प्रगाढ अध्ययन और अथक परिश्रम का फल है। हिन्दी में ही क्यों दूसरी 
भारतीय भाषाओं में भी इस विषय पर ऐसी प्रामाणिक पुस्तक का अभाव हे । लेखक 
ने वेदिक काल से लेकर आधूनिकतम श्रम-विधान के इतिहास की रूपरेखा इस पुस्तक में 
सहज सुलभ बना दी हु । इस पुस्तक की सहायता से मजदूर अपने अधिकारों भौर दायित्वों 
को अच्छी तरह समझ THT । पुस्तक मे सत्रह अध्याय हे । प्रत्येक अध्याय के आदि 


में श्रम-विधान की विभिन्न धाराओं का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर दिया गया हे । 


उनम कब क्या संशोधन हुए तथा उनका वर्तमान रूप क्या हं इन बातों का सम्यक 
विवेचन sto fate ने किया हे ।प्राचीन भारत की श्रम-व्यवस्था' नामक अध्याय 
sto न्रिवेद की शोध-वृत्ति का परिचायक है । इसमें सिद्ध किया गया ह्‌ कि प्राचीन भारत 
में भी "er, 'प्रोविडेण्ड फण्ड', बोनस” आदि की व्यवस्था थी । पुस्तक की उपयोगिता 
निस्सन्दिग्ध हे । पुस्तक का बहिरंग सुरुचिपूर्ण है। . 
EVA 
अचना के फूल आलोचक 
रचयिता-श्री मदनलाल नकफोफा, श्रीरञ्जन सूरिदेव 
प्रकाशक -मानसरोवर प्रकाशन, गया; मू०--सवा रुपये । 

'अचेना के फूल' बिहार के उदीयमान कवि श्री मदनलाल नकफोफा जी के 
१९४७ से १९५० तक के चुने हुए इकतालीस गीतों की एक संग्रह-पुस्तक हे । संग्रह 
के गीले गीत यद्यपि व्यक्ति के गीत हें, परन्तु जहाँ तक मानव के अन्तःस्थित चिरन्तन 
भावो का प्रश्‍न हं, वे समष्टि के गीत dd 

संगृहीत गीतों के विषय कवि की सर्वथा अपनी अनुभूतियं। हैं, कदाचित्‌ इसीलिए 
वे कोमल प्राणों के वेदना-विकम्पित तुनुक तारों को धीरे-से जाकर छू देते हें। 'चिर- 


कहीं-कहीं मिथ्या-चलचित्र-जगत्‌ का भाषागत दिलजलापन हाय ! aa!’ कर उठाहे 4 
कवि की आत्मा पर एक 'नियंत्रण' है; फलतः वह मत की पीड़ा' को खोल नहीं 
सका Sl फिर भी, वह आशावादी है, यह संतोष का विषय हे । वाग्देवता को कवि 
से और भी विविध सुन्दर-सुरमित अचेना-कुसुमों की आशाएं da 

बढ़िया कागज पर पुस्तक का मुद्रण निर्दोष तो हे ही, साथ ही बहिरावरण 


नयनाभिराम है। पुस्तक के मूल्य में प्रकाशक का लोभ असंवृत लक्षित होता हैं। 
पुस्तक उपयोगी em 3 i 


° 
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| सकलन 


| तब संपादक ही क्या करे? 


| यद्यपि पत्रकारिता का सीधा संबंध संपादक से होता है, तथापि संपादक का सारा 
| काये प्रधानतया लेखकों और पाठकों के अनिवार्य सहयोग पर ही निर्भर करता dg 
| ऐसी स्थिति में लेखकों और पाठकों की ओर से सम्पादक को जैसा सहयोग मिलता 
चाहिए, वैसा न मिले तो निस्सन्देह संपादक की स्थिति अत्यधिक विकट हो जाती है 
और पत्रकारिता की प्रगति रुकी रहती है। पिछले कुछ वर्षो में लेखकों, पत्रों और 
पत्र-पाठकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई d; किन्तु इसके साथ पत्रकारिता के जीवन 
में आवश्यक स्थिरता, सुव्यवस्था अथवा कार्य-कुशलता नहीं आ पाई। वह कदाचित्‌ 
इसीलिए कि हमारे यहा लेखक, संपादक और पाठक के बीच जैसा घनिष्ठ संबन्ध होना 
चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप आज लेखक, संपादक और पाठक 
परस्पर असन्तुष्ट रहकर या तो एक दूसरे पर आक्षेप कर रहे हे या उदासीनता में 
| जीवन काट रहे dO उनकी शक्ति नष्ट हो रही हे और वास्तविक उद्देश्य की पूत्ति i 
|| नहीं हो पा रही है। जो पत्र-पत्रिकाएँ किसी विशेष उद्देश्य की पूत्ति के लिए, कुछ | 
tu विशेष लेखकों के सहयोग से, कुछ विशेष पाठकों के लिए निकलती d? उनका संपादन 
तथा प्रकाशन उतना कठिन नहीं होता, जितना व्यापक नीति और उद्देश्य को लेकर 
सर्वसाधारण के लिए निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं का होता है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
पत्रिकाएँ निस्सन्देह सर्वसाधारण की वस्तु होती हैं। अतः उनका संपादन तथा प्रकाशन- 
कार्य स्वभावतः अधिक कठिन होता है। ऐसे पत्र के संपादक को अपने सवंहितँषी की 
पूत्ति के लिए अधिकाधिक तटस्थ नीति के अनुसार व्यवहार करने A सदा जो तलवार 
की धार पर चलना पडता है, उसकी आधारभूत कठिनाई तो होती ही हे, साथ-साथ 
जव उसके व्यवहार के संबंध में अनेक लेखक एवं पाठक आन्त धारणाएँ बना लेते ह 
और विना उसकी स्थिति को ध्यान में रखे ही, उसे भला-बुरा ठहराने लगते हे, तो | 
संपादन-कार्य कठिनतर हो जाता है। पाठक चाहता है कि उसे अपनी रुचि के अनुकूल 
एवं उसकी स्थिति के लिए उपयोगी सामग्री पढ़ने को मिळे और लेखक चाहता है कि 
“जो कुछ वह लिखता है, उसी को संपादक छापकर उसके यश को फैलावे और अधिकाधिक 
पारिश्रमिक द्वारा उसकी आधिक सहायता करे। तात्पर्य यह कि संपादक को एक ओर 
'पाठक और दूसरी ओर लेखक, दोनों को ही एक साथ सन्तुष्ट रखते हुए, अपनी स्थति 
का निर्वाह करना पड़ता हे। पर बहुधा ag देखा जाता है कि लेखकों और पाठकों के 
दृष्टिकोण एव स्वार्थो का समन्वय न होने के कारण या तो दोनों के संतोष और पत्र- 
, कारिता के निर्वाह की धुन में 'किकत्तव्यविमूढ' होकर अन्ततोगत्वा सम्पादक अपने विकट L 
काये को ही तिलांजलि देने के लिए विवश हो जाता है या पक्के दुकानदार के रूप में ८ | 
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aan और पाठक दोनों को ही ठगते रहकर अपना पोषण और पत्रकारिता की हत्या 
करने पर उतारू हो जाता dg 
सच तो यह d कि संपादक, पाठक एवं लेखक रह कर ही सम्पादकत्व तक 
पहुँचता है और अपने इस पद पर भी पाठक एवं लेखक उसे बना ही रहना पड़ता है 
अतः संपादक का अस्तित्व न तो पाठक एवं लेखक के अस्तित्व की भाति अपने-आप में 
मौलिक तथा स्थायी हं, न स्वतन्त्र तथा स्वसत्तात्मक ही। फिर भी यदि लेखक एवं 
पाठक स्वतन्त्रता को भुलाकर, संपादक से व्यर्थ ही आतंकित हों और उसे अपना हितैषी 
न मानकर भ्रान्तिवश उसको शिकायत करते रहें, तो यह स्थिति उनकी कर्ततव्य-विमुखता 
एवं दुर्बलता की द्योतक होगी, न कि संपादक के किसी अनुचित व्यवहार at) जबसे 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के लेखकों को उनकी रचनाओं के लिए कुछ न कुछ पुरस्कार या 
पारिश्रमिक मिलने लगा हूँ--और हिन्दी के पाठकों का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक हो चला है, 
तबसे हिन्दी के लेखकों की संख्या में तीब्र गति से वृद्धि ही नहीं हो रही है, अपितु 
लेखकों में व्यावसायिक वृत्ति भी अमर्यादित रूप में निरन्तर प्रबल होती चली जा रही हे, 
जिसका अधिकतर लाभ उठा रहे हैं प्रकाशक । लेखकों की भूख बढ़ रही है, पाठकों 
की जेव कट रही हे । फिर भी संपादक के प्रति जितना आक्रोश सजग एवं ईमानदार 
पाठकों का नहीं है, उससे सौगुना असंतोष है उन अनधिकारी नये लेखकों को, जो 
देखा-देखी बहती गंगा में हाथ धोकर, धन और यश के भागी बन बैठने की मिथ्या 
लालसा लिये अपनी भीड़ बढ़ा रहे हे और संपादक की नाक में दम किये हुए du 
इन लेखकों को चाहे न तो लिखना आता हो, न लिखने के लिए ही उनके पास कुछ 
हो, पर वे अपनी व्यवहारिक व्यग्रता तथा उग्रता द्वारा सदा यही दर्शाते रहते हे मानो 
सम्पादकों की निष्ठुरता एवं पक्षपातपूर्ण नीति के कारण संसार उनकी असाधारण प्रतिभा 
के चमत्कार से वंचित रह रहा है और उनके लिखे-लिखाये विना कदाचित्‌ संसार का 
काम ही न चलेगा। वस्तुतः जब कि इनसे अधिक शिकायत होनी चाहिए उन प्रतिभा- | 
संपन्न अविख्यात लेखकों को, जो अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ साहित्य-साधन में रत रह 
कर भी एक ओर अनधिकारी लेखकों की धुष्टता से पीड़ित हे और दुसरी ओर लब्ध- 
प्रतिष्ठ लेखकों की ख्याति की चकाचौंध के प्रसार से आक्रान्त रहते हुए, भीड़-भड़क्के d 
सम्पादकों तथा पाठकों द्वारा अपने प्रति उचित न्याय कराने में असमर्थ do जो लब्ध- 
तिष्ठ लेखक आज मैदान को अपना मानकर, अन्धाधुन्ध लिखने और जितना हाथ लगे 
उतना धन एवं यश बटोरने पर निस्संकोच भाव से उतारू हैं ; उनसे तो आज वे सच्चे 
NUTS और सुविख्यात फक्कड़ लेखक भी कुछ कम पीड़ित तथा उपेक्षित नहीं हो रहे हे, 
आवश्यक सहयोगाभाव के कारण सरस्वती की उपासना का पवित्र कार्य निरा 
पार हो चला है और हम सभी अपने जीवत में आवश्यक गौरव के बजाय एक प्रकार 
| हीनता का कटु अनुभव कर रहे हैं। ; 
~ ae सबसे अधिक किसी के प्रति असंतोष d, तो वह इन्हीं यश और अर्थ 
तथा स्वजीवन-पोषक विख्यात धुआधार लेखकों के प्रति है, जो न स्वयं 
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| gu लेखकों का कार्य कर रहे हे, त गुरुजनों अथवा अपने से श्रेष्ठ लेखकों की योग्यता 
| को सच्चे अर्थ में स्वीकार करते हे, न नये अविख्यात अधिकारी लेखकों के आगे owed 
| के लिए क्षेत्र छोड़ते हें और न संपाद्रकों को ही अपनी रचनाओं के प्रफरीडर से अधिक 
कुछ मानते d! ये लेखक-कवि, कथाकार, नाटककार, निबन्धकार, साहित्य-समालोचक, 
i कला-पारखी, रिसर्च-स्कॉलर आदि होने के साथ-साथ अत्य सभी विषयों पर सभी कुछ 
लिखते हे और अपने लिखे को स्वयं ही बेजोड़ मानते हुए, सभी के साथ और सभी 
विषयों में सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वाधिकारी की भौति मनमाता व्यवहार करते हें। एक 
| Sq के अनेक लेख बनाकर ही नहीं अपितु कभी-कभी एक ही लेख की एक से अधिक 
| प्रतिलिपिया भिन्न-भिन्न पत्रों को भेजकर चुपके से छपवा लेना और फिर नाना प्रकार 
| के हीले-हवालों द्वारा अपने को निर्दोष प्रमाणित कर देना, ये लेखक अपने qm हाथ 
का खेल समझते हैं। ये जैसी भाषा में कुछ लिख देते हे उसीको भाषा और जिस 
विषय पर कुछ लिख देते हे, उसीको विषय मानते तथा मनवाना चाहते da अपनी 
अशुद्ध एवं निरथेक भाषा में किसी अनर्गल विषय पर भी लिखी हुई रचना को अस्वीकृत 
करने अथवा उसे आवश्यकतानुसार सुधारने का अधिकार सम्पादक का तो क्या स्वयं 
भगवान्‌ का भी नहीं मानते। इसके अतिरिक्त इन महानुभावों में अधिकतर उच्च 
| उपाधियों से विभूषित और पदों पर आरुढ़ होते हे और उन्हीं के बल पर एक ओर 
| ये संपादकों को आतंकित किये और दूसरी ओर पाठकों पर रोब-दाव जमाये रहते él 
आज प्रचार और विज्ञापनवाजी के युग में जिसे कुछ ख्याति मिल जाती d, वह सातवें 
आसमान पर पहुंच जाता है, चाहे वह भीतर खोखला ही क्यों न हो और जिसके पास 
ख्याति प्राप्त करने के साधन अथवा सूझ या प्रेरणा नहीं होती, वह पिछड़ जाता हे, चाहे 
वह ईमानदार और सभी प्रकार से योग्य ही क्यों न हो? एसी विषम दशा में साहित्य 
' की श्रीवृद्धि और पत्रकारिता के विकास के लिए कितना उपयुक्त वातावरण तथा संपादन- 
« संबन्धी कितनी विकट स्थिति रह जाती है, इसका अनुमान प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति 
स्वयं कर सकता हे । | 
हमारे वस्तुस्थिति के उक्त विवेचन और विश्लेषण मे संभव है, कुछ महानुभावों को 
को, विशेषकर उन महानुभावों को, जिन्हें यह कटु सत्य कुछ अपने पर ही घटता हुआ- 
सा लगे, अत्युक्तिपूर्ण आक्षेप की गन्ध आये। .किन्तु हमारी दृष्टि मे तो यह स्पष्टः 
वादिता भर ही हुं । जो कुछ हमने लिखा है और जिस विषम स्थिति की और 
अपने E ध्यान आकृष्ट किया है, वह स्वानुभूति तथा दबी जबान और खेद-सहित 
war प्रकट हो रहे लोकमत के आधार पर ही किया हे । अतः हिन्दी-जगत्‌ के लेखकों 
पाठकों तथा सहयोगी सम्पादक-बन्धुओं से हमारा विनम्र निवेदन और आग्रह है कि वें 
इस विषम स्थिति में आवश्यक सुधार के लिए अपनी स्वाभाविक सहृदयता और साहस , 


के साथ प्रयत्नशील हों। जब लेखक, सम्पादक एवं पाठक को आवश्यक महत्व नहीं 
ओर पाठक भली-वुरी सामग्री को नहीं परख पाते, तब संपादक ही क्या करे? 


— (सम्पादकीय) “कल्पता; 
è हेदराबाद; (जून, १९५२ ई०) 3 
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बिहार-राष्ट्र भाषा-पारेषद्‌ से शीघ्र प्रकाशित होनेवाले 
पाँच अमूल्य ग्रन्थ 
हषचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन 
saraaa पुरातत्त्ववेत्ता-डॉ० वासुदेव शरण अप्रवाल 
इस पुस्तक म विद्वान लेखक ने बड़ी ही सरस शैली में बिहार के महाकवि | 
वाणभट्ट के समय को संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक वातावरण, मानव समाज की 
स्थिति आदि का सजीव चित्रण किया है। 'साहित्य' के आकार के लग M 
तीन सो पृष्ठ; अन्त में अनुक्रमणिका; दो दुरंगे और लगभग एक सौ ud 
ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र, असली आट पेपर पर छपे हए | 5 
सार्थवाह 
भारतीय संस्कृति के तत्त्ववेत्ता-डॉ० सो तीचन्द्र 
इस सचित्र पुस्तक में, विद्याव्यसनी लेखक ने, प्राचीन काल में विदेशों से 
व्यापार करने की कौन-सी भारतीय पथ-पद्धतियाँ प्रचलित of इसका ब à 
रोचक ओर अध्ययनपूरा विवरण उपस्थित किया है| भारतीय भाषा du 
एक महत्वपूर ग्रंथ है। 'खाहित्य' के आकार के तीन सो सेअधिक पृष्ठ; इसके 
अतिरिक्त अनुक्रमणिका और लगभग सौ अलभ्य ऐतिहासिक सुन्दर चित्र । 
रामावतार शर्मा-निबंधावली 
Wo सहामहोपाध्याय रामावतार शर्मा ः 
यह पुस्तक विद्वान्‌ लेखक के विभिन्नविषयक अलभ्य आर बहुमूल्य निबंधों 
का संग्रह है । ite निबंध सें ज्ञान की एक नई दिशा का संकेत है, एक 
acs दृष्टिकोण RI ग्रंथ बड़ा पारिडत्यपूण और ज्ञानवद्ध क है। ग्रन्थ की 
ता असंदिग्ध है। लगभग चार सौ पृष्ठ; लेखक का सचिन्न परिचय । 
i दरियासाहब--ग्र थावली 
se संत-सा हित्य-ममजञ-डॉ धरेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
ita a: EN के कबीर संत दरियासाहब के धम, दशन, सिद्धान्त और 
पण त नाण gem 8I अधीती लेखक ने इसके लिखने के लिए 
SS IS कबीर से लेकर अनेक कबीर-पंथी संतां के धम-दशन का अनुशीलन 
| ra शोध, समीक्षा और गबेषणापूणं है। अनुभानतः चार सौ पृष्ठ । 
भोजपुरी भाषा और ख्राहित्य 
A A प्रसिद्ध भाषाविद डॉ० उदय नारायण तिवारी | d 
TA भ भोजपुरी भाषा और उसके साहित्य का बेज्ञानिक ढंग 
E: किया गया है। इसके लेखक भाषा-विज्ञान के विद्वानों मे से हैं। 
सं है हिन्दी &T हिन्दी के विकास में जो सहयोग है इसका गंभीर अध्ययन 
सोइज के चार रे से; अपने विषय पर यह एक HEAT प्रन्थ है। रॉयल 
सोसे अधिक पृष्ठ; साथ में भाषा की ध्वनियों के रेखा-चित्न । 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित महत्त्वपूणं E | 


हिन्दी-साहित्य का आदिकाल i 
ले०--आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी 


इस पुस्तक मे विद्वान्‌ लेखक ने हिन्दी के आदि युग का प्रामाणिक इतिहास लिखा 
हैं । भाषा और साहित्य के आरंभिक रूप का अध्ययन करने में यह पुस्तक अपूवे सहायता 
देगी। डेढ़ सौ सुमुद्वित पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का दाम ३1) रुपया और अजिल्द को 


qui) रुपया है । 


यूरोपीय दर्शन 
ले०--स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शमा 


स्व० शर्मा जी की यह अलभ्य पुस्तक बड़ी सजधज से प्रकाशित हुई Sl यह 
| पुस्तक १९०५ ई० में प्रकाशित होते के बाद बड़ी दुर्लभ हो गई थी। परिषद्‌ ने 
| एक दार्शनिक विद्वान्‌ से पाण्डित्यपूणे भूमिका लिखवा कर पुस्तक को आधुनिक पाठकों 
के लिए ज्ञानवद्धंक बनवा दिया El १९०५ $e के बाद से आजतक के पाइचात्य 
दर्शन का संक्षिप्त इतिहास इसकी भूमिका में दे दिया गया है । दर्शन शास्त्र के स्वाध्यायी 
विद्वातों के लिए यह एक अमूल्य पुस्तक है। डेढ़ सौ पृष्ठों की सुमुद्रित सजिल्द पुस्तक 

का दाम ३।) और अजिल्द का २॥।) st 


j विञ्व-धरम-दशन 
ले० — A साँबलियाबिहारी लाल वमा, एडभोकेट 


इस पुस्तक में संसार के मुख्य-मुख्य धर्मो का विस्तृत परिचय दिया गया है। इस 
एक ही पुस्तक को पढ़कर केवल हिन्दी जाननेवाले पाठक भूमण्डल कै प्रमुख धर्मो 
` का परिचय पा सकते हें। इसे लिखने के लिए स्वाध्यायी लेखक ने असंख्य प्रामाणिक 
पुस्तकों का मनन किया है और उनकी सूची भी पुस्तक के अन्त में दे दी है। 
सवे-धर्म-समन्वयं और घामिक एकता पर लेखक ने विशेष जोर दिया है । भौर 
सप्रमाण दिखलाया हे कि सभी धर्मो के मूल तत्त्व एक ही हे। सात सौ पृष्ठों की सुन्दर 

| छपी हुई सजिल्द पुस्तक का दाम १३॥) रुपया और अजिल्द का १२) STATS! 


| E 1 | बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
l ; संम्मेलन-भवन, Tam- _ 
| मुद्रक =- प्रेस लिमिटेड, पटना-१ OOO 


T 
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विहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद का 
वाषिक ७) ] सम्मिलित लेमासिक gaya. [ एक प्रति २) 


: re 


E आश्विन, संवत्‌ २००६ : अक्टूबर १६५२ ई० अंक ३ | 


संपादक 


शिवपूजन सहाय : नलिनविलोचन शर्मा 
n संपादकीय 
a RN पाण्डेय ९ शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त 
नरेन्द्र कुमार २० गाँवों में कबीर ps b 


२४ साहित्य और दशन 
२८ कालिदास i 
vé हस्तलिखित प्राचीन पोथियो 
रल्नाकर : संस्मरण | 


६४ 
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सम्मेलन के सभापतियों के भाषणों की आवश्यकता 

बिहार-हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन के शुरू से आज तक जितने अधिवेशन m a उनके 
समापतियाँ के माषणों का संग्रह प्रकाशित करने के लिए बिहार-राष्ट्रसाषा-परिषदू से तीन हजार 
रुपये मिळे हैं । शुरू के पाँच भाषण पुस्तक के रूप में at चुके थे । उन आपणो क 
संस्करण इस समय छपवाये जा रहे हैं । छठे से बीसवें अधिवेशन तक के सभापतियों के भाषण 
नहीं मिछ रहे हैं । यदि हिन्दी-प्रेमी सजनों के पास किसी भाषण की fer प्रतिलिपि या कतरन 
हो तो वे निःसंकोच भेजने की कृपा करें । उनका नाम भाषण-संग्रह में सादर प्रकाशित कर दिया 
जायगा । A | 

छठे से बोसवें अधिवेशन तक के सभापतियों के सापण-- 

६ राजाबहादुर कोरत्यांनन्द fü: १९२४ मुजफ्फरपुर; ७ BALA Slo राजेनद्र प्रसाद ¦ 
१९२५ लहेरियासराय; ८ आचार्य बद्रीनाथ वर्मा : १५२७ गया; S UAAR m 
सिंह : १९२९ मुंगेर; १० स्वामी भवानीद्याल हंन्यासी : १९३१ वैद्यनाथ धाम; ११ Ste काशी 
प्रसाद जायसवाल : १९३३ भागलपुर; १२ do जनाईन भा 'द्विज' : १९२५ छपरा; १२ श्री 
यशोदानन्दन अखौरो ¦ १९३६ पूर्णिया; १४ श्री ब्रजनम्दून सद्दाय ः १५३६ बेगूसराय; १५ श्री 
पोर मुहम्मद मूनिस : १९३७ आरा; १६ महापंडित राहुल सांकृद्यायन : 13२४ रांची; १७ 
आचार्य शिवपूजन सहाय : १९४१ पटना; १८ श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह ¦ 15४३ मोतीहारी; 
१९ श्रो रामधारी प्रसाद : १९४५ मन्दार '(बौंसी); २० प्रो० जगन्नाथ प्रसाद सभ ND 
मुजफ्फरपुर | 

quse वर्मा 
` मंत्री, सम्मेलन-मवन, पटना-रे 


त्रैमासिक 


आलोचना 


| 
| 
| इतिहास बिशेषांक-अक्टूबर १६५२ ; ५) 
इतिहास विशेषांक--जनवरी १६५३ ; ३) 
विशेष रूप से संग्रहणीय हैं । 
इन दोनों अंकों में प्रकाशित लेख 
हिन्दी-साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास 
T" का अद्वितीय आकलन बन गये हैं । 
वार्षिक--बारह रुपये, एक प्रति--तीन रुपये; 


राजकमल प्रकाशन 


E १, फेज बाजार, दिल्ली Ji 


G 
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बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषदू का 
तेमासिक मुखपत्र 


आश्विन, संवत्‌ २००९ : अक्टूबर, १९५२ go भंक ३ 


सम्पादकीय 
पाश्चात्य साहित्य में प्रतीकवाद 


१८८६ में, पेरिस की प्रसिद्ध पत्रिका Figaro में, एक साहित्यिक सम्प्रदाय के रूप में, 
प्रतोकवाद का घोषणा-पन्न प्रकाशित हुआ था। इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले ऐसे _ . 
कुछ लेखक थे जो Decadents $ नाम से, प्रायः बीस वषो से, अभिहित होते रहे थे a 1. 

प्रतीकवाद के घोषणा-पत्र में साहित्यिक अभिव्यक्ति की एक ऐसी प्रणाली की स्थापना को | 
गईं थी जिसमें शब्दों का प्रयोग उनके वस्तुनिष्ठ विवरणात्मक या बौद्धिक तत्त्व के लिए नहीं 
किया जाता, बल्कि मन की waren को संकेतित करने के निमित्त होता है । 

प्रतीकबाद के इस घोषणा-पत्र की महत्त्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, भ्रतीकबादी कविता विचार 
को रागात्मक रूप प्रदान करने का प्रयास करती है; यद्यपि यह उसका चरम लक्ष्य नहीं है । इस 
कडा में, समी स्थूल पदार्थ मात्र रागात्मक रूप से सम्पन्न हैं, और आद्य विचारों के साथ अपना 

, WE सामंजस्य प्रस्तुत करने में ही उनकी सार्थकता है । 

साहित्य का यह प्रतीकबादी आन्दोलन पाइचात्य चित्रकला और संगीत के प्रमाषदादी 
भान्दोळून Impressionist Movement का समसामयिक था । इन्हीं दिनों उपचेतन का दर्शन 
शी मे अपनी चरम परिणति को प्राप्त हुआ था । प्रतीकवाद, स्वच्छंदताबाद Romanticism 

mh भो सम्बद्ध है । प्रतोकत्राद वस्तुतः स्त्रच्छंदतावाद को एक उपशाखा है, और उससे us p 


å 


“ 
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प्राय, हालाँकि कमी-कमी sien थारा से उद्धृत है । प्रतीकवाद, व्यापक रूप में, सृष्टि | 
वैसी रहस्यात्मक भावना से भी des है, जो न्यूनाधिक मात्रा में नव-प्लेटोबाद, 
( Neo-Platonism ) a आविभूत होती है l : 
प्लेटो ने प्रतीकं का इसलिए इस्तेमाल किया कि, eui उसी के शब्दों में, 'यह कहना 
ज्यादा आसान है कि कोई चीज केसी है बनिस्बत कि वह कया है । अलेकजांड्रिया के qa- 
प्लेटोबादियों ने इसके अपेक्षाइत्त अधिक नियमानुमोदित और ga प्रयोग की sufer दिखाई | 
M. Denis de Rougemout के मतानुसार, मध्यकालीन रूमानी रचनाएँ उसी भारत- 
यौरोपीय परम्परा का दृष्टांत भी हो सकती हैं, जिसकी धारणा है कि संसार का सर्जन पहले 
आध्यात्मिक रूप में हुआ और बाद में उसे भौतिक रूप प्राप्त हुआ, जिसका निष्कर्ष होता है कि 
दृश्य पदाथ एक लुप्त आध्यात्मिक जगत्‌ के प्रतीक मात्र हैं। पुनर्जागरण काल के नक-प्लेटो- 
बादियों ने प्लेटो भौर उसके अलेत्रजांड्रिया के भजुयायियों दोनों का ही अनुकरण किया, 
किन्तु उनके द्वारा प्रतीकों का प्रयोग sn सूर्ये, पंख आदि स्रोतों से सम्बद्ध पदार्थौ तक ही 
सीमित था। आगे चल कर अट्टारइवीं शताब्दी के फ्रांस के Illuminati या Encyclopae- 
disis ने, विशेष रूप से स्वेडेनवर्ग के सामंजस्यों ( Correspondences ) के सिद्धांत के 
माध्यम से, जिसे बादलेयर के Les Correspondences शीर्षक सानेट ने सुपरिचित 
बनाया था, समस्त वस्तुओं के प्रतीकों में रूपांतरण को, वेयक्तिकता-प्रधान अभिव्यंजना का एफ़ 
समुचित साधन बनाया । इस वर्ग के साहित्यिकों की दृष्टि में प्रतीक उन द्न्तकथाओं से भिन्न 
हैं जिनमें सामूहिक वेशिष्ट्य बना रहता है, और उन अन्योक्तियो से भी प्रथक्‌ हैं जिनका अर्थ 
बाह्यपरक और रुढ़िमुक्त है । इस प्रगति के बाद नव-प्लेटोवादी परम्परा की काव्यात्मक सम्माबनाओों 
का सचेष्ट बिस्तार किया गया और उन्हें एक नवीन गीत्यात्मक भाषा का रूप दिया गया। 
बादलेयर के सानेट में शब्द की समन्बित सौंदर्य भावना (Synaesthesia) के 84 
सिद्धान्त की भोर संकेत था, जिसके अनुसार वेत्र और श्रवण-सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं में परस्पर 
Mh a os में आस्था रखने के कारण ही बादलेयर ने मनुष्य को 
वास्तविकताओं के साथ सामंजस्य र RM उ i 4 : ऐन आया 
s इता हे ae जगत्‌ के 'अंधकारपूर्ण और अस्त-व्यस्त 
a io EB की कविता ने इस प्रणाली के लाभ का उदाहरण उपस्थित 
परस्पराभिसुख स्थिति से अथवा परस्पर प्रतिकूल प्रतीको 


के विरोध से उसकी कविता ने उस युग में अंतनिष्ठता प्राप्त की थी, जो रूमानी Menara के 
प्रति असहिष्णु था । 


चेष्टा में Net के बाद Arthur Rimbaud ने, प्रत्यक्ष यथार्थता का अतिक्रमण करन की” 


न के rt से निबंध maga बनने की कामना से, ऐसे अंतर्द्शनों की शङ्का कै 
था। Ve un Eu इतिहास sega किया fall तर्क-संगत पौर्वापर्य का सर्वथा भभाष 
WI Verlaine ने Rimbaud के माध्यम से ही संभवतः बादछेयर की कुछ विशेषताओं की. 


o 
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| पाया था--व्यंजनात्मक महत्त्व और वातावरण के लिए शब्दों का प्रयोग, प्रसाद गुण को उपेक्षा; 
इस उद्देश्य से कविता की संग्रीतात्मक विशेषता पर जोर देना कि उसमें मप्तिष्क की वह गति . 
पुननिमित हो सके, जो शायद ही कभी agfa भावना के स्तर के ऊपर उठ पाती है । बादलेयर = | 
के दूसरे अनुयायी Mallarme ने वाबय के विघटन द्वारा चित्रों की टकराहट पर और | 
ज्यादा जोर देकर, और विलक्षण उपमाओं, और जटिल fani की सहायता से, एक साथ ही 
अबगुंठित और अभिव्यक्त कर, ऐसी आयाससाध्यता और अस्पष्टता का समावेश किया जो अतीत 
की गुह्य काव्य-रोलियों की विशेषताएँ थीं । seni चाहता था fe बह प्रत्येक पद को | 
आकार ग्रहण करने के योग्य चित्र, बिचार की अभिव्यंजना, अनुभूति के उद्रेक भौर दर्शन 
विशेष का प्रतीक बना सके । 

१८८६ का उल्लेख A प्रारम्भ में ही कर चुक्रा हूँ । उसी वर्ष प्रतीकबाद का घोषणी-पत्र 
प्रकाशित हुआ था । बात यह थी कि १८८६ में फ्रांस के युवा साहित्यिक ऐसे व्यक्तियों की 
तलाश में थे जिनका नेतृत्व उन्हें स्वीकार हो पाता । ऐसी ही मनःस्थिति में उन्होंने Mall sane 
और Verlaine को gg निकाला था । 

इसी आधार पर प्रतीकृवादियों को दो वर्गा में विभक्त किया जा सकता है--वे जो Ver 
laine के अनुयायी थे और वे जो Mallarme के Wa-fugi पर चळ पड़े थे Verlaine 
के भनुयायी अपनी सारी उदासीनता और विलक्षणता के बावजूद, सामान्य रूप से, भाव-चित्रण 
में सरलता और क्रजुता के पक्षपाती थे और अपनी अस्पष्ट मानसिक स्थितियों और उपचेतन 
विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समुचित प्रतीको का अवलंब लेते थे । इस वर्ग के प्रतीकवादियों 
मं La Cordonnel, Samain, Mikhael, Rodenbach और Materlink 
उल्लेखनीय हैं । इनमें भी अन्तिम, Materlink तो काफी प्रसिद्ध भी हैं । प्रतीकवादियों का 
दूसरा वर्ग, जो Mallarme का अनुयायी था, Harmonistas at Vers — Libresles 
के नाम से परिचित है । इसकी कला अधिक wae, जटिल और deans है । इस 
वर्ग के उल्लेखनीय कलाकार S—Ghil, Dulus, Mockel, Manelair, Merril, 
Verhaeren, Kahn, Laforgue, Viele-Griffin, Dujardin, Reite, Henri 
de Reguier, आदि i 

IRANA आन्दोलन का प्रभाव फ्रांस के बाहर भी बहुत व्यापक सिद्ध हुआ | ren 
के Decadents, अमेरिका के Imagisls और Symbolists, जर्मनी के R. M. Rilke, 
भौर Stefan George जैसे साहित्यिक और स्पेन के Modernislas प्रतीकबाद्‌ से 
SIRT पाइचात्य साहित्यिकों की विविध शाखाएँ और व्यक्ति हैं । 

इनमें Decadents या परिणतिबादियों तथा | 291515 अर्थात चित्रवादियों का ही 
बे यहाँ समीचीन होगा । परिणतिवादियों का प्रधान सौन्दर्यशाख्रीय सिद्धान्त था कि कला 
a भस्वीकृति हे और प्रकृति कला की, बला मानवीयं शिल्प है, नारी का सौन्दय प्रसाधन 
' भतिरिक और कुछ नहीं है । फ्रांसीसी साहित्य के परिणतिंवादियों Huysmans 
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सर्वाधिक उल्हेख्य है । इस दृष्टि से १८८४ में safa उसका उपन्यास ^ Rebours 
बहुत ही प्रसिद्ध है । इस उपन्यास ने प्रमुख परिणतिवादी Oscar Wilde के उपन्यास The 


Picture of Dorian Gray को स्पष्ट ही बहुत प्रभावित किया था, जो १८८९ से पहली 


बार प्रकाशित हुआ था । षादलेयर का भी सिद्धान्त था कि प्रकृति ही का का अनुकरण 
करती है । यह आन्दोलन विस्तृत तो था किन्तु स्थायी नहीं सिद्ध हुआ । 
कुछ अमेरिकन और data कवियों ने चित्रवाद का प्रवर्तन कर कविता में दृश्य चित्रो 
के सुनिदिचत प्रयोग की पुनः स्थापना की । इस आन्दोलन की बौद्धिक पृष्ठभूमि, अप्रत्यक्ष 
रूप से, T. E. Hulme से मिली, जिनकी अपनी कविताओं में चिन्नो का शुष्क पर निश्चित 
eq मिळता है, और जो चित्रवादियों के लिए आदर्श बनीं । १९१२ में एजरा पाउण्ड इस 
आन्दोलन के प्रमुखतम संगठनकर्तता थे । १९१४ में Amy Lowell ने. इसका संगठन अपने 
gia में लिया और तब एजरा पाउण्ड adag (Vorlicism) में सम्मिलित हो गए। इन 
पर चीनी और जापानी कविता तथा फ्रेंच और शास्रीय यूनानी साहित्य का प्रभाव था । 
माचे १५१३ की Poetry पत्रिका में £. S. Flint? तीन चिन्नवादी सूत्र प्रस्तुत 
किये थे- वस्तु का, वह बाह्य हो या आम्यंतर, सीधा निरूपण, ऐसे किसी शाब्द का प्रयोग नहीं 
करना जो चित्रण के लिए सहायक न सिद्ध हो; जहाँ तक लय का प्रश्‍न है, संगीतात्मक वाकय 
के अनुसार रचना करना । १९१४ में Das 1115915152 An anthology प्रकाशित हुआ था। 
Some Imagist Poets, 1915-1917 के नाम से Amy Lowell ने तीन चित्रवादी 
संग्रह प्रकाशित किये थे । 
d कालांतर में स्वयं प्रतीकवाद में भी अन्य धाराएँ समाविष्ट ह्यो गई थीं, विशेष रूप से 
anat का संगीत । इस विषय में Paul Valery ने agr है--'हम संगीत से पोषित होते हैं 
और हमारा साहित्यिक व्यत्तित्व यही स्वप्न देखता है कि किस प्रकार भाषा से वे प्रभाव विजित 
कये y सकते हैं जो विशुद्ध ध्वनियों से हमारे शरीर की रनायविक प्रणाली में उत्पन्न होते हैं 7 
पाछ aed इस उद्य से ही अपने uei की गणित-सम्मत योजना करता था । उसके बिपरीत Paul 
Claudel ने प्रतीकात्मक रहस्यवाद को रूढिवादी प्रार्थना में परिणत करने का भी प्रयास किया। पीछे 
चल कर फ्रांस के बाहर प्रतीकषाद ने ऐसे सशक्त रूप ग्रहण किये कि उनसे स्वयं फ्रांसीसी प्रतीकबादी 
भी प्रभावित हुए । उदाहरण के लिए उत्तरकालीन Ibsen के प्रतीबवाद ने, जो कि इन्हीं खोतों 
से ग्रहीत हुआ था, अपनी ओर सेन केवल Yeals, Synge और Paul Vincent Carroll 
जसे आयरिश और Tchekov, Eugene O'neill, Philip Barry जैसे अन्यदेशीय 
नाटकक्रारो को, बल्कि Materlink तक को प्रभावित किया । 
सच तो यह है कि प्रतीकवाद ने आधुनिक काल में भाकर भांशिक रूप में ही सही? 
साहित्य के समी रूपों को प्रभावित किया €! James Joyce, Jules Romains: 
Richard Beei-Hofman जस उपन्यासकार और एलियट Ga कवि इस साहित्यिक 


मान्यता से असंदिग्ध रूप से प्रभावित हुए हैं। इससे अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यहु है कि 


a 


e 
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अभिव्यंजनावाद्‌ ( Expressionism ), भतिग्रथार्थवाद ( Surrealism ) और भन्य अंतनिष्ट 
gerere षादों में सलिविष्ठ होकर, प्रतीकवाद आज भी कला के क्षेत्र में बलवती धारा के 
इप में बत्तेमान हे । 


=o वि० श 
भाषा का प्रमाणीकरण 
हिन्दी भारत की राज-माषा मले ही मान ली गई हो, बह भारत की राष्ट्रभाषा नहीं 
है, इस सूक्ष्म भेद पर मारत के मनीषी जोर देने लगे हैं | हिन्दी के प्रेमियों को यह हितोपदेश 
बार-बार दिया जा र्दा हे कि अपनी माषा को सचमुच ही राज-माषा बनते देखना चाहते हो 
तो अपनी साम्राज्य-सावना का परित्याग बरो; और यदि उसे राष्ट्रमाषा के पद पर आसीन 
पाना चाइते हो तब तो जरूरी है कि उसका विकास करो, उसे इस पद्‌ के योग्य बनाओ | 
हिन्दी के म्रेमी अपने हितषियो के उपदेशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और 
उनके सुझावों से लाभ उठाने के लिए कृतसंकल्प हो गये हँ sw तो हिन्दी के प्रेमियों के भी 
दो दल हो गये हैं, जिनमें से एक अतिशय उदार बन कर दूसरे को सुना कर नारे लगाता है-- 
हिन्दो को सरल बनाओ, हिन्दी को उन्नत बनाओ, अगर चाहते हो कि दूसरे हिन्दी सीखें तो 
तुम भी दूसरी भारतीय भाषाएँ सीखो, हिन्दी का प्रमाणीकरण होना चाहिए, हिंदी में 
पारिभाषिक शब्दों का निर्माण होना चाहिए (निर्माण हो जाने पर भले ही उन्हें अस्वीकृत कर 
दिया जाय |), हिन्दी व्याकरण को सरल बनाओ, हिन्दी शब्दों की अनेकरूपता हटाओ, 
इत्यादि-इत्यादि । 
हमने इन्हीं पृष्टों में कुछ पहले लिखा था कि हिन्दी को राष्ट्रमाषा के महामहिमामय' 
पद्‌ के अनुरूप बनाने के लिए उसके शुभेषी खोखले नारे लगाते हैं और उसके प्रेमी उन नारों 
को बुलन्द कर अपनी विनय भावना का परिचय देते हैं । “सरल हिन्दी” का ऐसा नारा कितना 
नेमानी और खोखला है इस पर इम अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं । “हिन्दी का प्रमाणीकरण? 
भी एक ऐसा ही भ्रामक नारा है जिसकी अनिवार्यता का दूसरे उपदेश देते हैं और हम जिज्ञासुओं 
की तरह उसे सुनकर तार्थ होते हैं । 
इम अवश्य यह नहीं चाहते कि हिन्दी में ऐसी 'अराजकता' स्थापित हो जाय कि 
व्याकरण का “राज्य” पूर्णतः ay’ हो जाय । जब प्रेदेश-विशेष के कुछ प्रसिद्ध लेखक fena 
और fig’, cay और «uer बोलते ही नहीं, west लिखते भी हैं, तो इम हैरान भो 
होते हैं और क्षुब्ध भी। लेकिन यह तो अज्ञानजनित अशुद्धि है, इससे और भाषा के प्रमाणीकरण, 
विशेष रूप से शब्दों की एकरूपता, की माँग से कोई वास्ता नहीं । जहाँ ऐसी अशुद्धियाँ को 
L हम हिन्दी के प्रारम्मिङ छात्रों के लिए भी लजाजनक समते हैं; wel यह भी मानते हैं कि 
सी जीवित भाषा का प्रमाणीकरण कुछ अंशों में, एक सीमा तक ही सम्मव है । , 
शब्दों की एकरूपता का sur ले लीजिए। अराजकता यहाँ मी अबांछनीय है, किन्तु 


ORANG बिलकुल बेतुकी होगी कि दाब्दों की fe या बहुरूपता को निषिद्ध घोषित 
केर दिया जाय । 
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- ` संस्कृत से भधिक व्याकरण-निगड़ित भाषा कदाचित्‌ संसार में नहीं मिलेगी । उसके | 
बारे में तो यह भी विवादास्पद हैँ कि वह कभी साधारण बोळचाल की भाषा रही होगी । और 1 
फिर भी आप देखे शब्दों की अनेकरुपता संस्कृत में किस प्रकार पाई जाती है--आषाढृ-असाढू, | 
विधुव-विश्ठुव, कषा-कशा, शबल-सवळू, कुशल-कुसल, वासव-वाशव, बशि्ठ-बसिष्ठ, मुदाल-मुसल, 
सुकर-शकर, amemo, कोष-कोश, अश्रु-भल्लू, शण्ड-पण्ड-सण्ड, झर्‌-सूर, किशरूय-किसलय 
अली-अलि, वहीक-वाहीक, पारावत-पारवत, कवाट-कपाट, प्रतिकार-प्रतीकार, अवतंस-वर्तस, 
यामाता-जामाता-यायाता, योषा-जोपा, TAL, इचु-हनू, परीषत्‌-परिषत्‌, विरश्वि-विरिश्व, वेष्या- 
वेया, भुजङ्ग-भुजग, कत्रन्ध-कवन्ध, विश्राम-विश्रम, पुरुष-पूरुष, गम्मीर-गभीर, अगस्ति-अगरूय, 
व।तिछ-वातुल-ब)तूल, चेटी-चेडी, ज्येष्ट-ज्येषठ, पौष-पुष्य, ENT, कुवर-कूवर, नारक-नरक 
कुटीर-कुटिर, ननन्द्‌-ननान्दा, जटछ-जटिळ, निसित-निशित, क्रीत-क्रीण, पुष्ट-पुषित, पिष्ट-पिषित, 
तप्त-तपित, गुप्त-गोपायित, तडाग-तडग, निमेष-निमिष, हक्ष-लक्ष्य, भ्रुकुटि-भ्ुकुटी-आकुटि, स्फुरन- 
स्कूरण, कर्षक-कृषकर, मणि-मणी | 

यह तो एक अत्यन्त संक्षिप्त द्विर्प-तालिका है । संस्कृत में द्विरूप-कोष भी वर्तमान है । 
उसे अन्य अनेकानेक शब्दों की बहुरूपता के लिए देखा जा सकता है d gals और wed 
कौन-सा रूप युद्ध है इसे लेकर हाळ में ही हम अपने एक विद्वान्‌ सहयोगी के साथ gsm पड़े 
थे और हमारे एक संस्क्रतज्ञ मित्र अक्सर हो हिन्दी के शब्दों के अव्यवस्थित रूप xr रोना रोते 

. हुए कहते है कि देखिये, हिन्दी में कर्षक के बदले लोग कृषक लिखते हैं | 

हमारा मुंह बन्द करने के लिए और तर्क के लिए तर्क करने के निमित्त कहा जा 
ea ही तो कारण है कि संस्कृत कभी बोळचाळ की व्यापक भाषा नहीं बन सकी | 
तड सारहीन है, और उत्तर अनावश्यक्। छोड़िए संस्कृत को, अँगरेजी के बारे में तो आप 


ऐसी बात नहीं कह सकते । लेकिन खुद duis अपनी संसारव्यापी, समुन्नत, पर साथ ही साथ 


piama MIM को लेकर किस तरह परेशान हैं यह. भी एक मनोरंजक और 
शिक्षाप्रद्‌ दृष्टांत है । 


Spe के प्रमाणीकरण की समस्या तो और भी जटिल है। बर्नाड शा ने अपने _ 
adire में एक बहुत बड़ी रकम अंगरेजो की (न्याल परिन लि 
m छोड़ी di और इस भाषा के कुछ प्रेमियों ने हाल में ही सरल हिज्जे के आन्दोलन की 
anfia स्वीकृति के लिए हाउस आफ कामन्स में एक विधेयक तक उपस्थित कर डाला था, 
gels SESS मतों से ही अस्वीकृत हो गया ima में ‘Co! ' i^, Hel, और 
‘Si? सभी उस एक ah को संकेतित कर सकते हैं जो आसानी से ‘Sh? = द्वारा व्यक्त होती 
है। A ‘Cough’ और ‘Dough’ लगते एक-से हैं, पर 'बे-तुके” हैं ! 
oe m RE उचारण का है, जिससे खीमकर कुछ लोगों ने कुछ रोज पहले यह SAM 

रखा: URS शिक्षा के समय से ही प्रत्येक fay को 'एटन'-झेली का उच्चारण सिंखाया j 


OWN 
m ! इसका मजदूर दुल के नेताओं ने घोर विरोध किया था और समस्या को समाधान की 
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Y तीक्षा करनी पड़ रही है । यह विश्व-भाषा अँगरेजी में ही सम्भव है कि लंदन से कुछ दूर परे 
लीड्स # "You will be lucky fe get a bug को इस तरह sata करने का 
प्रचलन ह्ो-- यू विल बी gu ए बुस | 

किंबहुना, कहने का तात्पये यह है कि समृद्ध भापाओं की भी अपनी कमजोरियाँ और 
त्रुटियाँ होती हैं । उनका विकास और प्रसार तब तक के लिए रुका नहीं रह सकता जब तक वे 
परिपूर्ण न हो जाय । हिन्दी में भी अभाव और त्रुटियाँ हैं । उन्हे अणुवीक्षणयंत्र जसी आँखों 
से देखने-दिखाने की चेश उसके प्रति अन्याय करना है । 


++न० वि० ao 
समय बड़ा बलवान्‌ हे 


लोगों का कहना हे कि समय बड़ा बलवान्‌ है । संसार की दशा देखने से भी प्रतीत | 
होता है कि सचमुच काल बड़ा बली है । उसकी चपेट में आने से कोई नहीं वचता--कुछ भी | 
नहीं बचता । यह संसार ही काळ का कलेवा EO किन्तु कहा जाता È कि वह नाम को नहीं 
खाता । फिर भी, ऐसे नाम, जिनको काळ नहीं पचा सकता, संसार के इतिहास में बहत कम a 
पाये जाते हैं । अधिकांश नामों की चमक को वह धुमिळ अवश्य कर देता है । जंगल, पहाड़, 
नदी, समुद्र, ARIS भाद्‌ भी काल-चक्र में पड़कर भस्तित्वहीन हो जाते हॅ | बडे-बड़े साम्राज्य 
डे-बड़े सम्राट, विश्व-विजयी बीर, विइव-विश्रृत विद्वान्‌ और कलाकार काल के गाल में समा केरे 
नामशेष हो गये । उनकी कहानी और कीति को समय कभी उद्रस्थ न कर सका। क्योंकि 
संसार की जो वस्तु साहित्य की छत्रच्छाया में चली आती है बह कराळे काल के प्रभाव से बच 
जाती हे । 
जो समय कभी gia को पाताळ पठाता, जंगल को जलाता, समुद्र को सुखाता और 
ऊषर को उदर बनाता है वही समय सचे साहित्य के सामने हार खाता है । साहित्य जिसको 
अपनी शरण में ले लेता है उसपर काल भापट्टा मारने का साहस नहीं करता । भले ही वह 
साहित्यकार के पार्थिव शरीर को अपनी विकराल sar में दबाकर लील जाय, पर साहित्यकार की 
सची साधना से सिरजे गये साहित्य पर उसके दाँत नहीं गड़ पाते । संभवतः साहित्य को काल | 
` खयं भी बचा रखना चाहता है। क्योंकि वह जानता है कि हमारी गतिविधि का लेखा-जोखा | 
सुरक्षित रखनेवाला केवल साहित्य ही है । काल की शक्ति, उसकी महिमा, उसकी अजेयता 
उसकी gisa आदि का पता देनेवाला साहित्य ही है । यदि समय का गुणगान साहित्य 
नहीं करता तो समय का महत्व कदाचित्‌ स्थिर नहीं रह पाता | 4 
समय तो निश्चय ही बलवान्‌ है; किन्तु यह भी अतिशयोक्ति नहीं की साहित्य भी समय 
b केम बलवान्‌ नहीं है । ad इतनी ही है कि वह साहित्य तपी हुईं साधना के रभे सें 
सूत हो, उसमें अनुस्यूत भाब faga और पीयूषप्राय हों, उसमें गुम्फित बिचार ara हों, 
उससे व्यक्त होने बाला अर्थ लोकरंजक और श्रेयस्कर हों। किन्तु ऐसे साहित्य की रचना 
ने चात्पस्तपसः फलम्‌ । 
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भाज हमारे साहित्य में नाना प्रकार के Te’ भ्रचलित हैं, अनेक प्रकार की धाराएँ wg 
पड़ी हैं और विविध माँति की शेल्या भी गद्य और पद्य दोनों में चाळ हैं । यह सब देखकर 
बहुत-से लोग काफी चिन्तित हो रहे हैं। कोई सोचता है कि साहित्य में अवाञ्छनीय रचनाओं 
की संख्या बढ़ रही है, कोई समता है कि साहित्य में निरंकुश भाव से मनमानी चल रही है; 
कितनों की तो यह भी धारणा है कि कुछ लोग अप्रयोजनीय साहित्य गढ़ रहे हँ और कितने 
तो यहाँ तक आशंका करते हैं कि साहित्य की गति ही रुक गई है। यह aad 
( डेड लाक ) राजनीतिक क्षेत्र से आया हुआ एक हआ है । वास्तव में साहित्य 
की गति न रुकती है--न रुक सकती है। जब तक गतिशील संसार और मानव समाज है तब 
तक साहित्य में गत्यवरोध की चिन्ता व्यर्थ है । संसार की गति भी समय के अनुसार मन्द और 
mex होती रहती है । नदी को धारा भी मन्द और प्रखर हुआ करती है । साहित्य-सेवी जब 
साहित्य-साधना से विरत होकर फालतू बाते सोचने लगता है तब हिन्दी-साहित्य में उसे 
गयबरोध और स्वेच्छाच।रिता का हौभा दीखने लगता हे । साहित्य-साधक तो एकाग्र मन से 
साहित्य-रचना में और साहित्य के कत्याण-साधन में दत्तचित्त रहता हे। वह इस चिन्ता में 
ASS नहीं रहता कि कौन साहित्यसेवी अराजकता फेलाता है, परम्परा बिगाइ़ता है, नया पंथ 
चलाता है अथवा साहित्य का सर्वनाश करता हे। साहित्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कुछ 
लोग मिलकर हमेशा के लिए भ्रष्ट कर देंगे। जो साहित्य को भ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे वे स्वयं 
ही कुछ दिनों में aeae हो जायेंगे । साहित्य तो विराट रूपमय ब्रह्म की स्वर-लहरी और भाव- 
धारा है । उसे जो दूषित और क्षित करेगा वह स्वयं अधःपतित हो जायगा। यदि प्रत्येक 
साहित्य-सेबी शान्त मस्तिष्क और श्रद्धाल हृदय से सादित्य-साधना में सतत संलग्न रहे तो 
गत्यवरोध और निरंकुशता का भूत उसे नहीं लग सकता । 
संसार की तरह साहित्य में भी नई-नई परम्पराएँ चली हैँ और चलती आई हैं । समाज 
में कितने ही पन्थ और संप्रदाय उत्पन्न हुए और थोडे-घने समय तक प्रभावशाली भी रहे । उन 
परमराओं और पन्थों के परिवर्तन के लिए साहित्य भी बना । ऐसी घटनाएँ. अतीत में हो चुकी 
हों) बत्तमान में भी हो रहीं हों, भविष्य में भी होंगी, बलवान समय सब को परखता 
रहेंगा । जिसमें कुछ दम रहेगा बही टिकेगा, नहीं तो समय के एक धक्के में ही चूर हो 
जायगा। जो चीज ठोस बन पड़ेगी बह समुद्र में अटल चट्टान की तरह काछ-प्रवाह Bem 
रहेगी । जिस साहित्य-साधक की रचना में कुछ तथ्य होगा, जिसमें छोक-हृद्य को रमाने 
की शक्ति E. जिसमें जनगण-मंगल के तत्त्व होंगे उसको समय सदा अपने साथ रखेगा। 
जो ङ्क Preis भौर निष्परयोजन होगा उसे समय स्वयं विलीन कर देगा और णो तत्त 
महत्त्वपूर्ण होगा उसको छाख विरोधों के बीच सी समय बराबर कायम रखेगा । 
oe — fae 
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शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त 
Mo जगदीश पांडेय, एम्‌० To 
[ विगतांक से आगे ] 
4 
“पिठरपाक' विकास शील के मूल बन्धुत्व धर्म की नहीं, बल्कि मूलबीजत्व धर्म की माँग है । 
परिवत्तेन के साथ-साथ, जिस बीज-भाव, जिस आदि संकल्प, के तप से शील संवधित हुआ, उससे 
wan भिन्न शील के पल्लव, पुष्प या फल नहीं होने चाहिए । यह बीज-भाव (aa, प्रभुता का 
लोभ, देर्ष्या, प्रतिशोध, प्रेम, महत्वाकांक्षा, यशःकामना) शील की आकृति में परिवर्तन लाने की 
स्वतंत्रता, परिस्थिति या आवेष्टन को देता तो है, पर यह स्वतंत्रता ब्योरों तक सीमित रहती है । 
व्यक्तित्व का पर्याय बातचीत के कामचलाऊ सममभौते में व्यक्ति का सुखमण्डल या मुखाकृति भी 
होती है । प्रकृति को यह स्वतन्त्रता है कि शीतला का अभिशाप बनकर वह आये । परन्तु जिस 
विशिष्ट आकृति से व्यक्ति का व्यावर्तन होता है उसकी मूल रेखाओं, उसके आधार-मान को 
यदि मिटा दिया जाय तो हम कहेंगे यह दूसरा व्यक्तित्व है । आग में जले चेहरे को यदि हम 
बिल्कुल न पहचान पायें तो हमें विश्वास हो जायगा कि चेहरा दूसरा है । इस तरह अपनी प्रेयसी 
के जले चेहरे पर भी हम रो न सकेंगे, क्‍योंकि रोने के लिए यह आवश्यक है कि हम कह उठे 
आह, वह कमल-सा चेहरा, और उसकी यह दुर्गति | विधाता, यह तूने क्या किया ?” जब तुक 
इम अल्पातिअत्प wee से भ्रम में पड़े रहते हैं और हमारा निर्णय स्तम्भित रहता है तब तक 
की अनिश्चय-अवस्था भी हमारे हृदय के RR करती रहेगी। पर यदि हम बिल्कुल d 
पहचान सकेंगे तो हम आगे बढ़ जायेंगे और मनुष्य होने के नाते एक हत्की सी हमददी ही 
दिखा सकेंगे । यह दया या alate हमारे शील की अभिव्यक्ति होगी--उस जले व्यक्तित्व के 
अतीत की मधुर स्मृति के प्रति प्रतिक्रिया नहीं । यह अनुभव एक नये साक्षाक्ार-सा EI 
| ] पुराने परिचय की प्रेममयी स्मृति और वेदनासयी तुलना लिये नहीं । आकृति से यदि हम न भी 
^ पहचान सके तो स्वर, शब्दों, या हावों से भी अभिन्नता का बोध हो सकता E | उसी तरह शील 
की आकृति में निराशा, विश्वासघात, भूगर्भराशिप्राप्ति, degen रति आदि आधात से Rer- 
भा परिवर्तन हो सकता है, पर यह परिवर्तन सर्वथा भिन्न की सृष्टि नहीं होगा । व्यक्तित्व एक भांसल 
|: न भी हो पर हर शील की एक मानस सूति हो जाती Ea परिस्थितियों के बीच | 
शुष्य जो कर्म करता चलता है, जिन वचनों का व्यवहार करता चलता है और जिन भावों की 
` ` इविषा में पड़ा रहता है, उन सबसे शील की आकृति बनती चलती है । यह शील की गतिः 
अभिव्यक्ति होती है । पर शीळ के पीछे स्थिर, तात्तिक रूप से जो प्रेरणासंकत्प रहता है 
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बह शील की रुपाकृति की सामान्य रेखाओं को हृदय-पठ पर अंकित कर छोड़ता है जिससे शौल_ 
के विकास को हृदयंगम करने में सुविधा हे । किसी रसिक का भक्त होना हम समक सकते हैं पर 
निर्गुण या योगी होना शील का पीळपाक विकास होगा । यही कारण है कि तुलसी और सूर्‌ के 
कामातुर पूर्व और सगुणोपासना के अपर को तो हम समक सकते हैं, परन्तु स्री के मायके तक 
जानेवाले तुलसी तथा चिन्ता वेश्या पर मरनेवाले सूर, कबीर के निर्गुणवादी विरोधाभासों, प्रतीकों 
और पहेल्यों के माध्यम से बोलने लगते तो इसे हम संभावना का बलात्कार कहते । कोई 
आवश्यक नहीं कि एक दयाळ व्यक्ति सदा दया करता चले--डंक मारने वाले बिच्छू पर भी । पर 
संसार की दुःखानुभूति से विराग-विह्वळ हो महाभिनिष्कमण करनेवाले वुद्धदेव के मार्ग में यदि 
कोंडे घायल पक्षी गिर पढ़े और Gees उसे एक बार अपनी गोद में न ले, उस पर करुणा के 
हाथ न फेर दें, उसकी रक्षा के लिये कातर न हो जायें, वल्कि परों से टाल कर किसी विहार के 
एकत्र जिज्ञासु शिष्यों की टोली की ओर बढ़ जाय तो हम समभेंगे, शील-विधान की चेतना 
ऊध्वेश्वास ले रही है । 
उत्तराद्ध का विक्षिप्त नरद्रेषी टाइमन (Shakespear का पात्र) पूर्वा के लोकप्रिय रसिक 
टाइमन से भिन्न नहीं, क्योंकि एकान्त में पलायन करनेवाला, gor और विद्रे की भट्टी में जलने 
बाला, विक्षिप्त टाइमन, मूलतः आत्मरत शील वाला टाइमन ही है । quiz का टाइमन कोई 
परोपकारी, करुणासबल, बन्धुब-भावुक हृद्य वाला नहीं । वह तो चाटुकारी, मिथ्या उक्तियों 
और आत्मपुजन के चरणोदक का प्यासा है । हिरण्यकशिपु और टाइमन सगोत्र हैं । आत्मरति की 
बीजेच््ा से उत्पन्न उसके शील की दो आपाततः विपरीत अभिव्यक्तियाँ, उसकी सामाजिक 
equ के दो gale, एक ही जीवित और अखण्ड निसर्ग-प्रवाह के भिन्न क्रम बन जाते हैं । 
संगीत से हम उदाहरण ले सकते हैं । राग असावरी को आप चाहें तो त्रिताळ या भपताल या 
अन्य किसी ताल में गा सकते हैं। ताल, संगीत में, काल-तत््त का विधान है। मूल रागिनी 
Seres है । अब ताल के भेद से तानों के वितान, शब्दों की मात्रा की मर्य्यादा के भीतर अनुः 
शासन आदि बातों में का सकता है । परन्तु स्वरों के उस गुणात्मक-ध्वनियोग में, जिससे 
निर्वाह इस संकर-सन्तति को अपांक्ते a ने SA SUD idi 3 ie 
पक्ष के इस बीज-संकत्प की है । Eo me p EU «gen i EM 
o MM Vig सधर्स-शील में भी इसका निर्वाह आवश्यक है । 
निर्वाह है । डायोजनिज को, प्रकृति के UM x XE ER Se E ae 
ह तिलक पजा सरल जीबन और संतोष की शांति से उत्कृष्ट या अतिरिक्त 
T र्‌ म सं ! विख़-विजेता शारदीय सूर्य की सनहली धूप 
E Ut पब सुफ्त पाता है और जिसका आनंद उसी को अधिक मिलता है 
Bee तन पर जाडे में बन्न नहीं । उसी तरह आलय-विलास की बीज-तालिका से, बन्दी की 
अतुलनीय चिन्ता-मुक्ति का रहस्य-द्वार खुल जाता है । इससे एक बात होती है । हमें घटना 


Ky 
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वेचित्य या शील-वेचित्र्य के लिए एक अंकुश मिल जाता है और साथ-साथ एक अस्पष्ट omm 
भी हमको गुदग॒दाती रहती हे । इस भाझा के कलेवर को हम निश्चित नहीं कर सकते पर इसकी 
गति-द्शा की एक मार्मिक पूर्वानुभूति करते चलते हें । परशुराम-लक्ष्मण-पंवाद मथा अन्य स्थलों 
में जब हम लक्ष्मण के शील से इस तरह परिचित हो जाते हैं कि वे राम के विरोध में mw, 
दर्प आदि का सहन नहीं कर सकते और तर्कस से तर्क करनेवाले हैं, तो शर्पणखा के 
भाग्य का पूर्वाभास हमें मिल जाता है, और भरत पर उन का बिगड़ना भी खलता नहीं । 
केवट भी भय से कहता हे--“चाहे लक्ष्मण हमें तीर से मार दें पर इम बिना पेर धोये पार न 
ले जार्यगे”--जिसमे लक्ष्मण इस दीन के कठिन आग्रह पर पिघल जायं। कुत्ता कभी-कभी छड़ी 
देख कर ही भूँकता है, सजा खाने तक नहीं रुकता । छड़ी तथा कृत्ते का सामीप्य देख हम कुत्ते 
की असुविधा या भय का पूर्वाभास कर लेते हैं, चाहे उसका स्वरूप--केवल भूँकना, आक्रमण 
करना या भागना भादि--भले ही निश्चित न कर सके । इस बीजभाव को पुष्ट करने के छिए, ऐसी 
घटनाओं की आवृत्ति की जाती हे जो sea अभिन्नता से शील की मूल रागिनी को गँजाती 
चलती हैँ । इससे लाभ यही होता हे कि विभिन्न कर्मों और वचनों के बीच भी हम पहिचानते 
चलते हैँ कि पात्र न तो केवल Ge’ है न केवल ae’, बल्कि, यह “वही है । प्रत्यभिज्ञा की माँग 
इस पिठरपाक विकास का एक निष्कर्षे हो जाता है। आजकल हम सिनेमा में पहले नायक में 
ARK का स्त्रेण आग्रह पाते हैं, फिर अचानक दृश्य बदलते ही शील का बलेव्य? शौर्य में 
बद्ल जाता है । कंघी के कामी जब अचानक मुष्टिक के महावीर और मल्ल के भीम बन जाते हैं 
तो पहिचानना थोड़ा कठिन हो जाता है । देश में पूर्ववत्‌ स्थिति बनी हुई है। परिस्थिति में 
कोई परिवर्तन नहीं । फिर भी एक ही शील दो मूलतः भिन्न तत्त्वों से निमित-सा प्रतीत हो तो 
प्रयभिज्ञा में बाधा होती है । मान लें किसी गाँव में दो भाई रहते हैं । छोटा भाई बड़े भाई 
के प्रति श्रद्धा रखता है, क्योंकि बड़ा भाई रुपये-पेसे के मामले में घोर ब्रह्मचारी है और खुद छोटे 
भाई को कुछ पेसो के लिये कमजोरी है । गाँव भी बड़े भाई को देवता मानता है । अब मान 
लीजिये, बडा भाई किसी नी से प्रेम करता है । प्रेयसी को, इस प्रणय-भेद को जानने TS एक 
मद्यप से पिण्ड छुड़ाने के लिए ५०) की जरूरत है । बड़ा भाई गाँव के एक समृद्ध पर "alg 
निवासी के घर चोरी करता और पक्रड़ा जाता है । अब यदि छोटा भाई देर्ष्या या द्वेष से प्रेरित 
हो, साधुता के ब्रह्मचारी के अचानक स्खलन से उत्पन्न आनन्द से कहता फिरे--जानते हैँ कि 
नहीं १ ब्रह्मचारी जी व्यभिचारी निकले । सुझे नहीं माम था कि मेरे भाई साहब एक ही साथ 
दो-दो येतो यूरप के वैज्ञानिक और उनके पट्टशिष्य शील-निर्माता कहेंगे -- छोटे भाई की श्रद्धा 
जिस भाँति समाज में परम्परा से प्रतिष्ठित आचार-मूल्यों के संस्कार कें कारण स्वाभाविक थी, 
रसी भाँति द्वेष का यह पित्त-बमन भी स्वाभाविक है । छोटा भाई सदा अपने को बुरा समझता 
था । आज उस अभाव-भावना से उन्न ग्लानि, संकोच या विघात की निसम-सम्मत सुक्तिेला 
। उसी की मुक्ति ने इस अश्रद्धा का रूप धारण कर लिया है । यह मनोवज्ञानिक यथार्थ का 
अदाइरण है, क्योंकि इसमें मनुष्य के रसातळ में सोये बबर-विशुद्ध विसग का विस्फोट हँ; 
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जो सभ्यता के कृत्रिम हठयोग और प्रतिबंधों से बाधित नहीं । पर शील के इस रहस्यवाद को i3 
दूर से ही प्रणाम । श्रद्धेय के प्रति पूज्य भावना और ईर्ष्या की अमंगल कामना, दोनों ही एक ही 
आलम्बन के प्रति दिखलाने से, शील की प्रतिक्षण नूतन सृष्टि होती रहती है और तब पह- 
चानना कठिन हो जायगा कि व्यक्तित्व एक ही है । स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो ऐसी होनी चाहिए 
कि छोटा भाई ofa होता । यही नहीं, वह जाकर अपने हृदय-संदिरि में प्रतिष्टित प्रतिमा को 
खण्डित करने वाले उस पतित बड़े भाई के प्रति कोध भी करता, भर्त्सना करता--पर इस क्रोध 
के पीछे उसे आराध्य की प्रतिमा खण्डित होने का विषाद्‌ होता; सोइ और आसक्ति अब भी 
उसका पीछा नहीं छोड़तीं; वह स्तब्ध हो जाता; स्वप्न-भंग के कारण उसकी आँखें पथरा 
जातीं | पर अपने बड़े भाई के कलंक और पतन पर आहवाद्‌ प्रकट करना--यह तो एक नये शील 
की अभिव्यक्ति होगी | b. 


^ 


Dt 


प्रतिनिधित्व करने वाले या दायित्व-वाहक शीलॉ में प्रत्यभिज्ञा की कठिनाई बहुधा देखी 
जाती है । मेथिलीदारण गुप्त की 'पश्चवटी” में भी शूर्पणखा की यही हालत है । परम्परा से प्रतिष्टित 
और पश्चबटी में पहले-पहल आनेवाली शूर्पणखा एक कामी नारी है । वह वासना से अंधी है और 
अपने रूप-जाल में वह वीरत्रती लक्ष्मण को फाँसना चाहती है । रूप, लावण्य या भय से प्रीति 
उत्पन्न करना शायद उसके झील का केन्द्रीय संकल्प है । परन्तु शनेः शनेः यह शर्पणखा बर्नार्ड शा 
की अर्वाचीन नारी हो जाती है, और स्री-जाति की असहायता, पुरुषों के अन्याय, आचार-शील 
की मीमांसा, पाप-पुण्य आदि के पक्ष-विपक्षों को लेकर वाद-विवाद शुरू करती है और त्रेता की 
अर्पणा के नाखून बीसवीं शताब्दी के पुरुषों के मुँह नोचने लगते हैं । बात यह थी कि 
मैथिलीशरण जी की ऐतिहासिक बुद्धि असंतुलित हो गई और अतीत को बर्तमान-सा सजीव 
बनाने की अपेक्षा वे वतमान को ही अतीत में ले गये शील का यह विपरीतालोकन समीचीन 
नहीं । गुप्त जी की झर्पणखा पर तिथि की मुहर लग जाती है । मिल्टन का शैतान प्रारम्भ में 
ईर द्वारा अपने अहंकार और द्वेष आदि प्रश्नत्तियों के कारण स्वर्ग से निष्कासित होता है । आगे 
चछ कर व्यक्ति-स्वातंत्र्य की समानता का, न्याय का, वह धर्म-योद्धा बन जाता है । हैमलेट जहाँ 
जंगम मंचों की लीला-मण्डली वालों से बातें करता है, वहाँ महारानी एलिजाबेथ के राज्यकाछ 
के मंचो और अभिनेताओं के अभिनय की त्रुटियों की आलोचना, संशोधन और माग-निर्देशन 
करने लगता है । स्पष्ट मालूम होता है कि यह डेनमार्क का कोमल-प्रकृति राजकुमार नहीं, विक्षि 
त्र नहीं, बल्कि रोक्सपीयर का ध्वनि-इत्तक है । Merry Wives of Windsor के फाल्सटाफ 
और Henry IV के फाल्सटाफ की तुलना की जाय तो इसी खण्डित प्रतिमा और बाधितं , 
प्रत्यभिज्ञा के उदाहरण मिलेंगे । 

o संदिलष्टविविधता शील को स्तूप-निःस्ंदन से बचाती हे । यह शील में मूलबीज की F 
बल्कि पल्लव, पुष्प आदि की व्यापक सघनता, प्राण-हरीतिमा और शाखा-स्वातंत्य की माँग है । 
Ben Jonson के नाटकों में यदि पति एक बार पत्नी के ada के प्रात सशंकित हो जाता " 
है तो बराबर feat से देखता है, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक Ba में, भय और शंका से मरता 
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रहता है । ऐसा न हो कर--किसी पात्र को केवल पति के रूप में न रख कर--उसे भाई के रूप 


म, मित्र के रूप में, शासक के रूप में, नेता के रूप में रख कर उसके हृदय की विविधता का 


साक्षात्कार करना चाहिए । किसी प्रोफेसर का शील यदि दिखाना हो तो केवल वुद्धि-पुरस्सर 
व्याख्या, ओजस्वी भाषणों, गंभीर मुद्रा, नीले-मोटे फ्रेम के चइमे के भीतर से झाँकती आँखों, 
प्रतिभा की यहूदी या अरबी जिद्‌ के रूप में नुकीली दाढी, और विचित्रवीर्य की भाँति निस्सन्तान 
होने की द्यनीयता आदि दिखाना ही पर्याप्त न द्वोगा । सिनेमा में प्रोफेसरो का शील-निर्माण 
इन तत्त्वो से होते HA देखा है--(१) विद्यार्थियों की निरंकुशता और प्रोफेसर के अनुशासन 
की असामर्थ्यं (२) मोटी किताब को चश्मे के भीतर से पढ़ना--भरसक लेटे-लेटे (३) अब्बर 
बोका जब्बर बोकी का व्यंग्य-दाम्पत्य या (४) प्रोफेसर की स्री का वन्ध्या होना । प्रोफेसर 
का शील उसे उसकी कल्पना और विचार के संसार तथा नग्न wi निर्मम 
वास्तविकता के संसार के हन्द्रो के बीच रखने से देखा जा सकता हे। उसे विद्यालय 
की प्रतीक-सत्ता के बीच लीला करते देखें, फिर उसके मानवीय मूलबन्धुत्व के ममं 
का स्पर्श करें । माता के लिए कोने में अनाथ बचे की भाँति रोते उस विद्वान्‌ की कराह सुनी 
जाय | उसकी कामुकता के साथ सम्पृक्त मूल्यों और seal का ध्रुव तप देखा जाय, वितर्क-जाल 
में फंसे, आस्था की उत्तुंग भव्यता के लिए घुट-घुट कर मरते उसे देखा जाय; सूक्ष्म से सूक्ष्म 
सौन्द्ये के रसास्वाद्न की क्षमता रखनेवाले उस चिन्तक को कोई मुर्ख, वज्र-जड़ पदाधिकारी 
तुंदिल वणिक्‌, संतोष और ऋषि-जीवन की विरक्ति का पाठ पढ़ाने लगे तो देखिये, घृणा के बलगम 
के साथ कितने कीड़े, कितने ताप में खौलते, इन उपदेशकों के मुख पर पड़ते हैं। और, पहली 
तारीख को मधुकरी की लजा और ग्लानि से भरी प्रोफेसर की कोली जब विद्या की वेइया-्रत्ति पर 
पश्चात्ताप करती है तो संस्कृतशील के उस रस-दिलाजीत के खाव की कत्पना कीजिये | और, 
दुनिया में सुन्दर से भी सुन्द्रतम प्रोफेसर के उस अहंकार को देखा जाय जो साधारण जनों, 
परित्यक्तों, अपने ही शिष्य-पुत्रों के चरण-रज छू अपने को धन्य समझता है और इस तरह 
बलशालियों और धनिकों के मुँह पर तमाचे लगाता है । आप देख सकेंगे कि विविधता के प्राण- 
wea किस तरह अपना वसन्तोत्सव मनाते हैं । नहीं तो शायद व्यक्तित्व के शिशिर का sar 
पीपल ही हाथ लग सकता है । 

इससे पहला लाभ यह होता है कि ऐसे शील के सौन्दय में रुचि-पोषण अन्त तक बना 
रहता है, प्रेक्षक जगे रहते हैं । इसके अतिरिक्त, आवश्यक रूप से जिन भिन्न परिस्थितियों की 


. उद्भावना करनी पड़ती है उनसे शील संघटित ही नहीं घटित भी होता चलता हैं । टीका की कम 


b पड़ती है । शील का वर्णन नहीं होता, उसका सक्रिय साक्षातकार होता चलता है। 
ऐसा शील स्वयं-सिद्ध-सा हो जाता है--हम साक्षी और न्यायाधीश दोनों होते हैं । जीवन के 
सेस का प्रस्तार और झील का ag मान देंश-बिस्तार होता चलता है | dfar से आग्रह इस बात 
का है कि क्षण भिन्न हो, क्षेत्र भिन्न हो, पल्लव की दिशायें भिन्न हों).पर बीज की भिन्नता न 
हो, नहीं तो प्रात्यभिज्ञा में बाधा पहुँचेगी । 


^ 
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विकत्प-छिष्ट शील सामान्य-प्रत्यय हो सकते हैं, सत्ताभिव्यक्त व्यक्ति नहीं । उनके शील 

की अभिव्यक्ति नहीं होती, ज्यामिति होती है । यह बीच का गणित होगा । विचार वस्तुगत a 
सकते हैं पर व्यक्तित्व वस्तुगामी होता है । विकत्प-शील वस्तुगत होता है । कौतुक-शील जीवन 
के साथ क्रीड़ा करनेवालों का होता है । विकत्प-क्लिष्ट शील ग्रन्थों से सशरीर उठाये गये विचारों 
से निमित होता है । मालो का मेफिस्टफालिस स्वर्ग से निष्कासन की वेदना के कारण मानवीय 
हो जाता है पर गेटे का वही पात्र कहता है--'में अवयवी से पृथक वह अवयव हुँ जो अहंभावना 
और विरोध-निषेध के मूल में है यहाँ दर्शन की दुरूह, चट्टानी, बर्फोली धारणा हृदय को स्पर्श 
नहीं कर पायी है Priestley के Dangerous 071९1 नामक खेल में Stanton स्री-पुरुषों 
की एक पूरी टोली के बीच सम्बन्धों के रहस्य और आंखमिचौनी को इस आसानी से, लापरवाही 
और स्पष्टता से भांप लेता है मानों वह दिव्य-दष्टि-सम्पन्न हो । पति-पत्नी एक साथ बेठे हैं और पूरी 
मण्डली में वह कुछ घटनाओं और सुलाकातों के आधार पर कह देता है कि देखो तुम्हारी 
पल्ली अमुक पुरुष से प्रेम करती है । वैवाहिक जीवन की पूज्य भावना को ठेस लगाता वह इस 
निमेमता से एक के बाद दूसरे रहस्य का उद्घाटन करता चलता हे कि खेल के अन्त तक पात्रों 
की दुनिया ख़ण्ड-खण्ड हो जाती है । स्वयं उसने चोरी की है । सभी कोसते हैं, तुम्हारे कारण 
भमुक आदमी ने आत्म-हत्या कर ली, पर वह चोरी की परिस्थिति, घटनाओं के कर्म और हृत्या 
के दूसरे कारणों की ओर संकेत करता, सबको चौंकाता चलता है, मानों भावुकता उसे छू तक 
नहीं गई हो । जिन्दगी एक गेंद है और वह खिलाड़ी-हार-जीत चाहे जिसकी हो । जिन्दगी में 
बहुत से रहस्यों के खतरनाक कोने होते हैं, उनसे माँकने से अग्रिय सत्य भी हाथ लग जाते हैं | 
सत्य का ख़ान 'कुंभकरण सम सोहत नीके? । उसे जगाना नहीं चाहिए । पर एक Stanton है जो 

बातों को समक भर लेता है । वह आचरण की कार्य-कारण-अनिवार्यता को जान लेने के बाद 

अधिक माथापच्ची करना नहीं चाहता । ऐसे_कौतुकशील का वही महत्त्व है जो सौन्दर्य की रुचि 

में फशन का । कौतुकशील की विशेषता यह है कि उसकी सामूहिक पेमाने पर अनुकृति हो 

सकती है | उसका सर्जन नहीं होता EO cnp कौतुकशीछ, हृदय की अवकारा-द्ा में बुद्धि 

का धूमपान है । 

ERG शताब्दी की अंग्रेज नारियों का कुत्तों के प्रति असाधारण राग, पति का नाम 
सभ्य समाज में लेते को ois ena, नरम तकियों में धड़कन के बीमार की भाँति 
Bs जाना और सांस्कृतिक सिर-ददे के विलास में रत रहना; एलिजाबेथ के समय नाठकों में 
आये लड़कों का घर बेंच झगड़ा करने की शिक्षा लेना; पञ्जाब में शोक-समारोह के रीति-निर्वाह 
के लिए पेशेवर वियोगिनियों का करुण ae करना; किसी के मरने पर शोक का लिखित ' 
di i आदि इस कोतुकशील के अन्द्र ही आयेंगे । पर विकत्प-शील तो जैसे कौओं 
को डराने के लिये चूना और काठिख से पुती हाँड़ी है। विकत्प-विलष्ट शील a | ÈI 
Sat हृदय का पुट भी दे दिया जाता है, जेसे पुआ पर पानी का । अचेतन तथा विरल" - 
विशेष के अणुवादी जेम्स ज्वायस के युलिसिस में तो विचार, भावना, स्मृतियाँ, पृण्डित्य से भी 
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5 -_आगे जा कर आविष्कार तक पहुँच गई हैं और लेखक भाषा का भूतनाथ हो गया है । माध्यमे | 
का यह अगड़बमवमवाद्‌ साबरमन्त्र की सनक है । 
जब पात्र बोलने लगते È तो ऐसा नहीं मालूम होता कि उनसे कहे बिना रहा नहीं जाता, 
बल्कि यह कि उनके बिना नाटककार या उपन्यासकार से कहा नहीं जाता । विकल्पक्किष्ट शीलो 
के व्यापार वाणी ( स्वगत या संभाषण ) तक सीमित रहते हैं । ऐसे शील सभ्य-शील, शिक्षित- 
| राब्द-शील होते हैं और उनके ऊपर भाषा का भूत सवार रहता है, जैसे अपने ही पैरों की | 
धूलि उड़ कर अपने सर पर पड़ने लगे । उदाहरण के लिये Priestley के Time and the | 
Conways और | have been Here Before लें Time and the Conways | 
में Alan नाम का पात्र कहता है--“नहीं, समय एक सपना है, यदि सपना नहीं होता तो यह | 
सभी वस्तुओं का सर्वेनाश कर देता--सारे विशव का । और, फिर उसे हर दुस सेकण्ड पर | 
| 
I 
| 
| 
| 
| 


hcm 
E 


">. AUR 


पुननिमित करता । पर यह मिटाता नहीं । हम वास्तव में अपने अस्तित्व के क्षेत्र-विस्तार की 

सम्पूर्णता हैं; अस्तित्व के काल की सम्पूर्णता हैं; और जब हमारे इस जीवन का अन्त होता है 

तो हमारे सभी अस्तित्व, सभी समय-खण्ड हम से मिल जायँगे और तब हम, शायद, दूसरी 

काल-सरणि' में प्रवेश करेंगे और इस तरह दूसरा सपना me होगा ।” उसके बाद कुछ पीने 

और खाने की निरर्थक गप करने के अतिरिक्त Alan का कोई विशेष महत्त्व नहीं । बात यह है | 

कि 'सरणिवाद वाले सिद्धान्त से Priestley चमत्कृत हुए | इसलिए इस पात्र को माध्यम बनाया | | 

ऐसी साध्यम-सत्ता में, प्रतिनिधि-पात्रत्व में, शील नहीं। | have been Here Before | 

* Dr. Gorther और आगे ag जाते हैं । वे साधारण स्हृतियों की चर्चा करते हुए uud .. 

हैं कि कभी-कभी भविष्य की बात हम वर्तमान में देख लेते हैं और वास्तव में यह भविष्य का | 

साक्षात्कार नहीं बल्कि अतीत का साक्षात्कार है । “हम एक नहीं, हमारी चेतना के कितने खण्ड \ 

CUR चेतना-खण्ड के साथ काल की एक विशेष सरणि लगी रहती है । कभी चेतना का दूसरा 

खण्ड अतीत और वर्त्तमान के संधि-स्थल को मिला देता है, आदि-आदि ।” Priestley के इस 

नाटक से काळ के “सरणिवाद? का एक अस्पष्ट संकेत भले ही मिल जाय, उनके पात्र तो बेठ कर 

'गप करते हैं और बीच-बीच में कोई दार्शनिक विवेचन प्रारंभ कर देते हैं । ऐसा शील सजीव 

नहीं | इम किताब पढ़ते हें, उसकी दुनिया साकार नहीं होती। “सहमति या “मतभेद? की ही 

संभावना रहती है--मन का तो स्पर्श तक नहीं होता । 

x X ^ 
` शी रूप-प्रधान न हो कर जहाँ संस्कार-प्रधान होते हैं उनका à शङखला-सापेक्ष होने से 

? अर्थसबल हो जाता है, परन्तु संस्कार को काव्य में निसर्ग-सिद्ध होना चाहिए । निसगे+संस्कार ` ` 
d अशुद्ध, तथा संस्कार-निसर्ग gg तालिका है । जब मनुष्य को परिवेष्टन, समोज और सभ्यता की | 
3 . एक विशेष जल-वायु और प्रगति-क्रम के बीच रख उसके शील का सहानुभूति द्वारा विकास | 
दिखाया जाता है तो उसकी सार्थकता और सापेक्षता बढ़ जाती है और साथ-साथ एक विराटू 
Way की ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है जिससे शील की नितान्त आकस्मिकता भी नियंत्रित cc 


E- ^ 
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दी जाती Ea वासनाओं के अतिरिक्त संस्कार भी व्यक्तित्व के सूक्ष्म निर्णायक हो जाते हैं । जहॉ” 
अशिक्षित ग्रामीण अट्टहास करता है वहाँ अर्थ की सूक्ष्म असंगति की परख रखनेवाला संस्कृत 
व्यक्ति केवल अधरां के स्मित प्रस्फुटन से अपने को अभिव्यक्त कर लेता है । अंग्रेजों के बच्चे भावु- 
कता-प्रदर्शन के प्रति अभद्र भावना लेकर ही पलते हैं। इसलिए उनके मूक कम्पित अधरों 
में घुटती वेदना इसी संस्कार की देन है । बहुत फेन फेंकनेवाले वक्ताओं के प्रति वहाँ एक अवि- 
इवास और विरुचि-सी हो जाती है । यह क्रिया बुद्धि की नहीं, बल्कि उस अनवरत संस्कार की है 
जिसने अब भय और जुगुप्सा के संयोग से हृदय में एक अयल्लज मिश्र-भाव की प्रतिष्ठा कर दी 
है। इस तरह संस्कार प्रेम, क्रोध, घृणा, द्वेष आदि सरल भावों के अतिरिक्त मिश्र-भावों की सृष्टि 
करते हैं । यह सही है कि संस्कारवाद जहाँ वर्जित अति तक पहुँच जाता है, वहाँ इसकी क्रिया 
भौतिक और यान्त्रिक हो कर व्यक्ति-स्वातंत्र्य को हर लेती है । मलुष्य को केवल उसकी शिक्षा, 
उसकी आथिक दशा, उसके पूर्वजों की विचार और स्वास्थ्य-परम्परा का एक परिणाम दिखाना 
संस्कारों को स्थूल और भौतिक बना देना है, और तब उनका काव्यमय सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। 
किसी पौत्र के अस्वस्थ विचारों और दाम्पत्य जीवन की भिमक को उसके पितामह के उपदंश का 
परिणाम दिखाना विज्ञान के भीतर आता है, कळा के भीतर नहीं । उसी तरह यदि आथिक 
व्यवस्था को भाज्य मान लें, और व्यक्ति की प्राप्त सुविधाओं को भाजक, तो उसके शील की लब्धि 
प्राप्त करना बच्चों का अङ्कगणित होगा । इसी तरह के स्थूल प्रारब्धवाद्‌ के हाथों में Kipps 
( Wells का एक पात्र ) एक कन्दुक बन जाता है Galsworthy के Loyalties में ऐसी 
ही वर्ग-निष्ठा का स्थूळ आग्रह है । पर जहाँ प्रकृति का मधुर और शान्त अथवा भयानक और 
निष्ठुर VAN मूक प्राण-प्रवाह द्वारा मनुष्य का शील-निर्माण करता चलता है, वहाँ संस्कार-शील 
का रूप दिखाई पड़ता है । जहाँ शताब्दियों की समाधि में सोयी पूर्वजों के नेराश्य और करुण- 
विनाश की स्मृतियाँ भग्नावशेषों में वर्तमान हैं, वहाँ के वातावरण में पळे व्यक्ति के शील में 
खभावतः ही प्रारब्ध की ST की अनुभूति और तजन्य चित्त की विषादमयता रहेगी | हम एके 
विराट सातत्य, एक रहस्यमयी विधातृशक्ति की कत्पना से एक ही साथ ऊँचा उठते और भय खाते 
हैं) साथ ही व्यक्ति की छघुता में एक उदात्त व्याप्ति और सर्वकालीनता का साक्षात्कार करते हैं । 
शान्ताराम के आदमी” नाम के चित्र में नायक वेश्या को वधू बनाकर लाता है । उसकी माता 
पूजा करनेवाली, भगवान के निकट सात्त्विक jog सरलता से भरे हृदय की उपासना में सदा 
लगी रहनेवाली वृद्धा है । ऐसे परिवार में माता के सान्निध्य से वेऱ्या-वधू के हृदय में अपने बीते 
जीवन की स्मृतियाँ जग जाती हैं और अतीत के संस्कार वत्तमान के निष्कळप Grete संस्कार से 
टकराते हैँ और तब वर और वधू के हृदय की पीड़ा मर्म की चीज हो जाती है । Wer 
शील स्हृति-प्रधान-शील है । स्मृति में ही अमरत्व, मनुष्य का शादवत व्यक्तित्व है । जहाँ कठिन, 
ककरीली पहाड़ी भूमि पर व्यक्ति्र का पोषण होता है, वहाँ यदि शील में कुछ कठिनाई आ जाय 
तो यह उस मिट्टी में साहूचये की युग-युग से चली आनेवाली स्मृति, या अपने हवी जीवनकाल T 
बीते कालों की स्मृति से निमित होगी । 
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_ AIR नाटक के सिंहरण में विनम्रता के साथ निर्भीकता का योग, चन्दगुप्त में पराक्रम के 
साथ उदारता और शीळ-माधु्य संस्कार की देन हैं । प्राकृतिक मौलिकता की अवस्था में तिल 
अलग और चमेली अलग है, पर संस्कार का केसा निराला सौंदर्य तिल की अन्तरात्मा में चमेली 
की गन्ध के बस जाने में है । एक आतंकवादी तथा साथ ही सिद्धान्तवादी पिता के परिवार में 
जो कलह, क्रोध. तथा विस्फोट का वातावरण हो जाता है, उस वातावरण में पलते किसी सत्य- 
शील की दलित आत्मा यदि मिथ्या की शरण ले, फिर पिता की सिद्धान्तवादिता के प्रति आदर 
की भावना से उत्पन्न ग्लानि के कारण निर्भीकतापूर्वक दोष स्वीकार करे, और इसके बीच que 
आदि के प्राकृतिक भय, अपनी नीचता, और सत्य के प्रकट होने पर पिता की क्या दशा होगी, 
इसकी आशंका से उत्पन्न लज्ञा आदि भावों के आपस में टक्कर होते चलें, तो शील का सौन्दर्य 
दुसगुना बढ़ जायगा, जब कि भय और साहस के स्थूल चित्रण वाले शील में उतनी कोशिश नहीं 
होगी। ऐसा शील कर्म और वचन तक ही सीमित रह कर रूप-प्रधान बन जायगा । मूल्यों की 
भावना संस्क्रार-सापेक्ष है । संस्कारों से प्राण को धारणा भी मिल जाती है । क्री कही संस्कार 
इतने प्रबल हो जाते हैं कि प्रवृत्ति दव-सी जाती है । संस्कार-प्रबळ शील में धारणाओं की हादिक 
अनुभूति. और प्रभाव का सौन्दर्य देखने योग्य होता है--चाहे वह प्रभाव शिव हो या ARA | 
देश-भक्ति, वंश की मर्यादा का अभिमान (“प्राण जाइ बरु वचन न जाई! इसमें बुद्धि नही; 
प्रबल स्मृतिया E, जो हृदय की भावना बन गयी हैं), अपने महत्त्व को और दूसरों की विनम्र 
दासता को एक सरल न्याय के रूप में देखना-( 'टेढे-मेढे रासते” के ताल्डकेदार और जमींदार 
रामानन्द तिवारी ), शिक्षक की उपदेद देने और मान-सजग होने की प्रवृत्ति, हिन्दुस्तानी कचर, 
हरियों का रिचत को दस्तूरी कहना और यह सोचना कि वह gano के साथ एइसान कर रहा. 
है, और इधर सुवकिल की.. भी उपकृत, aara मनोद्त्ति आदि संस्कार-शील के अन्तगर्त 


-— BR कोई वेझ्यापुत्र यदि अपनी बहिन के साथ किसी म को-सनमानी करता देले और 
| उसके हृदय में उसी क्षण रोष उत्पन्न हो, तो शील की यह अभिव्यक्ति आकस्मिक और सहज होगी। | 
à पर वही यदि. शिक्षित और जागरित चेतना का व्यक्ति है और इस afama की जघन्यता और 


£ गलित अभिमान-इयनीयता के साक्षात्कार से gor की जीवित कुम्भीपाक-अनुभूति करता, घुटता. 
NS तो उसका शील अमोघ होगा । - ; E 

N ` जहाँ माता, पिता, नेता, भाई, wl मित्र अपने संस्कार हमें देते चलते हें, वहाँ वे सभी युरु 

| S जाते हैं ae हमें cof द्वारा द्विज-बनाता है । संस्कार गोविन्द के नहीं) युर ह 

A कोई हताश -बालक.आहत पक्षी.की भाँति गुरु की शरण लेता है और कहता है, quim, मेरा: > 
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दा कहता है किस अयोग्य हो १ ईसा को भी उन्माद का रोग था। 
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अपने भविष्य की कल्पना. शिखर से करो और बालक की रीढ़ तन जाती है।. प्रतिभा 
` स्रतियां जगमगा जाती हैं,. और विश्वास. के नाभिङुण्ड से निकला madana शील. 
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मेरे एक मित्र बहुधा कहा करते हैं--“भई, राम में अविश्वास करना तो सम्भव हो भी” 
सकता है पर रामचरितमानस” की भक्तिवाले गोस्वामी जी में अविइवास करना तो मेरे बस की 
बात नहीं ।? यह संस्कार-शील की उक्ति है । 'रामचरितमानस' पढ़ कर किसी में राम के प्रति भक्ति 
हो जाय, इस शील में खाभाविक भावुकता होगी, पर साक्षी के प्रति सत्‌ से भी अधिक आस्था'या 
आसक्ति उन मित्र के उस साहित्यिक संस्कार का सौंदर्य हे, जिसके द्वारा वे काव्य में भाव और 
उसकी अभिव्यक्ति की सच्चाई के उदाहरणों में वर्षो से रमण करते चले आ रहे हैं । यह उक्ति बुद्धि 
की नहीं । यह एक ही साथ रसशील, खलक्षणशील और संस्कारशील का उदाहरण है । 
रूपप्रधान शील से मेरा तात्पय उस शील से है जिसकी sf हम केवल उसके रूप, 
कमी या वचनों की शारीरिक स्थूलता या बौद्धिक प्रवीणता के आधार पर बनाते हैं । रूप-प्रधान | 
- शील बाह्योन्सुखी होता है । दूसरी बात जो अधिक महत्त्व की है, वह यह कि ऐसे शील का 
निर्माण प्रकृति से, जन्म-मात्र से मिली वासनाओं या शक्ति-कोष से ही होता है । किसी Aa 
में कोई योद्धा साहस से अनेक कर्म दिखाता है, किसी कूटनीतिक गल्यवरोध में कोई लाल- 
बुमकड़, Ep की वास्तविक शक्ति का सही अनुमान कर ऐसे-ऐसे दाँव-पँच लगाता है कि 
विरोधियों को मुँह की खानी पड़ती है, तो ऐसे शील को रूप-प्रधान शील ही कहेंगे । अभिमन्यु 
गर्भ से ही व्यूहू-भेदन का पण्डित हो कर निकला । पर, उसके व्यूह-विज्ञान के अद्‌भुत कौशल या 
उसकी मृत्यु में उतना करुण सौंदय नहीं, जितना गुरु, संत्रंधी, बंधु, गोत्रज आदि को सामने 
देख कर अजुन के धनुष-बाण धर देने में है । साधारण बात के लिए, आखेट के लिए मगो का, 
| पशुओं का वध करना क्षत्रियों के लिए कुछ बात नहीं । पर, गुरु के प्रति नतमस्तक आदर, 
श्रद्धा तथा अनुग्रह के जो संस्कार हृदय के नेवेद्य बन गए हैं, उनके सामने वेभव के सुहाग- 
2 गार निःखाद ही नहीं अरुचि के वमन से मालम होते हैं । अर्जुन का शील स्मृतियो का शील; 
अंतर का शील हो जाता है । रूप-प्रधान शील की प्रत्येक अभिव्यक्ति वर्तमान के “ततक्षण” की 
- होती हैं । संस्कारशील की अभिव्यक्ति से हम व्यक्तित के जीवित अतीत और वर्त्तमान के संगम 
का साक्षात्कार करते हैं । यदि शील का कोई व्याकरण हो सकता है, तो हम कहेंगे कि वह संस्कारः 
शील व्यक्तित् के भूत के तात्कालिक वर्तमान की योजना है । संस्कारशील में कोई आवश्यक 
नहीं कि सदा उसकी आकृति अन्तर के dg या पेट के मरोड़ के रूप में रहे | 
किसी मनुष्य के यहाँ फकत चन्दे की आशा वाले कोई कौम के खादिम साहिब पहुँचते 
ds बो के मारे वह परेशान है । उसे चन्दा का प्रस्ताव करनेवालों की सूरत से ढी 
iM हो गई है । खेर, तौ खादिम साहिब फरमाते हैं, 'मैंने आपकी बड़ी झुरत सनी है, हम ' 
आपके इमदाद का भरोसा है” और वे एक छपी रसीद उसके सामने रख देते हैं। वह 
Sy रसीद फेक देता है और कहता है--रास्ता नापिए? । पर, खिद्मत के बन्दे खामोश 
pr. E आप भी कहते जाते हैं--'आपके पैसों से विधवाओं की परवरिश at 
हिन्दू विधवाओं की हालत जानते हैँ” “बस, बस, अब कहना dq कीजिए, दीजिए रसीद! 
. सौर, वह पचास रुपये की रसीद ले लेता है । कारण, उसने अपने परिबार में विधवाओँ की 
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दुर्दशा, उपवास, गाली, केश पकड़ कर घसीटे जाने आदि के exp देखे हैं और “विधवा” नाम 
“a प्रति, रूप सामने रहे या न रहे, उसके हृदय में करणा का 'संस्कार' (भाव का विवेक नहीं) 
बन गया है | उसके हृदय में यह BE होता ही नहीं कि 'पेसे देता हूँ तो ठग को देता हैं, नहीं 
देता हूँ तो विधवा के लिए कुछ नहीं किया । झटके से होने वाले इस काम में संस्कार या 
afidi की वह तीत्र-शक्ति है जो संस्कार-ग्हीन व्यक्तित्र में शायद रूप के साक्षात्कार पर भी 
न जगे | जनेन की "eft नामक कहानी की नायिका के शील का सौंदर्य संस्कारों की हादिक 
स्वीकृति में है । सीते पल्ली की आसक्ति और पीड़ा इतनी मामिक हो गई है । जौहर की परंपरा, 
लड़कियों के वध करने की प्रथा वंश-संस्कार की प्रबलता के उदाहरण है । पर, जहाँ जौहर की 
प्रथा पति के प्रेम से मेरित नहीं (और कोई आवश्यक नहीं कि पति की मृत्यु के बाद हर पली के 
हृदय में साहचर्याभाव इतना खले कि मृत्यु सुखद मालम हो) वहाँ वह आत्मरति या मान का रुढ 
रुप धारण कर लेती है, और रीति शिष्टाचार हो जाती है । जहाँ मान की यह भावना बड़ी 
ही उम्र होती है वहाँ संस्कारों का जीवित गौरव देखने में आता है, जिसके सामने जीने की 
प्राकृतिक वासना का कोई चारा नहीं । पूर्वजों और कुल के गौरव की स्मृति, भविष्य में नीच 
कहलाने की लजा--भविष्य भी संस्कार के अंतर्गत आता है पर अतीत के ही रंग में Up कर-- 
सती को छपटों की गोद में झोंक देगी । सती का जलने के पहले AAMAR, आग की 
सेज की भयंकर कल्पना को दबाता È । उसका उत्सगॉन्माद duse की सूक्ष्म मनोहरता के 
अन्द्र आयेगा । संस्कार जहाँ हमें genre बना देते हैं--जसे लड़कियों के वध में--वहाँ शील 
ऐसा लगता है मानों मनुष्य की स्वाभाविक या सामान्य प्रकृति का ही नाश हो गया । ऐसे निसग- 
प्रणाश दोष से शील को मुक्त होना चाहिए जिसमें साधारणीकरण हो सके । 
——— (क्रमशः) 
प्रेमाभाव रोगोत्पत्ति का कारण 
“देखा गया है कि बूढ़े लोग अपने नातियों को खिलाने में विशेष प्रकार की रुचि दिखाते 
हैं। वे इस प्रकार बच्चों का कल्याण तो करते ही हैं, अपने आपका भी वे कल्याण करते हैं । 
बच्चों के भाव उनके भावों को जीवित रखते हैं । इस प्रकार वे बुढ़ापे के बोझ से बच जाते हैं । 
जो लोग अपने बुढ़ापे में बच्चों के साथ बातचीत करना और उनके खेलों में भाग लेना नहीं 
सीख लेते वे अपने जीवन को भार रूप बना लेते हैं । ऐसे लोग चिइचिड़े हो जाते हैं जिस 
व्यक्ति से बच्चे सहज भाव से आकर्षित नहीं होते वह भीतर से दुःखी मन का रहता है । बच्चों 
को आकषित करने के लिए, अपने अभिमान का त्याग करना नितान्त आवश्यक है और यह तभी 
होता है जब मनुष्य का मन प्रेम के भावों से पूरित रहता है । अभिमान मनुष्य को बाहरी 
“RT भले दे, मानसिक शान्ति नहीं देता । सभी प्रकार के रोगों का जन्म प्रेमाभाव और 
मानसिक अशान्ति से होता है। बच्चों के प्रति प्रेम मनुष्य को दूसरों का प्रिय बना देता है । 
> ^ अनायास शान्त प्राप्त हो जाती है। इस रे से मानसिक विभाजन का अन्त हो. 
। इससे मानसिक आरोग्य की द्धि होती है । 
“बच्चों के प्रेम से मानसिक लाभ”--प्रो० छालजीराम Ys, Wo Uo 
( 'अजन्ता', हैद्राबाद, अक्टूबर १९५२ ) 


^ 
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Y ७७ i 
गाँवों में कबीर | 
श्री नगेन्द्र कुमार, बी० To | 
j 
` _ द्वजि-दर्वाजे घूमनेवाले भाँट-भिखमंगों को समाज में उपेक्षित एवं नगण्य समभा 
जाता है । इम उन्हें As भीख दे कर, अपने को दयाळ, धर्मात्मा और सम्पज्ञ समभने लगते 
हैं । इमारे बीच कम ही ऐसे लोग हैं जिनका ध्यान भिखमंगों की विभूति की ओर जाता है i 
उनके पास कुछ ऐसी सम्पत्ति है जो केवळ उन्हीं के पास हे । गीतों को.गा-गा कर भीख मांगने | 
के उनके परम्परागत व्यवसाय ने हमारे ऐसे साहित्य को वचा रखा है जो अन्यत्र दुर्लभ है । यों 
तो भाँठों के मुंह आप “बगरो बसंत हैं भी सुन सकते हैं oy इस वर्गका विद्येष महत्त्व, आल्ह-. 
खण्ड और कबीर की रचनाओं को कंठगत कर, परम्परागत सम्पत्ति के रूप में, बचाये रखने के 
लिए है । जनता के बीच रामचरितमानस और सूरदास की रचनाओं को जो समादर प्राप्त है 
उसमें तो कोई शंका हे ही नहीं, फिर भी जिस रूप में जनता के कंठ का हार वन कर कबीर की 
रचनाएँ जीवित हैँ, उस तरह कम ही प्राचीन रचनाएँ आज तक रक्षित हैं.। प्रस्तुत निबंध गाँवों } 
में रक्षित कबीर की रचनाओं पर ही आधारित है । 

कबीर गाँवों को नजदीक से जानते थे । उनका प्रवेश गाँवों की आत्मा की तह तक 
था । अपने मत का प्रचार उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा किया था । जनसाधारण में प्रचार के 
लिए जिस गवारू भाषा की आवश्यकता थी, . उसे ही कबीर ने ग्रहण किया । लेकिन कबीर मे 
अपने साहित्य के साथ केवल जन-भाषा का ही सम्बन्ध नहीं स्थापित किया था; उन्होंने अपने 

साहित्य को भी sciet के समीपतम पहुँचाने की चेष्टा की थी । 
ह गार टके सिर आए नें गौर के अंदर खाक जार 
| ता MA a 2 अजीब आकर्षण है । GN उठ कर खड़े भले न हों, 
| TUE पंक्तियों का मनन करने लगते हैं । भोर का समय होने से 


चित्त स्थिर रहता है और प्रभाती, जिसमें सन्देशों 
2 जसम सन्देशो की ही ^ है गहरा 
प्रभाव डालती है । ही प्रमुखता रहती हे, हमारे मन पर गह 


कबीर गाँव की इस मनेत्रत्ति को 3 mn 
2 पहचानते थे। उनके सामने भी जनता पर इसका «, 
अधिक प्रभाव था । इसीलिए उन्होने उनके सामने भी जनता पर ईस 


होंगे अपने सिद्धांतों के प्रचार के तियों.की रचना 
| = SES ; र चार के लिए प्रभातियों, की रचन 
| की यद्यपि अब गाँवों मं कबोर को एक आध कडी a लोग गाते E i 


में बचपन से ही गाँव के पहरुए के ३ 

* वि के पहरुए के मुँह से सुनता आया था-- . 
| SSS मइ बनाया लोग कहें घर मेरा T 
| (. ९७... तारेत ना घर: तेरा पंछी छिया बसेरा है।? 
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हः ga यह भी पता लग गया था कि यहं कबीर की रचना हे । कालांतर में ae जिज्ञासा 
बनी रहती थी कि कबीर ने प्रभाती के रूप में अन्य रचनाएँ की हैं या नहीं । मेरी जिज्ञासा वा 
समाधान इस वार घर पर हुआ । | 
लंबा चोला पहनें, कोला लटकाए और हाथ H लालटेन लिए मिखमंगों का एक वर्ग 
मेरी ओर के गाँवों में मकईं की फसल के महीनों में पहुँचता है । लोग इन्हें मौला के प्यारे के 
नाम से जानते हैं । ये साल में एक वार ही आते हैं; दुबारा इनके दर्शन गाँववालों को नहीं 
होते । रात जब ढल जाती है तब लालटेन जला कर ये गाँव के हरेक मुहल्ले में दो-दो, चार-चार 
के दल बाँध कर याते हुए घूमते हें । दिन में वे भोला फेला कर दु्वाजे-दर्वाजे घूमते हैं और 
अपना झोला भर कर ले जाते हैं । ये अपने को कवीरपेथी कहते हैं और कबीर की प्रभातियाँ 
गा-गाकर कबीर का सन्देश गाँवों में साल में एक वार पहुँचा आते हैं | | 
इनके पदों सें बहुत बड़ा दोष यह है कि उनका शुद्ध रूप नहीं मिलता और -कहीं-कहीं 
तो एक-आध पंक्तियाँ ही गायब रहती हैं । कबीर का नाम भी इन रचनाओं में प्रायः नहीं > 
मिलता । हाँ, उनके सिद्धांत इन पदों में साफ भलकते हैं । pad 
अब यहाँ कुछ प्रभातियाँ नीचे दी जाती हैं, fare मैने इन मौला के प्यारों से पूह-पूठ * 
कर संग्रहीत किया है E 
a “खासा जायगा, मलमल जायगा, जायगा साल-दुसाला | 
मौला बनाया सूरत जायगा, -जंगलळ होगा बासा। 
हो मौला के प्यारे कोई सौदा रब का कर लो जी । 
कोई ez खासा मलमल, कोई 'साळ-दुसाला।  । * 1 j | 
बसा सिकन्दर ओढे पटम्बर फिर मिट्टी का आसा। '' ' ' % / 
) हो मौला के प्यारे कोई सौदा रब :का कर लो जी । 
| ` दुतिया की सारी सम्पत्ति नरवर है । आज जहाँ नगर है कल बहाँ वीरान हो जाएगा) 


| 

IL जंगल वासस्थान बनेगा । धनी से धनी व्यक्ति को भी अन्त में मिट्टी की we A 
E इसीलिए कबीर ईश्वर के प्यारों को प्यार का सौदा करने की wem x रहे हैं। यह सत्य नीचे 
| 

L की पंक्तियों में और भी स्पष्ट है ने 

ककया लेकर आये हो बंदे, वया लेकर जाओगे 


ga बांधे आये बन्दे, हाथ qum जाओगे 
प्रेम नगर. की दाट लेगी है ग्राहक है बहुतेरा | 
उठ गइ -हाट -बिसर रय लोग हंसा चला * अकेला । 
हो मौला के प्यारे दुनिया मौला का नाम लो प्यारा जी । 
न आदमी कुछ लेकर आया है और न md लेकर जाएगा d दुनिया तो प्रेम का 
बाजार हे । इस बाजार में केवल तुम्हीं नहीं आए. हो, बहुत ग्राहक ATE । सौदा ले लो, नहीं z 
ती बाजार उठ जाने प्र-आत्मा (हंसा) Fae च zia 3 


SP) Bes ४ २४ 
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कितने मार्मिक शाब्दों में उन्होंने संसार की नरवरता को नीचे की इन पंक्तियों में अभिव्यक्त 
किया à— 
खाओ-पिओ धन-भोग विचर लो, कर लो मन का सौदा 
dg! बोले, रहा मुसाफिर थोड़े दिन का आसा । 
Gat बोले' लिख कर उन्होंने मौत के इशारों को कितना सुन्दर रूप दिया है! 
जौ लगि तेल, दिया घर बःती, तौ लगि जय जयाला है । 
जलि गये de निमर गय बाती gar जग भसे नाता है । 
मौला मालिक आप खयाली कली-कली कर जोरा जी 
कची-पकी का मरम न जाने, मनमाना सो तोरा जी । 
हो मौला के प्यारे दुनिया, लो मौला का नाम प्यारा जी । 
यह देह दिया है, आत्मा तेल । जब तक तेल है तभी तक दिया का प्रकाश हे । आत्मा 
ज्याँडी शरीर का त्याग करती है, संसार से नाता ट्ट जाता है 1 भगवान्‌ कली-कली को देखता 
है । पर वह कची और पक्की कलियों का भेद नहीं मानता । उसके जी में जिसे तोड़ने की इच्छा 
होती है उसे तोड़ लेता है । फिर जीवन का क्या भरोसा | इसीलिए कबीर मौला का नाम जपने 
को कहते हैं । 
यहाँ इम कबीर की एक विशेषता पाते हैं । कबीर जानते थे कि भोर में जनसाधारण भग- 
बानू का नाम लेकर उठता है । इसीलिए उन्होंने भी भगवान्‌ का नाम लेने को ही कहा । ऐसे 
उपदेश से जनसाधारण यह सोचने लगता है कि कबीर हमारे मन की बात ही कहते हैं । एक 
जार जब यह धारणा लोगों के मन में स्थिर हो जाती है, तो कबीर को उन पर अपने उपदेशों 
का nd चढ़ाने में सुविधा होती हे । उसके बाद प्यार का सौदा, संसार की aaa, कबीर का 
शण तत्त्व आदि जनता के मनन के विषय बन जाते हैं । कबीर पत्थर की पूजा की भर्त्सना, 
भज को श्रद्धा और दया का महत्त्व, गहरी नदिया आदि सब को जनसाधारण के सामने उपस्थित 
करने लगते Zi : 
पत्ती तोड़ पथल को पूजा दे चावल छिटकाया | 
दया धरम का मरम न जाने केसा धरम तुम्हारा । 
गहरी नदिया नाव पुरानी, खेबनवाले मौला । 
घर में थे सो पार उतरि गे पापी गिरा बिचधारा । 
हो मौला के प्यारे दुनिया, लो मौछा का नाम प्यारा जी। 
दादे आदम बाग लगाया, फूल रही फुलवारी। 
कची कलियाँ तोडू Ama लाद चला व्यापारी । 
हो मौला के ont दुनिया, लो मौला का नाम प्यारा जी । 
TSS चोला हुआ घुराना, कब तक सीये द्रजी । 
मौत पकड़ ले जायया, कुछ न सुनेगा अरजी | 


है. | eere on 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
HB 
e | 
j N 
[ 


? 


\ 
ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ 


A 


हो मौला के प्यारे दुनिया, लो मौला का नाम प्यारा जी । 
aA ओढन wl पहिरन मट्टी का सिरहाना। 
मट्टी का कलवूद (देह) वना है उसमें पत्रन Guat | 
हो मौला के प्यारे दुनिया, लो मौला का नाम प्यारा जी । 
कबीर की इन प्रभातियोँ में इम देखते E कि संसार की नख़रता पर बहुत ज्यादा जोर 
दिया गया है । संसार कुछ नहीं है, मायामात्र है । जनसाधारण में जीवन के प्रति ये विचार, 
जीवन के संघर्ष से पलायन का सन्देश नहीं सुनाते । कबीर घोर यथार्थवादी थे-इतने कि मन्द्रा 
और मस्जिदों के कंकड़-पत्थर से चक्की को अधिक महत्व देते थे । उनके निगुणवादी बिचार तौ 
केवल भटकते हुए जीवन की ओर इशारा भर करते हैं । जीवन के दिन गिने-गुंथे हँ, इसलिए 
संसार में कुछ कर के जाना चाहिए । जाने के बाद तो दुनिया में यश और अपयश ही हमारी 
याद्‌ बनाये रखते हैं । इस तथ्य को नीचे की पंक्तियों ने कबीर ने स्पष्ट किया है 
साथ न जायगा दौलत, दुनिया सम्पत माल खजाना। 
द्या लिया ही संग चलेगा नेकी नाम-निसाना। 
हो मौला के प्यारे दुनिया कोइ सौदा रब का कर लो जी। 
हो मौला के प्यारे दुनिया, लो मौला का नाम प्यारा जी । 
ऊपर उद्धूत इन प्रभातियों की एक अपनी विशेषता है । कबीर की शेली यहाँ पर आ कर 
बदली दीखती है, जो वस्तु के अनुरूप ही है । कबीर की शेली को लाठीमार शेली समभनेबालों 
को यहाँ निराशा होगी । प्रभातियों में कबीर अगर आलोचकों की शेली अपनाते तो सारा मजा 
किरकिरा हो जाता । यहाँ तो कबीर एकदम शांत भाव से सबेरे-सबेरे उठ कर भगवान्‌ का 
नाम छे रहे हैं और दुनिया को भी भगवान्‌ का नाम लेने को कह रहे हैं । वे दुनिया को प्यार 
का सौदा करने की सलाह दे रहे हैं, जिसके सिवा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं । 
भाषा की दृष्टि से एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है । कबीर के पहले या बाद लोग 
क्षेत्रीय भाषाओं में रचना करते थे--चाहे वह अवध की हो, चाहे ब्रज की या मिथिला की । किन्तु 
कबीर की भाषा के वारे में निश्चित रूप-से नहीं कहा जा सकता कि वह किस क्षेत्र की है । 
वस्तुतः कबीर की भाषा में समूचे देश की एक भाषा, खड़ी बोली, की परम्परा जन्म ले रद्दी थी | 
इन प्रभातियों में यह परम्परा जितनी दृढ़ दिखती है, कबीर के काल में उतनी अन्यन्न कहीं 
नहीं । कबीर के बहुत दिनों बाद खड़ी बोली का सुव्यवस्थित प्रारम्भ हुआ, पर उसका पूर्वामौस 
` हमें कबीर में ही मिल जाता है । ie 
हम जानते हैं कि कबीर भाव की दृष्टि से समय से बहुत आगे थे, पर इन प्रमातियों को 
देख छेने से gg धारणा ep हो जाती है कि उनकी भाषा भी समय से बहुत आगे थी । 


——— 
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साहित्य और दशन 


प्रो रामखेलावन WET, एस्‌ Uo 
. साहित्यं और दशन का अट्ट सम्बन्ध हे, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता; कि a 


_ साहित्य न तो परम्परागत बौद्धिक दार्शनिक मतवाद्‌ है और न दर्शन साहित्य । दानिक 


साहित्योचित भाषा और प्रणाली का प्रयोग करता है और साहित्य के वास्तविक मूल्यांकन के लिए 
कोलीन दार्शनिक चिन्ता और संस्कार की अपेक्षा होती है । साहिय और दर्शन के पाररपरिक- 
सम्बन्ध-निणय में दोनों के विस्तार और सीमा का ज्ञान अपेक्षित होगा । इन दोनों का सहयोग 
भौर सम्पर्क साधारण नहीं । साहित्य और दशन का सम्बन्ध मानव-जीवन से है, अतः जीवन 
और उसकी समस्थाओं और समाधानों का विवेचन इनमें होता रहा है । 
प्रारम्भिक युगों में ज्ञान के क्षेत्रों की सीमाएँ मिली-जुळी थीं, धर्म; आचार, नीति, 
राजनीति, विज्ञान और दशन परम्पर सम्बद्ध थे । ज्ञान के विकास के साथ-ही-साथ इनकी सीमाएँ 
स्पष्ट और निर्धारित होने लगीं; और प्रत्येक विषय को अन्य सम्बन्धो से विदि न्न करके देखने 
का जयास होता रहा । वेज्ञानिक अध्ययन के लिए यह अपेक्षित था । अपेक्षाकृत आधूनिक काल 
मं ज्ञान के क्षेत्रों का संस्लेषण प्रारम्भ हो गया हैं । ऐसी अवस्था में साहित्य के विद्यार्थी के लिए 
इतिहास, समाज-शाञ्न, मनोविज्ञान और अन्य विज्ञानों का ज्ञान आवश्यक हे । यह कोई आव 
नहीं कि इन सभी क्षेत्रों में उसका अधि त्रकारपूण प्रवेश हो । वह सभी विषयों का निष्णात 
विद्वान और विशेषज्ञ नहीं हो सकता, किन्तु इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा ही कि आलोचक की 
यह आवश्यक शिक्षा होगी । ; 
f क सोर a भूमिका में समझने के लिए दर्शन और साहित्य दोनों 
अध्ययन और विवेचन के लिए उपयु S Mu S oc m 00 d 
TRIA वह तत्त्व ज्ञान सम्बन्धी विद्या aoe ge 7 
नियामक धर्म और जीवन के अन्तिम c RED m UT 
आदि का निरूपण रहता हे, सृष्टि के. व्यक्त खरूप 


र्‌ना à 
नातव को विवेचना के साथ एकता की स्थापना ज्ञान का विषयः, रही है । “जिस ज्ञान से 
यह मालूम होता है कि विभक्त अर्थात्‌ भि 


अव्यय भाव अथवा तत्त्व है, 


उसे सात्विक ज्ञान जानो!” 
SIT का अ [त्म अथवा 
त्रह्-जिज्ञासा लिया जाता रहा à aE cae 


है | अर्थशास्र के प्रणेता ने दर्शन को “आन्वीक्षिकी विद्या भी 
SO 
* सवभूतेषु येनेकं मावमव्ययमीक्षत | 
अविभक्त 
pr विभक्तेषु तज्ज्ञानं बिद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ [ गीता-१८।२० ] 
यः स्वधर्माणां शभदान्वीक्षिकी मता । [ अर्थशास्र १।२] 
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न्नभिन्न सब प्राणियों में एक ही अविभक्त और , 
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अत्य aiit का प्रदीप न कहा है । आन्वीक्षिकी विद्या का ताप अन्तरदर्शन और सूक्ष्म ज्ञान है। 
ऐसी अवस्था म॑ ES us अध्यात्मवाद्‌ का पर्यायमात्र नहीं । "d के इस कथन के अत्यन्त 
समीप यह कथन EC RI मानवीय ज्ञान की सभी शाखाओं में प्रमुख हे और वास्तविक अर्थ 
में यही ज्ञान है । अन्य ( मानवीय ) विज्ञान दर्शन के विषय हैं । कारण, यह इनका नियमन 
और निर्णय करता है और इनकी रवीक्ृतियों की प्रतिवादियों से रक्षा करता है ।? y सम्भवतया 
दार्शनिकों से लोगों का तापपये बसे व्यक्तियों से रहता है जो जीबन और जगत्‌ का तिरस्कार 
कर एकान्त में भाध्यात्मिक तत्त्व-चिंतन में लीन रहते हैं । यूनानी चितकों की दृष्टि में और 
प्रचलित पाइचातय धारणा के अनुसार दर्शन का अर्थ विद्या का अनुरागमात्र रहा है; ऐसी 
अवस्था में बौद्धिक क्रिया जीवन का सम्पर्क खो बेठती है । बौद्धिक विलासमात्र दर्शन नहीं । 
कुठ लोगों की दृष्टि में दर्शन का यही मूलभूत स्वरूप है । कलाकार रूढ़ और शास्रीय अर्थ में 
दार्शनिक नहीं है और न हो सकता है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है-भेरा धर्म वास्तव 
में कवि का धर्म है । मेरे संगीत की प्रेरणा जिस अज्ञात और अळीक स्रोतों से आती है, उन्हीं 
से इसका स्पर्श प्राप्त होता है । काव्यगत जीवन का विकास जिस रहस्यात्मक रूप में हुआ है, 
उसी रूप में मेरे धार्मिक जीवन का । किसी प्रकार दोनों अविच्छिन्न aa में बंधे हैं, यद्यपि 
अवघि लंबी और मुझसे अज्ञात रही । # 
. ARS तत्त्वज्ञान और औपनिषदिक तत्त्वज्ञान का महत्त्व qure के रूप में प्रतिष्ठित रहा 
& । द्रोन-शात्र की शास्त्रीयता से भिन्न दार्शनिक चिन्ता-धारा का अङुक्रम है । दर्शन का सम्बन्ध | 
"s जीवन से है, अतः जीवन का प्रत्येक क्षेत्र इसकी विवेचना-परिधि में आता है । इस प्रकार 
दाशनिक चिन्ता जीवन और जगत के विखरे और विच्छिन्न नानाख में एकव स्थापित करती al 
जीवन की एक-देशीय व्याख्या और व्यवस्था समस्या का सुचारु हल नहीं हो सकती । सम्यकू 
ष्टि के लिए विकास-क्रम के सभी आवश्यक उपादानों पर विचार करना पड़ता है। मानव-जीवन 
A सत्य है, अद्वेतवादियों की दृष्टि में भले ही यह विवर्त और माया का फल जान पड़े। 
जीवन के विकास-कम में समस्याएँ आती हैं, उनका हल मनुष्य चाहता रहा है । दर्शन सजीव 
और mri चेतना है, जीवन का दृष्टिकोण है, समग्रता का प्रतीक है । दर्शन हमारे विचारों 
SSH, एषणाओं और आस्थाओं के संतुलित आधार का अन्वेषण करता है । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य के सम्बन्ध में लिखा है--साहित्य शब्द से साहित्य में 
SUS भाव देखा जाता है । वह केवल भाव-भाव का, भाषा-भाषा का; ग्रंथगरंथ का ही 
* sata: सर्वेविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
dH hilosophy is the highest of all branches of human know: 
a SS is in ihe rue sense wisdom. The other (human) sciences 
hem ject to philosophy in the sense thal it judges and governs 


and defends their postulates. Philosphy "on the other hand is 


ef i i i i g > 
c Phi relation to the sciences.—Marilain jacques: An Introduction - 
ilosop y 


9nlemporary Indian Philosophy ९०-२९ — . 


ledge 
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मिलना नहीं है, बल्कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकर 

का अत्यन्त अंतरंग मिलन भी हैं जो साहित्य के अतिरिक्त अन्य से सम्भव नहीं हे”. ^ 
भामह ने काव्य की व्यापकता के सम्बन्ध में कहा हे--'ऐसा कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं, विद्या 
नहीं; शास्त्र नहीं, कला नहीं जो किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंग न हो! 
काव्य के लक्षणों की जो व्याख्या-विवेचना होती रही है उसका जीवन के साथ 


कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दीखता, किन्तु व्यापक दृष्टिकोण से विचार करने पर जीवन की अव- 
हेलना नहीं की गई है । काव्य रसात्मक वावय' है अथवा रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द १ 
रमणीयता अथवा रसात्मकता सापेक्ष है, मानवीय वासना और संरकार, रुचि और भावना की 
भूमिका में इन्हें देखना चाहिए । इनकी अभिव्यक्ति जिन प्रतीकों के माध्यम से होती रही है, 
उनके विक्रास-क्रम का इतिहास जीवन-विकास का आधार-संकेत है । सांरकृतिक चेतना के am- 
धार-स्वरूप इनकी विवेचना साहित्य में नहीं हुई है । 'साधारणीकरण' को भी इसी अनुबन्ध में 
देखना होगा । 'साधारणीकरण” वारतव में उन प्रतीकों और माध्यमों का होता है जिनके द्वारा 
अनुभूति और विचारों की अभिव्यक्ति होती है । युग-विधायक कवि का महःव प्राचीन माध्यम के 
नवीन खरूप-विधान में लक्षित होता है, जिसमें नवीन प्रतीकों द्वारा भावनाओं और विचारों 
की अभिव्यक्ति का आवेश है । कालिदास और रवीर्द्रनाथ, मीरा और महादेवी, शेली और 
एलियट के स्वरूप-विधान की विवेचना इसे रपष्ट रूप देगी । शुवल जी के शब्दों में--“जिस 

प्रकार आत्मा को मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है. उसी प्रकार हृदय की सुक्तावस्था रस-दशा 
कररलाती है । हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द्‌-बिधांन करती 

आई हैं उसे कविता कहते हैं । १ “मनुष्य की---कविता कहते हैं--आचार्य शुक्र के इस कथन 

का ताखर्य अभिव्यक्ति से है । कला अभिव्यक्ति द्वारा ही अपना रवरूप-विधान करती है । 

अभिव्यक्ति का माध्यम सामाजिक है । कलाकार इस माध्यम को नई क्षमता और समर्थता 

देता है । भाषा और विधान केवल कवि की अनुभूति और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम 
नहीं, बल्कि पाठकों तक अक्षुण्ण रूप में पहुँचाने के माध्यम भी Ea भाषा जहाँ एक और 

अभिव्यक्ति का माध्यम है, वहाँ भावना और विचारों की सीमा भी । “हृद्य की सुक्तावस्था/ में 

जीवन को EE स्वाथौ, अहंभावना और साधारण आवदयकता-पूत्ति से विच्छिन्न करके देखने का 

प्रयास है, उससे “पलायन” करने की मनोबृत्ति नहीं । काव्य के चार उपकरण खीकृत हैं, भावामक 

तरव, game कत्पना-तत््त और खरूप-विधान । इनमें समग्र जीवन के आग्रह का अभाव नहीं | 

व्यक्ति की भावात्मकता, बौद्धिकता और करपना.मकता के विकास के मूल में उसका जीवन ही 

E । असाद' ने लिखा है--आत्मा की संकत्पासक अनुभूति, जो मानव-ज्ञान की अक्कत्रिम धारा 
थी, प्रवाहित रही । काव्य की धारा लोक-पक्ष से मिलकर अपनी आवंद्‌-साध्रना में लगी रही । 
aaf शास्त्रों की परम्परा ने आध्यात्मिक विचार का महत्त्व उससे छीन हेने = प्रयत्न किया? 
फिर भी अपने निषेधों की भयानकता के कारण, हृद्य के समीप न होकर वह पन होकर वह अपने शासन म 


१ चिंतामणि । 
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eq ही प्रकट वर सकी । आध्यात्मिक शब्द को यदि उसके विरतृत अथ में देखा जाय तो साहित्य 
दर्शन से अधिक भिन्न नहीं रह जाता । मानव-जीवन से वैयत्तिक जीवन का सामूहिक भथवा 
सामाजिक जीवन और Lx से सम्बन्ध समभना चाहिए। साहियकार इस सम्बन्ध को 
कलात्मक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देता है । म्यूमैन के अनुसार साहित्यकार प्रतिनिश्रि है 
और उसकी वाणी में युग की सावना, अनुभूति और निणया(मक संकेतों की व्याख्या रहती है । 
कलाकार, इस प्रकार, वह व्यक्ति हें जो एक ओर कलात्मक सृष्टि करता हे और, दूसरी ओर, अपने 
समान विचार रखनेवाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता = । 

दार्शनिक मतवाद का आम्रहपूर्ण आरोप साहित्य को अक्षुण्ण नहीं रहने देता । साहित्य 
कार की सफलता कलात्मक आवेश में हैं । कालिदास, रवीन्द्रनाथ, दान्ते, शेक्सपीयर और तुलसी- 
दास का महत्त्व दार्शनिकता के बौद्धिक आरोप के कारण नहीं, अपितु उन आस्थाओं, मान्यताओं 
और चिताओं की कलात्मक अभिव्यक्ति में है जिसे प्रसाद “हृदय की समीपतो” के रूप में स्वीकार 
करते हैँ । काव्य यदि जीवन की अभिव्यक्ति हे तो वह जीवन के सत्यों और तथ्यों की अभिव्यक्ति 
है । इस अर्थ में जीवन की अनुभूति और ज्ञान आवश्यक है । 

सत्य की उपलब्धि वैज्ञानिक प्रकिया के फलस्वरूप है । प्रातिभ ज्ञान द्वारा सत्य की उप- 
लब्धि का आवेश कलाकार की मान्यता है । दर्शन की शास्त्रयीता कलाकार का दर्शन नहीं है 
किन्तु अर्थशास्र की आन्वीक्षिकी विद्या और साहित्य की व्यापकता में अभेदकत है । 

प्रणाली और प्रक्रिया की भिन्नता के कारण दोनों नितांत भिन्न नहीं । दार्शनिक मतवाद्‌ 
का प्रचार ही साहित्य द्वारा नहीं हुआ है, afew दार्शनिक मतवादों से साहित्य अनुप्राणित भी 
होता रहा हे । आदर्शवाद, यथार्थवाद्‌ आदि दर्शन के क्षेत्र से आए हैं, जिनकी साहित्यिक व्याति 
में अभी तक मत-भेद हे । दार्शनिक क्षेत्र का निरपेक्षवाद ही कला की निरपेक्षिता खीढृत करने 
वाला ‘कलावाद? बन गया है । दार्शनिक अम्ृत-तत्त जीवन की आनम्द-धारा में निर्माजत होता 
हुआ काव्यात्मक wane’ बना । अद्वेतवाद्‌ की साहित्यिक परिणति अभिनवगुप्त की व्यञ्जना शक्ति 
६। शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की विवेचना पर अद्वेत, द्रत और विशिष्टाट्रेत का प्रभाव हे । 
काययात्मक रमणीयता वस्तु-गत मूतय की समथिका हे । इसी प्रकार साहित्यिक रमणीयता ने 
दाशनिक अभिव्यक्ति को रम्यता और काव्या(मकता प्रदान की है, उसकी कत्पना को भावावेश 

और सजगता दी हे। सीमाएँ विभिन्न हैं, किन्तु दोनों का अन्तरावलम्बन चेतना की जागरूक 

आण-धारा है । 


२ काव्य और कला go ६३। 

1 Literature consists in he enuncialion and teachings of ihose 
lE have a right 1० speak as the representalive of il eir kind, end 
॥ Whose words their brethren find an interpretation of their own 
“niments, a record of their own experience and a suggestion for - 
their own judgments: Newman, J. H.» The Idea of a University: part 2 
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श्री A 

श्री व्रजविहारी शरण 
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भारत के श्रेष्ठ कवियों के शिरोमणि, महाकवि कालिदास ने आर्यपरग्परा के अनुसार, ( 
` ~ adi ^ ow di Noc ^ xs 

अपने faa में एक बात भी नहीं लिखी । सकड़ों वर्षों से dza साहित्य के भारतीय और विदेशी 
प्रेमी इस प्रय में लगे हैं कि उनके विषय में हमारा ज्ञान कुछ और बढ़े, परन्तु अभी तक उनके 
समय, जन्म-एथान, निवास-थान, जीवन, चरित्र आदि विषयों में न तो कोई नई बात मालूम हुई 
है. -È >> भी c Mo Qum oM a fa c B 
9 और T ज्ञात बातों पर ही सभी एकमत हो पाये Eo भारतीय किंवदन्तियो और प्रचलित 
fadi के agen, कालिदास, किसी “विक्रमादित्य' नामक राजा के द्रवार के एक रत्न थे । यह 
भी कहा जाता है कि उस ‘Gaara’ की सभा में, नौ विख्यात, सा Za, कला, और विज्ञान 


qUE माच्या 
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के पारंगत पुरुष थे, जिन्हें «ur की उपाधि मिली दो । कालिदास भी उन्हीं में से एक थे। 3 
निम्नलिखित As प्रसिद्ध है-- | 
धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहुरांकु --- 
वेतालभट्टघटकर्परकालिदासाः । 


| ख्यातो वराहमिहिरो «पतेः सभायां 
| र.नानि वे वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥ 
d प (विक्रम की सभा के ये नवरन थे--धन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, वेतालभट्ट, घटकर्पर” 
का.लदास, वराहमिहिर और वररुचि 1) 
Es विद्वानों ने इस 'होक को अप्रामाणिक माना है और उनकी धारणा है कि किसी 
ह जा रेस्सागरः से माळम होता है क्रि वरहचि गुणाव्य की 
pu के पहले हुए थे, और EN का समय, qui के राज्य-काल के कम से कम सौ 
ay ae माना जाता है । वराहमिहिर का समय, कालिदास के पीछे प्रमाणित हुआ है | 
B ee e n Wee नहीं हे । धन्वन्तरि देवताओं के वैद्य का भी नाम था। 
3 ह का छोड़ कर सभी नामों के विषय में सन्दे è 
| यद्यपि उपयुक्त शोक अप्रामाणिक ib x M xm ae ऐसी =| मिलती 
प हैं जिनसे यह धारणा दृढ़ हो जाती हे कि उनका किसी “वि E is fag 
zm केसी “विक्रमादित्य” नामक राजा से ध 
न्ध था। 'अमिज्ञान-झाकुन्तल' में “विक्रमादित्य” का स्पष्ट उल्लेख हवे--*.-विक्रमादित्यस्मा- 
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सरूपभूयिष्ठा uf. (विक्रमादित्य को बढ़े विद्वानों से भरी सभा) । इतना होने पर भी 
कालिदास के समय का निर्णय नहीं हो पाया है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के विषय में भी अनेक 
विचार प्रचलित हैं । परन्तु विद्वानों की दो ही मुख्य श्रेणियाँ हैं--एक, जो कालिदास को, विक्रम 
सम्बत्‌ चलाने वाले विक्रमादित्य का समसामयिक बताती है, और दूसरी, जो उन्हे गुप्तवंश के 
प्रसिद्ध द्वितीय ATA विक्रमादित्य का समसामयिक बताती है । पहली के अनुसार कालिदास का 
समय होगा ईसा पूव पहली शताब्दी, और दूसरी के अनुसार वह समय इसा के बाद चौथी- 
पाँचवीं शताब्दी होया । इस बाद-विवाद से यहाँ मतलब नहीं; इतना ही पर्याप्त हे कि अभी 
तक ईसा पूवे ५७ वर्ष के लगभग किसी प्रतापी विक्रमादित्य राजा के अस्तिव का प्रमाण नहीं 
मिला है और इसीलिए अधिक छानबीन की आवश्यकता है । 
कालिदास के समय के विषय में इतना भी तो मालूम है | किन्तु उनके निवास-स्थान, 

जन्म-स्थान, कुल, परिवार, चरित्र आदि आवश्यक विषयों पर तो कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता । 
ऐसे तो अनेक दन्तकथायें E: एक कथा तो उन्हे निपट मूख बताती है, और उनकी सब कृतियों 
का यश उनकी स्त्री को देती है, क्योंकि उसीके तिरस्कार के कारण वे शिव की पूजा करते हैं 
और वर पाते हैं । परन्तु इन द्न्तकथाआं प्र विश्वास नहीं किया जा सकता । उनकी रचनाओं 
के अध्ययन से इम इतना ही कह सकते हैं कि (१) उनका सम्बन्ध राजा विक्रमादित्य से था; 
(३) उनकी प्रीति उज्जयिनी पर बहुत थी (पूर्व मेघ २७-४२, we ६-३२-३४); सम्भवतः वे 
। व्ही के WANS थे; (2) उनका जीवन सुख से कटा, वयोंकि उनके लेखों में वह दर्द नहीं है 
जी दुखी हृदय से निकलता है--जेसे भवभूति के; और (४) वह पूर्ण विद्वान थे । राजद्रबार से 
Suy घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा, क्योंकि उन दरबारो की सभी रीतियाँ वे भलीभांति जानते 
६ । वे भारत के सभी प्रदेशों में घूमे और रहे होंगे क्योंकि वे जहाँ का भी वर्णन करते हैं; ठीक 
और प्रत्यक्ष-सा करते हैं । उदाहरणार्थ, “कुमारसम्भव? में हिमालय का वर्णन, रघुवंश के चौथे 
और छठे सर्गो में भारत के सभी प्रदेशों का संक्षिप्त परन्तु मामिक विवरण देखे जा सकते 
है । इन्दुमती के स्वयम्वर के वर्णन में (रघु० सर्ग ६) वे सभी राजाओं में प्रथम स्थान मगध के 
शजा को देते हैं । इससे यह अनुमान किया जाता है. कि उनके समय में मगध ही wi 
EN सम्भवतः उनकी जीविका उसी साम्राज्य से चलती थी। उन्होनें मगध की साधारण 
भरांसा नहीं की है-- 

असौ शरण्यः इारणोन्युखानामगाधसत््वो मगधप्रतिष्टः 

राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्णः परन्तपो नाम यथार्थनामा ॥ 

कामं am: सन्तु सहत्नशोन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिं 
P नक्षत्रताराग्रहसंकुळापि ज्योतिष्मती चच्मसेक्न fA: N 
: pom नामक मगध के राजा हैं, जिन्होंने प्रजा का रन करके ख्याति पाई है, हरण. 
O पछुकों को शरण दी है, अपने नाम--परन्तप--को ( शन्नुद्मन करके) यथार्थ 
गाया हे और जिनका खभाव अत्यन्त गम्भीर है, (इस शथ्वी पर) भले ही सहसों दूसरे 
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नुप हुआ करें, किन्तु पृथ्वी इन्हीं के कारण 'राजन्वती' ( राजा से शोभनेवाली ) कहाती É- 
जसे नक्षत्रों, तारकों और ग्रहों से भरी हुई रात्रि केवळ चन्द्रमा से ही ज्योतिष्मती कहाती है ।) 
उपर्युक्त उद्धरण को जब हम चतुर्थ सर्ग में दी हुई रघु की दिस्विजय-यात्रा के साथ पढ़ते 
हैं, तो यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि ग॒ुप्तों के साथ कालिदास का उनके अभ्युदय के दिनों से ही 
सम्बन्ध था, क्योंकि उस यात्रा का वर्णन पढ़ने पर समुद्रगुप्त की दिग्विजय और दिल्ली के लौह- 


रतम्भ पर खुदी हुई उनकी प्रशस्ति स्मरण हो आती हें । इन दो बातों के कारण कुछ विद्वानों . 


का मत है कि कालिदास, समुद्रगुप्त के विख्यात पुत्र, द्वितीय चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य के सम- 
सामयिक थे) यह कुछ अन्य तथ्यों से अधिक दृढ़ होता है । चम्द्रगुप्त-विक्रमादित्य के पुत्र 
का नाम था कुमारगुप्त | उनका राज्य-काल था ४१३ Fo से ४५५ Zo तक । रघु के पुत्र, अज, 
के जन्म के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद मिलता है--'कुमारकत्पं सुपुवे कुमारम्‌? (कुमार के समान 
कुमार को जन्म दिया )। कहा जाता हे कि यह कुमारणुप्त के जन्म की ओर संकेत है । फिर 
'कुमारसम्भव' शीर्षक में कात्तिकेय के स्थान पर 'कुमार' शब्द के व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है 
कि कालिदास का संकेत किसी विशिष्ट कुमार की ओर है । 


विद्वानों की राय है कि कालिदास की सब से पिछली कृतियाँ “रघुवंश? और “अभिज्ञान- 
शाङुन्तल' हें । 'अभिज्ञान-शाकुन्तल में विक्रमादित्य के दरबार का स्पष्ट उल्लेख और “विक्रमो- 
dft में विक्रम की ओर स्पष्ट संकेत है । यदि “विक्रमोर्वशीय” कालिदास की युवावस्था की 
कृति और 'शाकुन्तल' और 'रघुवंश” उनकी प्रौढ़ावस्था की कृतियाँ हैं, तो हमें मानना पड़ेगा 
कि कालिदास का समस्त जीवन विक्रमादित्य के ही राज्य-काल में बीता । यह राज्य-काल Fe 
३८० से ४१३ तक प्रमाणित हुआ है । 


संसार के सभी साहित्य परखने बालों की धारणा हे कि कालिदास संस्कृत-साहित्य के 
सवेश्रेष्ठ कवि भौर नाटककार हैं । जर्मनी का श्रेष्ठ कवि गेटे ( Goethe ) तो अभिज्ञान 
शाकुन्तल' पढ़ कर इतना प्रभावित हुआ कि उसने लिखा--'क्या तुम वर्ष के आरम्भ के gel 
और उसके अवसान के फलों को, और, जिनसे आत्मा मुग्ध, उल्लसित, तृप्त होती है उन सभी 
पदार्थौ को चाहते हो १ कया तुम स्वर्ग और vedi को एक ही नाम में मिला देना चाहते दो! 
ऐ शङ्न्तला, में तेरा नाम लेता हूँ और सभी कहना एक ही साथ समाप्त हो जाता है! 


a समालोचकों के एक दळ की दृष्टि में कालिदास ने तो भवभूति के समान भावों की 
रता अंकित की न शेक्सपियर के समान जीवत के संघर्षों और मानवता की विरोधी uen! 
के समक्ष विवशताओं और wompdi की निष्फलताओं का ही चित्रण किया । इस दल al UT 
मं कालिदास का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित है। मध्यकालीन समालोचक, संस्कृत कवियों की परस 
तुल्ना करके, निम्नलिखित सिद्धांत पर पहुँचे हें 


उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌ | 
A पद॒ळालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
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“कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थगौरव और नेषध्र का (श्रीहृष-रचित) पदलालित्य 
( age ) । माघ में तीनों गुण हैं । 

इस इलोक पर विचार करने से ही स्पष्ट हो जाता है कि इन समालोचकों की कितनी 
पंकुचित दृष्टि थी और वे केवल बाहरी रूप को ही कविता का सार समभ वेठे थे, वयोंकि ऊपर 
के तीनों गुण तो कविता के अलंकार हैं, कविता का सार तो रसोत्पादन और भावों की पूर्ण 
अभिव्यक्ति में है । इस cAn से देखकर, आधुनिक विद्वानों ने भारत के कवियों और 
नाटककारों में सर्वश्रेष्ठ पर कालिदास को ही दिया है । कालिदास की कविताओं को पढ़ने से ही 
इस बात की पुष्टि हो जाती है । यही दिखाने का प्रयल प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य हे । 

[NS 

कालिदास की रचनाओं के विषय में अत्यधिक मतभेद है । कालिदास की ख्याति के 
कारण पीछे के अनेक कविलांछुनों ने अपनी दुष्कृतियां पर उनके नाम की मुहर लगाने का प्रयत्न 
किया है। परन्तु उनको विलग करने में कोई कठिनाई नहीं होती । सभी विद्वानों ने एकमत 
हो कर निम्नलिखित रचनाओं को ही उनकी लिखी मानी हे--१. ऋतुसंहार, २. कुमारंसम्भंवं, 
३. खुवंश, v मेघदूत, ५. मालविकाम्निमित्र, ६. विक्रमोर्वशीय, और ७. अभिज्ञांन-शाकुन्तल | 
आगे बताये हुए ग्रंथों के विषय में मतभेद्‌ है अधिकांश विद्वानों का सत है कि ये पुस्तके 
उनकी लिखी हुई नहीं हैं, परन्तु कुछ लोग विपरीत मत के ही समर्थक हैं । ये पुस्तके हैं 
१, श्रुतवोध, २. शङ्गार-तिलक, 3. VALAIS, v. सेतु-काव्य, ५. क्पूरमंजरी, ६. पुष्पबाण- 
बिलास, ७. उयामलाद्ण्डक, ८. प्रइनोत्तर-माला, और ९. ज्योतिविदाभरण | d से पाँच से at 
संख्या तक की रचनायें स्पष्ट ही अनाड़ियों की लिखी हैं कालिदास की प्रामाणिक पुरतकों में 
"eo कुमारसम्भव, रघुवंश और मेघदूत काव्य हैं;  मालविकामिमित्र, विक्रमोर्वशीय और 
अभिज्ञान-शाकुन्तल नाटक हैं । ; ; 
ऋतुसंहार कालिदास की पहली कृति समभी जाती है । यद्यपि उसकी रंचना siis 


& परन्तु जिन गुणों की पूर्णता मेघदूत आदि काव्यों में और 'अभिन्ञान-शाङुन्तल' नांटक में 


पाईँ जाती है, और जिनके लिए कालिदास अद्वितीय समझे जाते हैं, वे सभी इस काव्य में बीज 
रप में पाए जाते हैं । पट ऋतुओं का वर्णन सजीव, रोचक और युवावस्था के अनुकूल TI रस 
से भरा है । प्रकृति का ate, जिसमें कालिंदास पीछे अद्वितीय हो गये, अपने भावी गौरव का 
संकेत करता है । जैसे काम्यो में ऋतुसंहार प्रथम समभा जाता है aa ही नाटकों में मालविका- 
मित्र । परन्तु काग्यों और नाटकों का परस्पर अनुक्रम बतांना कठिन है । 
[3] à 

ऋतुसंहार छे सगौ का, और मेघदूत दो खण्डों का खण्ड-कोव्य हैं । ऋतुसंहार के 
भेक सरग मे एक ऋतु का वर्णन है | प्रथम सर्ग में ग्रीष्म का और अन्तिम सें बसन्त का quid 
। इस में पुनरुकियों की बहुतायत है, और वर्णनों में तो बह पूर्णता है न दक्षता हे जो पीछे 
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के का्यों में पाईं जाती है । इन कारणों से कुछ विद्वान इसे भी कालिदास की बनाई मानने में हौ 
हिचकते हैं । यहाँ दो ही उद्धरणों का समावेश हो सकता है जो नीचे दिये जाते go — 7 
नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिमिः कचित्यमिन्नाजनरा शिसं frt: । 
क्कचित्‌ सगर्भप्रमदास्तनप्रभैः समाचितव्योमघनेः समन्ततः ॥ 

( चारों ओर आकाश भिन्न प्रकारों के मेघों से भर गया है--कुछ तो अज्जन-चूर्ण के ढे के y 
रंग के समान, कुछ अत्यन्त नील कमलों के पत्तों के समान, और कुछ गर्भवती fai के स्तनों {' 
के समान हैं । ) 

ताम्नप्रवालस्तबकावनम्रारचूत्रुमाः पुष्पितचारुशाखाः d 
gafa कामं पवनावधूताः PAGS मानसमज्ञनानाम्‌ ॥ 


लाट 


(आम के aa लाल पत्तियों के गुच्छों से नम्र हैँ और उनकी शाखाओं पर मज्ञरी भर गई 
है, जिसके कारण feat के हृदय में उत्सुक कत्पनायें जग रही E OU) 
ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट होगा कि विचार और भाव में प्रौढ़ि नहीं आई है और कवि को 
भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है । 
पाश्चात्य विद्वानों ने मेघदूत को संसार भर के इस प्रकार के काव्यां में अनूठा और अद्वितीय 
बताया है । कालिदास की कवित्व-शक्ति इसमें पूर्णता प्राप्त कर गई है । भाषा पर अधिकार, 
विचारों और वर्णनों की खाभाविकता और स्पष्टता, और भावों की प्रौढ़ता और हृद्य और मन j 
को मोह लेने की शक्ति उत्कर्ष पर पहुँच गई है । कवि की कल्पना इतनी gg हा गई है कि एक 
दिवा-्वप्न को प्रत्यक्ष-सा बना कर पाठकों के सामने खड़ा कर सकी हे । कथा तो कुछ भी नहीं 
है--एक यक्ष के कर्तव्यच्युत होने से कुबेर ने उसे एक वर्ष का निर्वासन-दृण्ड ड्या है और वह 
युवती पत्नी से अपनी जुदाई के दिन रामगिरि पर बिता रहा है; जब आषाढ़ का प्रथम नील-मेष: 
j दृष्ट होता है, तो उसके हृदय की पीर रोके नहीं रकती और वह पागल-सा होकर उत्तर की ओर 
d जाते हुए मेघ को चेतन्य समर लेता है और sud मैत्री-भाव उत्पन्न करके अपनी पत्नी के 
पास संदेश ले जाने की प्रार्थना करता है; कहीं मेघ को अलकापुरी की राह मालूम न हो, अथवा 
वहाँ पहुँच कर यक्ष का घर न मिळे, या उसकी पत्नी पहचानी न जाय, इसलिए वह राइ का, 
अलकापुरी और अपने घर तथा स्री का वणन करता है । इस काव्य के एक-एक इलोक में एकः 
एक चित्र और भाव का इस दक्षता से अंकन किया गया है. कि शब्द-शब्द से रस छलकता-सा 
प्रतीत होता है | कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 


मन्दं मन्दं नुद्ति पवनइचानुकूलो यथा ai : 
वामरचायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः | 
यभांधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला 
i सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥ 
(से धीरे-धीरे अनुकूल बहता हुआ पवन तुम्हें आगे बढ़ाता है और तुम्हारे बाई भोर 


ER EU aeo 
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T FN CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
B uie i है > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


H 


चातक गव के साथ मधुर बोलो बोळ रहा है उसी तरह सरसों की पंक्ति प्रियद्शन तुम्हारी 
सेवा करेगी क्योंकि वे सारस तुम्हें गर्भादान के समय से जानते & I 
wea चक्रितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं 
वत्तच्छायां शशिनि शिखिना वर्हभारेष Fama । 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रविळासान 
हन्तकस्मिन क्रचिद्पि न ते चण्डि सादृदयम रिति | 
में तुम्हारे अंगों का सौंदर्य प्रियंगुलता में, तुम्हारे चंचल नयनों का सादय इरिणियों की 
आँखों में, तुम्हारे सुख का सौंदर्य चन्द्रमा में, तुम्हारे केशों का quen मयूरों के परो में और 
तुम्हारी चंचल ARI का साह्य पतली नदियों की लहरियों में देखता हूँ । परन्तु, तुम्हारा पूर्ण 
mee किसी एक भी वस्तु में नहीं पाता हूँ । 
ऊपर के उद्धरणो में एक दृश्य-प्रधान और दूसरा भाव-प्रधान है । पहले में यक्ष मेघ को 
प्रसन्न करने और दूर अलकापुरी की यात्रा के लिए उसे उत्कंठित बनाने का प्रयत्न करता हे । 
इस अभिप्राय से वह एक सुन्दर दृश्य उसके सामने उपस्थित करता है । पवन, जो मेघो को 
छिनन-भिन्न कर देता है, धीरे-धीरे बह कर मेघ को आगे बढ़ा रहा है; यह शुभ शकुन है । फिर 
बाई ओर चातक बोल रहा है । आगे चल कर मेघ के पुराने परिचित सारसों की श्रेणी उससे 
मिल कर उसकी शोभा बढ़ायेगी । यात्रा के लिए इससे बढ़ कर समय हो नहीं सकता | इस PIF 
में किस चातुरी से मनोहर प्राकृतिक exp के सहज वर्णन के साथ यक्ष के भावों को गंथ fear 
गया है | 
दूसरे इलोक में यक्ष का प्रेम-संदेश है, जिसे मेघ को उसकी पत्नी के पास पहुँचाना है । 
इस इलोक में और इसके नीचे और ऊपर के कतिपय sat में यक्ष अपने हृदय की व्यथा 
को द्रसाता हे । वह विरइ के दुःख में और अपनी प्रेयसी से मिलने की उत्सुकता में उसका 
साह्य चारों ओर खोजता E, परन्तु कहीं पाता नहीं । इससे उसकी व्यथा बराबर बढ़ती ही 
जाती है । 
कालिदास की यह विशेषंता--चित्रांकन के साथ भावो का गूँथना, गूंथना ही नहीं, उन्हें 
fan बनाना--कुमारसम्भव तंथा रघवेश में भी स्थान-स्थान पर चमत्कार उत्पन्न करती ह । उदा- 
ररणाथ, कुमारसम्भव में हिमालय, वसंत, शिव की ध्यानमुद्रा, TAN का तप; vir में दिलीप और 
SKI की ien, ating के आश्रंम का वर्णन, रघु की दिग्विजय-यात्रा, त्रिवेणी की झाकी आदिं 
के वणनों में यह विशेषता पाई जाती है । कालिदास के वणनों में किसी भी ag का सांगोपांग 
चित्रण भवभूति अथवा वर्ड सवर्थ ( Wordsworth ) के समान नहीं होता | उनकी कला कुछ 
इने अंगों को ले कर उन्हीं में कुछ ऐसे संकेतों को भर देती है कि पाठकों के सामने एक अत्यंतं 
और पूण चित्र खंडा हो जाता ह | उदाहरणाथ _ 
यईचाप्सरोविश्रममंण्डनोनों. सम्पादयित्री  शिखरेबिभति । 
बहाहकच्छेंदविभक्तरागां अकालसंध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥ 
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आमेखलं संचरतां घनानां छायामधःसाचुगतां निषेव्य । 
उद्वेजिता ्ृष्टिभिराश्रयन्तेश ARIM यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥ 
भागीरथीनिर्मरशीकराणांश वोढा सुहु कम्पितदेवदा रः । 
यद्वायुर्वि्टगं किरातेरासेव्यते भिन्नशिखण्डिबहः ॥ 
जो (हिमालय) अपने शिखरों पर अनेक प्रकार को धाठुओं को, जिनसे अप्सराओं का 
ame संपादित होता È और जिसकी लालिमा बादलों से विभक्त ही जाती ह, अकालसंध्या 
की तरह धारण करता E । 
जिसके कटि-भाग में चलते हुए मेधों के नीचे चट्टानों की छाया का सेवन करके सिद्ध 
छोग बृष्टि से उद्विग्न हो जाते हैं और धूपवाले शिखरो पर आश्रय छत EI 
जहाँ की वायु भागीरथी के निर्भरो के जलकणों को ढाता, देवदार के धीरे-धीरे 
हिलाती, मगो की खोज से थके हुए किरातों के मस्तकां पर स्थित सयूर-पंखों को चलायमान 
करती हुई उनकी सेवा करती ह्‌ । 
उपर्युक्त सभी उद्धरणों में हिमालय की एक-एक भाँकी दो गई ह ओर उनम सव चित्र 
गूथ दिये गये हैं, जसे कोई श्रेष्ठ चित्रकार अपनी तूलिका के दो एक संचालन म॑ ही ऐसे चित्र का 
संकेत कर दे जिसकी पूति दर्शक स्वयं कर ले । पहले इलोक में कवि ने हिमालय के गरिक रंग 
के शङ्गा और मिट्टी क॑ साथ अप्सराओं का संध्या के भय से शीघ्रता से AAR करन का संकेत 
कर, उसकी आकाराचुम्बी ऊँचाई पर एक मनोहर जीवन का चित्र प्रत्यक्ष-सा कर दिया & | 
इसी तरह दूसरे लोक में उसकी ऊँचाई को बताते हुए यह भी बता दिया हैं कि मेघ उसके 
^m तक नहीं पहुँचते, और यहाँ भी भागते हुए सिद्धों का उल्लेख कर एक सजीव चित्र खडा 
कर दिया हे। तीसरा श्‍लोक भी वेसा ही हे । 
रघुवंश के प्रथम सग में वशिष्ठ के भाश्रम का वर्णन देखिये 
आङ्गीणे मृषिपत्नीनासुटजद्वाररो धिभिः । 
अपत्ये रिवनीवारभागध्रेयो चितै गेः ॥ 
सेकान्ते मुनिकन्यानां तरक्षणोज्भितत्रक्षकम्‌ | 
Raa विङगानामाळत्रालाम्बुपायिनाम्‌ |! 
ch आश्रम ऋषियों की पत्नियों की संतान की तरह बने हुए, जंगली धान का भाग 
पाने के अभ्यरत, भोपड़ों के द्वारां को घेर कर खडे हुए wi से भरा था । 
जिस आश्रम के वृक्षों को सींचने के बाद मुनिकन्याय चली गई थीं, जिससे दक्षा al 
जड़ों की कयारियों में दिये हुए जल को पीने की इच्छा रखने वाली चिड़ियों में विश्वास उपजे" 
जिस कौशल से ऊपर के इलाकों में पवित्रता और सर्वव्यापी प्रेम और शांति कें भा' 
qq दिये गये हैँ उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, उचित ही होगी । ऐसे-ऐसे वणन रघुवंश में 
बिखरे पढ़े हैं । त्रिवेणी के वर्णन में तो कनि अपने उत्क का भी अतिक्रमण कर देता है । २. 
बर्णन में उपमाओं और चित्रों की धारा-सी ag चली है । यमुना का कृष्ण जछ जब गंगा 
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स्वच्छ धारा से टकराता था तो केसी छटा की सृष्टि होती थी, इस वर्णन से रपष्ट दो जाता है । 


स्मरण रखना चाहिए कि कालिदास के दिनों में न यमुना में और न गंगा में ही नहं बनी धी 
भौर कृष्ण तथा सवेत का सम्मिश्रण अधिक स्पष्ट और मोहक होता ही होगा | 

प्राचीन समालोचकों ने कालिदास की उपमा की ही प्रशंसा की है। यह स्पष्ट है कि वे 
उनके उससे भी उच्च गुणों को समझने में असमर्थ रह गये हैं । जेसा ऊपर कहा गया है, उपमा 
आदि केवल ARK हैं, भावों की अभिव्यक्ति से wi का उद्रेक करना हो कविता की विशेषता 
है । कालिदास के सभी वर्णनों में भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट और ओजरवी होती है और रसों 
का पूर्ण और असंदिग्ध उत्पादन होता है । उनकी उपमाये कभी केवल आभूषण का काम नहीं 
करतीं । प्रत्येक उपमा एक जीता-जागता चित्र है जो रस की निष्पत्ति में सहायक होता है। 
नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । 

कुमारसंभव में समाधिस्थ शिव का वर्णन है-- 

अद्रष्टिसंग्रम्भमिवाम्बुवाहं अपामिवाधारमनुत्तरंगम्‌, । 
अन्तइचराणां मस्तां निरोधान्निवातनिष्कम्पमिव प्रदीपम्‌ ॥ 

“भीतरी वायुभों--प्राणों--के निरोध के कारण, वष्टि की हलचल से मुक्त मेघों, बिना 
तरंग के जलाशय और वायु के अभाव में निष्कंप दीपक की तरह स्थित--शिव को देखा । 

ऊपर की सभी उपमायें एक-एक चित्र उपस्थित करती हैं और शांत रस को स्पष्ट और 
गहरा बनाती हैं । उसी कुमारसंभव से एक ्वाराथे उपमा देखिये 

उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं. सूर्या शुभिभिन्नमिवारविन्द्म्‌ । 
बभूव तस्याइचतुर्रशोभि वपुविभक्त नवयौवनेन ॥ 

जेसे तूलिका के संचालन से चित्र प्रकट हो उठता है, सूर्य की किरणों से कमल फूट 
पड़ता है उसी तरह नवयौवन से उस उमा का सर्वाहगसुन्द्र शरीर विभक्त हो गया--खिल 
उठा--प्रत्येक अङ्ग अपने स्वाभाविक विकास को प्राप्त कर गया ।' 

यहाँ कवि का ध्येय परिवर्तन की स्वाभाविकता, अप्रयासता और आकस्मिकता 
को प्रकट करना है । चित्रकार के मस्तिष्क में एक चित्र का आभास हुआ है और वह 
एक नया पट ले कर बेठता हे । उसकी तूलिका चलती है और जहाँ कुछ भी 
नहीं था वहां एक सुन्दर चित्र सहसा प्रकट हो जाता है । कमल में कली लगी हुई 


है, R बद्‌ E परन्तु सूर्य निकलता है, उसकी किरण gedi & उस कली का स्पश करती ६ 


और वह खिल उठती हे । इसी तरह नये यौवन के आगमन से पार्वती के सभी अंग पूर्णता को 
आप्त कर गये । यौवन का आगमन एक दिन या क्षण में नहीं होता, परन्तु वह भौ enfant 


की सूकता के साथ आता हे और दर्शकों में एक आकस्मिक्रता का बोध होता ही है । घरवाले 


अलक-बालिका को प्रतिदिन देखते हैं, उन्हें बालक-बालिका ही “समझते रहते हैं परन्तु एक दिन 
उनकी आंख खुलती है और वे देखते हैं कि बाल्यावस्था कूच कर गई । ये सब भाव ऊपर की 


SSE में आ जाते हैं । 
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यहाँ कुमारसंभव से एक और इलोक दिये बिना नहीं रहा जाता । यद्यपि इसमें उपमा 
की विशेषता नहीं है परन्तु यह इछोक कालिदास की कला की सरलता, व्यापकता और अद्वितीय 
कुशलता को व्यक्त करता है । पार्वती इताश होकर तपस्या कर रही हें, काम जल चुका है, शिव 
पार्वती को अपमानित कर अन्तर्धान हो गये हैं ag तप केसा कठिन, रोमाशकारी, और गौरी 
के अयोग्य था, इस इलोक से स्पष्ट होता है और उस एकाकिनी बाला की दशा पर करुणा की 
धारा बहा देता है--- 
शिलाशयां तामनिकेतवासिनीं निरन्तरास्वन्तरवातवृष्टिपु । 
व्यलोकग्रंस्ून्मि षितेस्त डिन्मयैर्महातपः साक्ष्य इव स्थिताः क्षपाः ॥ 
ब्रीच-बीच में हवा के भोंकों से मिली हुई अविराम ale में भी, „ बे-घर की दिलाओं 
पर सोनेवाली उमा के महातप के साक्षी की तरह रात्रियाँ बिजली रूपी विस्फारित नयनों से उसे 
देखा करती थीं ।? 
केसा हृद्य को द्रवित कर देनेवाला चित्र है | किस चाहुरी से हिमालय की सुनसान, 
निबिड अँधियारी, जिसमें बिजली की चमक से ही कुछ दीख पड़ता है और अविरत वर्षा 
और ath का संकेत किया है कवि ने | नयनों को विस्फारित कर साक्षिणी रात्रि आत्वर्य से इस 
विचित्र दृश्य को देखती हे--एकाक्रिनी उमा का सौन्दर्य, यौवन और सुकुमारता और प्रकृति 
का यह भयानक रूप | 
काव्य की दृष्टि से कालिदास के नाटकों में भी कम कविता नहीं. मिलती । कुछ उद्धरण 
तो आगे नाटकों पर विचार करते समय दिये जायँगे । नीचे उनके वर्णनों की सजीवता का एक 
उद्धरण शाकुन्तल से दिया जाता है-- 
ओऔवाअङ्गाभिरामं; सुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टि 
TARA प्रविष्ट: शरपतनभयाद्भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
aiee: श्रमवित्रृतभुखश्रंशिमिः कीणवर्स्मा 
meets बहुतरं dissent" प्रयाति । 
3 az z क्षण भर अपनी गर्दन को पीछे घुमा कर इस रथ को देखता हुभा और तीर 
लगने के भय से अपने पीछे के अंग को आगे के अंग में घुसा कर, यानी सिमट कर, और थकावट 


के कारण खुळे हुए मुँह से गिरती दुई आधी कुचली हुई घासों को रास्ते पर गिराता हुआ फिर 
तेजी से भागा जा रहा हे ।? 


इस इलोक में उग के पीछे तेजी से जाते हुए रथ पर बेठे दुष्यंत ने सामने भागते & 


ह का चित्र किस पूर्णता से अंकित किया Pa इसे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि है 
अपनी आँखों से मृग की विकट अवस्था देख रहे हैं । = 


जब कव ऋषि ae को बिदा करने लगते हैं तो उनके हृदय में जो दुःख होता है 
उसका चित्रण देखिय्रे-< SEL 


AAC शङुन्तलेति हृद्यं _संस्पृष्टमुत्कण्या 
XM सनम्भितवापप्ृत्तिकछुपर्चिन्ताजडं दर्शनम्‌ | 
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वक्कव्यं WW तावरीहरामहो स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते akm: कथं नु तनयाविश्लेषदुःखेर्नवे: ॥ 

“आज शकुन्तला जायगी--यहृ सोच कर मेरा हृदय उत्कंठा से भर गया हे, मेरा aes 
रुलाई से बन्द-सा दो रहा है और आँखों से चिंता के कारण दिखाई नहीं देता । यदि मुझ 
जंगल के रहने वाळे की ऐसी बेचेनी की हालत हो गई तो लड़कियों को बिदा करते समय 
गृहस्थं को केसा दुःख होता होगा !? 

„ ऊपर के वर्णन में जीवन की एक साधारण अनुभूति का पूर्ण और भाव-भरा चित्रण 
हुआ है । 
(+) 

ऊपर कहा गया है कि कालिदास का प्रथम नाटक मालविकामिमित्र है। यह एक 
साधारण राजद्रवार की कथा है जिसमें द्रबारों की कूट-युक्तियों का ही प्रदर्शन है । प्रेम का 
अंकन तो अवश्य है, परन्तु वह कूउ-युक्तियों के जाल में इस तरह जकड़ा है और राजदरबारों के 


` अस्वाभाविक जीवन से ऐसा बद्ध है क्रि उसकी यथोचित अभिव्यक्ति नहीं हो पाती । विक्रमोर्वेशोय 


में पुरूरवा और gat के प्रेम का चित्रण है । यद्यपि कविता की दृष्टि से यह उत्तम है, परन्तु 
नाटक की दृष्टि से इसमें अधिक विशिष्टता नहीं है । 

उपयुक्त दोनों नाटकों और अभिज्ञानशाकुन्तल में बहुत बड़ा अन्तर है । शाकुन्तल के 
शब्द-शब्द से, कथा के परिवर्तनां से और दृश्यों की रचना और प्रतिपादन से कवि की कुशलता 
और प्रौढता टपकती है । wet माळविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय में, नायक और नायिका का 
चित्रण, विशेषतः आज के वातावरण में, खटकता है और प्रेम का अंकन भारतीय रूढ़ियों और 
नागरिक छल-छुद्य से दूषित हो गया है, वहाँ शाकुन्तल में आदि से अन्त तक स्वाभाविकता, पवित्रता 
और भावों तथा विचारों की उच्चता पूर्णरूप से निभाई गई है । विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्नि- 
मित्र में नायक कहीं-कहीं आदर्श से गिरा-सा प्रतीत होता है और दशकों की सहानुभूति 
व्यक्त सामग्री की और हो जाती Ea विक्रमोर्वशीय के दूसरे और तीसरे अंकों में तो साम्राशी के 
समक्ष पुरुरवा एक मिथ्याचारी और संकुचित हृदय के मलुष्य-सा दष्ट होता है। उशी का 
निरर्थक क्रोध और मान, जिसके कारण वह विवेकहीन हो कर लता में बदल जाती है, पुरूरवा को 
साम्राज्ञी के समक्ष, उसे नीच स्वभाव का सिद्ध करते हैं । परन्तु शकुन्तला का प्रत्येक कम स्वोभाविक 


और अनिंदनीय होता है और उसके स्वभाव की उच्चता को प्र्यक्ष करता है । जब स्म अंक में 


दुष्यंत से उसका पुनमिलन होता है और दुष्यंत उसके पैसों पर गिर कर क्षमा की प्रार्थना करता 
है, तो वह भारतीय आदर्श पत्नियों की ace अपने भाग्य को ही दोष देती है-- 
राकुन्तला--उद्टेदु अजउत्तो णूणं मम सुअरिदप्पडिबंधअं पुराकिदं तेसु दिभसेसु परि- 
णामाहिमुहं आसी । जेण साणुक्कोसोवि अज्जउत्तो मइ तहवि संबुत्तो | 
emiga उठिये । निश्‍चय उन दिनों मेरे सुख के प्रतिबन्धक पूर्व-कर्म फलीभूत होने 
पर आये थे, जिसके कारण आर्यपुत्र दयावान हो कर भी सुक से विसुख हो गये ।? 
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इस वाक्य की सहजता, सारगभिता और मधुरता अद्वितीय Wa शेक्सपियर की 
पोशिया, जूलियट और मिरेंडा अपने प्रेम को- लम्बी बवतृताओं के बिना नहीं द्रसा सकी हैं । 
परन्तु शकुन्तला ने अपने प्रेम, आतमसमपण और उदारता को इन कतिपय मम॑भेदी शब्दों में ही 
भर दिया है । इस दृष्टिकोण से, तृतीय अंक की परेमाभिव्यक्ति असाधारण कुशलता से की गई है। 
वहाँ कहीं भी लम्बे भाषणों की अस्वाभाविकता नहीं हे, प्रत्युत शब्दों का चुनाव और विन्यास 
भाव-भंगियों के साथ इस प्रकार गूँथ दिया गया हे कि रस बह चला 
इस उद्धरण से रघुवंश के चौदहवें सर्ग का स्मरण हो आता है । लक्ष्मण ने सीता जी को 
बात्मीकि के आश्रम तक पहुँचा दिया है । वे सारी बाते समभाते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े 
हैं और क्षमा मागते है । सीता जी उन्हें उठ्ती और कहती 
वाच्यस्त्वया मंदूवचनात, स राजा बहौ विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ । 
मां लोकवादक्रवणादद्दासीः श्रुतस्य किं तत, सहृशां Foe ॥ 
कत्याणवुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शङ्कनीयः d 
ममैव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूजथुरप्रसह्यः ॥ 
हे लक्ष्मण, मेरे शब्दों में राम से कहना कि सामने अमि में शुद्ध हुईं मुझे तुमने 
लोकापवाद से छोड़ दिया, यह कया तुम्हारे विख्यात बंश के योग्य हे ? परन्तु नहीं, कल्याण- 
कारिणी बुद्धि वाले तुम में मुझे स्वेच्छाचार की शंका नहीं करनी चाहिए: मेरे ही पूर्व जन्मा के ) 
असह्य पातकों का यह विपाक-वज्ननिर्घोष फूट पड़ा है । , 
केसा मर्मस्पशी पर साथ ही साथ संयत उपालंभ है ! शब्द से केसी महिमा टपक रही 
है | उदार-हृदय दूसरों का नहीं, अपना ही अवगुण देखता है; gaa नहीं क्षमामय होता है । 
हिंदू पत्नी समस्त अहंभाव पति में विलीन कर देती है । केसी सरलता, स्वाभाविकता और पूर्णता 
से यह आदर्श cafe किया गया है| सबके!ऊपर ^q राजा? पद्‌ आश्चर्यजनक प्रभाव 
से भरा हुआ है--जसे सीता जो कहती हों, “तुमने राज-धर्म को पति-धर्म से श्रेष्ठ समभा 
है, मेरे wie का अन्त करके मेरे प्रति राजा-सा व्यवहार किया है । यदि तुम्हारी यही 
इच्छा है तो यह भी मुझे मान्य हे । अब हमारा-तुम्हारा सम्बन्ध राजा-प्रजा का ही रहे! 
रोक्सपियर के नाटकों में स्री-पात्रों की प्रचुरता है । उसने नाना प्रकार की स्त्रियों का चित्रण 
किया है- दुष्ट स्वभाव की गणिकाओं और कुटनियों से लेकर लेडी Fada, गौनरिल और रीगन 
तक; पवित्र आत्माओं वाली जूल्या 'और सित्विया, से ले कर कौडीलिया, इमोजेन, a 
योनी, पडिटा और मिरेंडा तक। कालिदास के नाटकों में भी तीन नायिकाऑ--मालविंका 
ऊर्वशी और शकुन्तला--और अनेक दूसरी fadi का चित्रण हुआ Gl यह आशा करना कि 
दोनों कवियों का चित्रण समान होगा, उचित नहीं है । चित्रण की चातुरी और चित्र की शौभा 
और स्वाभाविकता की ही gear की जा सकती है । झाकुन्तला की तुलना कुछ अंझो में, सिम्बेलिंत 
की इमोजेन, कुछ अंशों में विंटर्सटेळ की इमियोनी और कुछ में उेम्पेस्ट की मिरेंडा से की 
जा सकती है । परन्तु शकुंतला की पृष्ठभूमि और उसके जीवन का वातावरण तो शेक्सपियर की 


a 
« 
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तायिक्राओँ को अलभ्य थे । फिर भी मिरेंडा की बाल्यावस्था की पृष्ठभूमि शकुन्तला की पृष्ठभूमि से 
gg मिलती-जुलती है ! मिरंडा है मिलन के erm प्रास्पेरो की पुत्री । जब वह छोटी बच्ची 
थी तभी प्रास्पेरो, अपने छोटे भाई के पडयन्त्र से, मिलन से निकाल दिया जाता है और एक 
सुनसान छोटे द्वीप पर शरण पाता हे । वह बहुत बड़ा जादूगर है । वह उस द्वीप पर ay हुए. 
एक परी को GSI कर अपने वश में करता É । उस द्वीप में केवळ एक मनुष्य है-केलिबन | एक 
दुष्ट जादूरारनी का पुत्र होने के कारण उसका रूप विकृत हे । वह पूर्ण मनुष्य भी नहीं है । ऐसे 
वातावरण में वह पली है । वह संसार से अनभिज्ञ हे और उसने अपने पिता को छोड़ कर किसी 
दूसरे मनुष्य को देखा तक नहीं है । इधर झाकुन्तला, मेनका-विश्वामित्र की पुत्री, नदी किनारे 
फेंकी हुई कण्व को मिळती है और वह उसे अपने आश्रम में पालते-पोसते हैं । इस तरह दोनों 
का पालन-पोषण मानव-समाज से दूर, प्रकृति की गोद में और प्रेम के वातावरण में हुआ हे 
एक को पिता का अनन्य प्रेम और दूसरे को निःस्वार्थ, विरक्त gadi और मुनि-कन्याओ का 
बिशुद्ध प्रेम मिला है । दोनों ही सुन्दर और कपट-छल से अनभिज्ञ हैं । दुष्यंत और फडिनेण्ड में 
इतना ही साम्य हे कि दोनों राज-समाज में पले हैं, परन्तु एक राजा है, दूसरा नवयुवक राजा होने 
बाला है । मिरेंडा और फडिनेंड का अचानक मिलना होता है। फडिनेण्ड जब मिरेंडा के दृष्टि 
पथ में आता है तो प्रास्पेरो कइता है--'उधर देखो । क्या देखती हो £ मिरेंडा कहती है--- 
‘What is it ? A spirit ? Lord, how it looks about ! Believe me, sir; it 
J carries a brave form—bul if is a spirit | ( यह क्या हे ? क्या एक प्रेतात्मा 
है £ भगवन्‌, किस तरह यह इधर-उधर देख रहा है | आर्य, इसका शरीर Teed सुन्दर है, 
परन्तु है तो यह प्रेतात्मा ही | ) | : 
इसमें आइचर्य के साथ-साथ सौंदय का प्रभाव बड़ी स्वाभाविकता से अंकित किया गया 
है । जत प्रास्पेरो बताता है कि वह भी मनुष्य है, तो वह कहती है-- 
| Might call him 


A thing divine, for nothing natural 
| ever saw so noble 
( में उसे देवी कह सकती हूँ क्योंकि मैने प्रकृति में कोडे चीज ऐसी सुन्दर नहीं देखी ।) 
तब फडिनेण्ड मिरेंडा को देखता है और कहता है-- 
‘Most sure, the goddess 
on whom these airs allend 
००००१० My prime request: 
‘ris you wonder ! 


If you be maid or no ® 


7 (अवश्य यह वही देवी है जिसके लिए यह गाना बजाना हो रहा है...हे आश्‍चर्य की सूत्ति! | 
` पहला निवेदन यह हे कि तुम मानवी हो या नहीं १) े 
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इस रीति से कवि ने दोनों का परस्पर आकषण बड़ी खूबी से चित्रित किया ह । 
जब दुष्यंत पहली बार शकुन्तला को देखते हैं तो कहते É— 
झुद्धांतदुलंभमिद्‌ं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 
दूरीकृता खळ गुणेख्यानलता वनलताभिः ॥ 
“तपोवन में रहनेवाळी इस बाला को यदि ऐसा रूप मिला है जो रनिवासों में दुर्लभ है 
लो यही कहना पड़ता है कि जंगल की लताओं ने उद्यानलताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया । 
इस वाक्‍य में भी वैसा ही आचर्य हैं.जेसा फडिनेण्ड की बातों में हे, परन्तु इसमें नाग- 
रिकता और दाक्षिण्य अधिक है । शकुन्तला के वल्कल को देख कर दुष्यंत कहता है 


काममननुरूपमस्य वयसो वल्कलं न पुनरलङ्कारश्रियं न पुष्यति | कुतः 
सरसिजमलुविद्धा रोवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा-चट्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाङ्कतीनाम्‌ ॥ 
ee तो इसके वयस के अनुरूप नहीं हेःपिर भी ae बात नहीं हें कि यह उसके 
अलंकार की श्री नहीं बढ़ाती क्योंकि अविकसित कमल शेवाळ के सांथ भी सुन्दर लगता HE 
चन्द्रमा का अङ्क मलिन होने पर भी ज्योति बढ़ाता हे । यह वल्कल के कारण अधिक सुन्दर 
लगती हैं जो Bat हे । उसके लिए सभी कुछ अलंकार बन जाता है ।' 
ऊपर के उद्धरणो से फडिनेण्ड की उमर के अनुकूल अत्हड़पन और दुष्यंत की प्रौढ्मवस्था 
का सौंदय-निरूपण स्पष्ट हो जाता हे । एक में नवयुवक के हृदय के सहज उद्वार और दूसरे में 
प्रौढ रसिक की सौंदर्य को परखने की दक्षता प्रकाशित की गई हे । अपने-अपने स्थान पर दोनों 
ही श्रेष्ट रीति से अङ्कित किये गये हैं । 
जब दुष्यंत शकुन्तला के जन्म की कथा सुनता हे तो कहता है-- 
'मानुषीम्यः कथं नु स्यादस्य रूपस्य संभवः | 
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति बसुधातलात u 
"मला मनुष्या से एसे रूप का उत्पन्न होना केसे सम्भव हो सकता हें ! तरल ज्योति से 
भरे हुए चन्द्रमा की SaR प्रत्र से नहीं होती.। 


इस इलोक में भी शकुन्तला के सौंदर्य को असाधारण बता कर ae आइचर्य प्रकट किया 
गया हू जो फडिनेण्ड न्न (), wonder करके प्रकट किया हे; परन्तु यहाँ भी दुष्यंत और 
wies की बातों में एक अनाड़ी युवक और एक अनुभवी प्रौढ़ मनुष्य का उपयुक्त अंतर देखा 


_ जाता है। 


` प्रेम के अंकुरित होने का वर्णन देखिये । मिरेंडा और फडिनेण्ड में प्रेम पहली दृष्टि में ही 
अंकुरित हो जाता है । गरास्पेरो जान जाता है और कहता हे ‘At the first, hey have ” 
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changed eyes (पहली दृष्टि में ही उनकी आँखें बद्ल गई हैँ) और जब प्रास्पेरो इस प्रेस. 
को गहरा बनाने के लिए कुछ रूखेपन का स्वांग रचता है तो निरेंडा चकित होती है और सोचने 
लगती है कि उसके पिता क्यों इस रूखेपन से बोल रहे हैं । उसी समय उसके मन में होता है 
कि फडिनेंड के लिए उसके हृदय से आह उठ रही है । तब से वह फडिनेंड की सिफारिश में 

हग जाती है वह कहती है-“[७४€'s nothing ill can dwell in such a 

lemple' (ऐसे मन्दिर में बुराई नहीं रह सकती ।) जब फडिनेंड जादू से हार जाता हे और 

SENI उसे केद करने की धमकी देता है तो वह कहता है-- 

२०००५० nor this man’s threats, 


To whom | am subdued, are but light to me 
Might | but through my prison once a day 
Behold this  maid------ 
(इस मनुष्य की धमकियाँ, जिससे में हार चुका हं मेरे लिए सह्य होंगी यदि में अपने 
कारावास से उसे एक बार प्रति fer देख a ।) 
ऊपर के उद्धरणों से प्रत्यक्ष हे कि शेक्सपियर ने प्रेम की इस क्रमिक वृद्धि का चित्रण 
बड़ी चतुरता से किया हे । * 
कालिदास का चित्रण किसी तरह कुशलता में कम नहीं है । दुष्यंत का प्रेम शकुन्तला 
को देखते ही प्रस्फुटित होता है, परन्तु वह धर्मभीरु भारतीय राजा है और उसके मन में यह 


संशय उठता है कि शकुन्तला कहीं ब्राह्मणी न हो । जब यह संदेह हट जाता है तभी वह 
कहता है ; 


भव हृदय साभिलाषं संप्रति संदेहनिर्णयो जातः । 
आशंसे यद्झिं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ ॥ 
( हे हृदय, अब तुम साभिलाष हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे सन्देइ का निर्णय हो गया 
जिसे तुम अभि सम कर अय करते थे वह तो स्परा-योग्य रत्न है ।) 
इसके पहले ही झाकुन्तला की सखियों ने दोनों की चेष्टाएँ साँप ली थीं । और, शकुन्तला 
रति संकेत-भरी बातें कहने लगी थीं । जब शकुन्तला सखियों aes कर चल देती है, तो 
VN उसे रोकते-रोकते सम्इलता है । जब सखियाँ शकुन्तला से ऋण चुकाने की बात कहती हैं, 
4 "E उसकी थकावट की बात बताता हुआ ऋण की पूर्ति में अपनी अंगूठी देता है ।' शकुन्तला. 
| : 4 इुष्यंत की सहानुभूति-'खर्तांसावतिमात्रज्ोहिततलौ' आदि्--को सुन कर भर जाता 
| ` ९९ भन-ही-मन कहती है; E 
: भेर TR जणं परिहरिस्स जइ अत्तणो पहविस्सं ।' ( यदि अपनी स्वामिनी रही तो इस जन _ 


छोड 


हशी 1) - 


“हाँ पर कहा जा सकता है" कि शकुन्तला के प्रेम का चित्रण वैसा स्पष्ट नहीं हुआ 
ने किया है । परन्तु यह तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों के बाताबरण भि 
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हैं। जो बाते मिरेंडा को शोभा देती हैं वे शकुन्तला में अवगुण हो जातीं । कालिदास उवेशी से 
वैसे शब्द कदला सकते थे, किन्तु शकुन्तला से कदापि नहीं । | 
इस दृश्य से मिलता-जुलता एक दृश्य टेम्पेस्ट में भी ह । प्रास्पेरो ने फर्डिनेंड को लकड़ी 
ढोने की आज्ञा दी हे और वह ढो रहा हे । मिरेंड आती हे और देखकर दुःखी होती हे और 
स्वयं ढोने के लिए तेयार हो जाती हे । फडिनंड इसे प्रेम-पगे शब्दों में अस्वीकार करता ह और 
अपना प्रेम और विस्मय अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष करता हे । उसने अनेक सुन्दर स्रियो को देखा हे 
परन्तु मिरेंडा के समान का किसी को नहीं पाया । वह कहता हे : 
terer but you, o you! 
So perfect and so peerless are created 
of every crealure's best.’ 
( किन्तु तुम, ऐ तुम, जो इतनी पूर्ण और अद्वितीय हो, वह सभी जीवों के श्रेष्ठतम 
भाग से बनाई गई हो। ) 
इस उद्धरण की तुलना के लिए शाकुन्तल के कुड अंश यहाँ दिये जाते हैं । शकुन्तला 
के सौंदर्य का वर्णन करते हुए दुष्यंत कहता है-- 
'त्रीरलसश्रिपरा प्रतिभातिसा मे? । 
( शकुन्तला etti की सृष्टि में विशिष्ट प्रतीत होती है ) और 
“अनाघ्रातं gi किसल्यमलूनं awe 
रनाविद्ध रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ | 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम्‌ ॥ 
( उसका निर्दोष रूप बिना सूँचे हुए फूल, aaa किसलय, अविद्ध रल, नये मधु और 
अनंत पुण्यो के फल, की तरह हे । ) 
विक्रमोर्वशीय में भी रूप का ऐसा ही वर्णन मिलता हे-- 
आभरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः । 
उपमानस्यापि सखे प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः | 
( हे सखा, उशी का शरीर गहनों का भी गहना, cogno की विधियों में भी विशेष 
बिधि और उपमानों का भी प्रत्युपमान है । ) 
जब हम फडिनेंड और दुष्यंत की तुलना करते हैं तो मानना पड़ता है कि फडिनेंड के 
बिशुद्ध प्रेम से दुष्यंत 7 प्रेम नीचे ही रह जाता है । फडिनेंड कहता है-- 


Beyond all limit of what else in the world 
Do love, Prize, honour you 


(में जगतू की सभी चीजों से अधिक तुम्हें प्यार करता हँ, तुम्हारा आदर करता हूँ और 


तुम्हे सबसे अधिक मूल्यवान्‌ समझता हूँ ।) 
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इसकी तुलना में दुष्यंत इतना ही कह पाता हे-- 

“तपति तनुगात्रि मदनः 

त्वामनिरां मां पुनदइत्येव ^ 
q तन्वि, यदि मदन are परितप्त कर रहा है, तो मुझे तो दिन-रात भस्म ही कर रहा है i) 
स्पष्ट है कि दुष्यंत का प्रेम लौकिक है और भारतीय रुढ़ियों के अनुसार ही चित्रित हे । 
परन्तु शकुन्तला का प्रेम और आत्मसमर्पण अत्यंत कौशल से अंकित किया गया है । आश्रम- 
वासिनी बालिका के हृदय में प्रेम का अंकुरित होना असाधारण खाभाविकता से बताया गया है । 
अपनी अवस्था में परिवर्तन देख कर शकुन्तला सोचती है--- 
qi इमं जणं पेक्खिय तबोबणविरो हिणो विभारस्स गमणीभाह्यि समबुत्ता १ 
(इस मनुष्य को देखकर में केसे तपोवन के विरोधी विचारों के वश में हो गई #2) 


इसके अनंतर दुष्यंतविषयक सभी बातों में उसकी उत्सुकता, सखियों और 
राजा की बातों में तन्मयता और बढ़ते अनुराग की भावभंगिमा सहजता और 
स्ता से द्रसाई गई है। तृतीय अंक में हृदय-साक्षात्कार के बाद, जब पूर्ण 
आत्मसमर्पण के साथ शकुन्तला कहती है--“लज्जेमि उण अणबभारिणी प्रियआरिणो अजउत्तरस” 
(उपकार करने वाले आर्यपुत्र के सामने कोई उपकार नहीं करनेवाली मैं लज्जित होती हूँ । 
और फिर 'लदावलअ सन्दावहारभ, आमन्तेमि ठुमं भूओ वि परिमोअस्स ।॥ (ऐ लतागृह, हे 
सन्ताप के हरने वाले, तुम्हें फिर से निमंत्रित करता हूँ सुख के लिए 1) तो इन कतिपय शब्दों 
से विशुद्ध प्रेम और समर्पण की तरंगे उठने लगती हैं । agas को fer की तरह लंबी 
बता की आवश्यकता नहीं । जब फडिनेंड अपना प्रेम जताता है. तो मिरेंडा रो पड़ती है, और 
पूछने पर कहती हैः 


‘At mine unworthiness, that dare not offer 
What l desire to give; and much less take 
What | shall die to wani—, 
l am your wife if you will marry me.’ 
(अपनी अयोग्यता पर में रोती हँ । जो में देना चाहती हूँ उसे देने की हिम्मत नहीं और 
में पाये विना मर जाऊँगी उसे लेने की भी हिम्मत नहीं । यदि तुम विवाह करोगे तो में 
SY पत्नी & 1) 
M बात नहीं है क्रि कालिदास पुरुषों का fae प्रेम नहीं जानते थे उनके सामने वाल्मीकि 
“पण में उस विशुद्ध प्रेम का वर्णन था जो संसार की किसी भी भाषा में वणित विशुद्ध प्रेम- 
गेन से हीन नहीं हैः 
‘Bat तु, सीतारामस्य दारा पितृकृता इति । 
शुणादरूपणुणाचापि प्रीतिभूयो विवद्धं ते । 
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तस्याइच भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्त्तते । 
अन्तर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा । : 
(यह जान कर क्रि सीता उनके पिता को भी प्रिय थी राम को और अधिक प्रिय थी । गुण 
और रूप के कारण उनकी प्रीति बराबर बढ़ती गई । सीता के हृदय में पति सदैव व्याप्त रहते 
थे । भीतर की बाते भी एक हृदय दूसरे हृदय के सामने व्यक्त कर देता था ।) 
परन्तु कालिदास को समाज में साधारणतः जेसे पुरुष हुआ करते थे, aa ही पुरुष का चित्र 
खींचना था | द 
राकुन्तैला का पाँचवाँ अंक, बिन्टर्सटेल के अंक दो, दृश्य एक, और अंक तीन, eur दो से 
मिलाया जा सकता है । वहाँ राजा लियौंटिस रानी हमियोनी के पातित्रज्य पर आक्षेप करता 
हे । परन्तु इमियोनी और शकुन्तला की पृष्ठभूमि एक दूसरे से उल्टी है--इमियोनी रानी और 
एक बचे की माँ है, और शकुन्तला RTI के साथ खेली हुईं आश्रमवासिनी नववधू । परन्तु दोनों 
ही जब अपने पति से तिरस्कृत होती हैं तो उनका व्यवइवार धीर और गौरवान्वित होता है । 
हमियोनी कहती $— 
“There some ill planet reigns, 
| must be patient till the heavens look 
With an aspect more favourable” 
It कोई दुष्ट ग्रह प्रबल हुआ है । जब तक आकारा का रूप अधिक अनुकूल नहीं होता, gg धेय 
धारण करना चाहिए ।” 
जब शकुन्तला को भूल कर दुष्यंत उसे स्वीकार नहीं करता तो गौतमी के प्रोत्साहन से 
शकुन्तला दुष्यंत को मीठा उलाइना देती है । तब दुष्यंत पापभीरु होकर शकुन्तला को उस नदी 
के समान बताता है जो तटों को तोड़ती खयं कळषित होती है और दुष्यंत के समान uui को 
भी गिराती है । शकुन्तला अब भी दुष्यंत में गुण देखती है । वह कहती हे--यदि तुम सचमुच 
पापभीह हो तो तुम्हें में 'अभिज्ञान' दूँगी । परन्तु अभिज्ञानस्वरूप अँगूठी तो गिर गई है । 
तब वह कहती èma दाव विधिणा grag पउत्तणं अबरं दे seed ( यहाँ 
तो भाग्य ने अपना प्रभुत्व दिखलाया, तुम्हें दूसरी बात कहूँगी 1) दुष्यंत उसकी प्रेमः. 
कहानी पर व्यंग्य करता है; उसमें छुल-कपट रखता है । तब उसका क्रोध जगता है । फिर 
भो ag दुष्यंत को 'अनाये” भर कहती है । इसमें सन्देइ नहीं कि हमियोनी आत्मसंयम में 
` शङुन्तछा से बढ़ी है, परन्तु वह आत्मसंयम शकुन्तला की प्रष्ठभूमि में असंगत हो जाता | बात _ 
यह है कि शकुन्तला का पाँचवाँ अंक इस चातुरी से लिखा गया है कि उसका एक शब्द अथवा 
` एक वाक्य भी निरर्थक नहीं है, प्रत्येक बात से द्रष्टा और पाठक की उत्सुकता बढ़ती जाती हैं 
और अन्त में तो करुणारस की वाढही आ जाती है । पाठक जो [शाप की बात जानता है, 
दुष्यंत और शकुन्तला की असहाय अवस्था और निरर्थक दुःख पर द्रवित हो जाताहै। ^ 
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ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया होगा कि समान अवस्थाऔं के चित्रण में 
कालिदास किसी तरह शेक्सपियर से कम नहीं हैं, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि शकुन्तला के 
सप्तम अंक में कालिदास बहुत ऊपर उठ गये हैं । हमियोनी और लियौंटिस का और इनोजेन 
और पास्थुमस का पुनर्मिलन हुआ है, परन्तु जिस कौशल से कालिदास ने पुनमिलन के रस को 
धीरे-धीरे बढ़ा कर पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है और हृदय की व्यथा के साथ इसे मिश्रित कर 
स्थायी बना दिया है, उस कौशल को सिम्बेलिन में नहीं पाते । सिम्बेलिन के अन्तिम दृश्य 
को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ऊव कर अथवा विस्तृत कथा के बिखरे at को 
एत्र करने में रस-परिपाक को भूल ही गया हो । हाँ, विंटर्सटेक का अन्तिम eq इससे 
अधिक प्रभावशाली है और लियौंटिस की आत्मग्लानि से हृदय द्रवित होता है, परन्तु इमियोनी 
और लियोटिस का भी उस तरह मिलन नदीं होता जिस तरह शकुन्तल। और दुष्यंत का होता 
है, न वह रस ही उद्भूत होता है । 

सप्तम अंक की विशेषता है शिश्षु भरत और दुष्यंत के मिलन का चित्रण । शेक्सपियर में 
एक ही हृदय हे, wei उसने बीभत्स रस बढ़ाने के लिए एक लड़के का चित्रण बिया है। वह है 
मैकवेथ में, जहाँ लेडो मैक्डफ अपने शिशु से बातचीत करती है और उसे वधिक आकर मार 
देते हैं । परन्तु वह शिशु शिशु नहीं है, वह कम से कम सात वर्ष का होगा । इधर भरत 
गुड़ियों से खेलनेवाला fag है । लेडी मैकडफ के पुत्र की रोचकता उसके शोख और अनपेक्षित 
त्तरों में है, परन्तु भरत की रोचकता उसकी स्वाभाविकता में है । लेडी मेकडफ के पुत्र का 
कोई आवश्यक स्थान मैकबेथ में नही है--वह केवल बीभत्स रस के नियोजन के लिए लाया 
गया है । परन्तु भरत का चित्रण अत्यन्त आवश्यक था, क्योंकि शकुन्तला की कथा का वह 
एक प्रधान अंग है, और वह्दी सप्तम अंक के मूल रस को गम्भीर बनाता है । 
` इस छोटे लेख में यथासम्भव हमने कालिदास की कविता पर बिचार किया है और शेक्स- 
पियर के कुछ मुख्य नाटकों के साथ अभिज्ञानशाकुन्तल की तुलना की है जहाँ कहीं भी समान 
त्र में दोनों की तुलना कर सके हैं, कालिदास की कविता को अधिक सुन्दर और ममस्पशी 
पाया है । नाव्य-रचना की कुशलता में भी हम उन्हें शेक्सपियर से कम नहीं पाते । 


^ 
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हरतलिखित प्राचीन पोथियों का संग्रह : Ú 
संपादक- डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
ie [ गतांक से आगे ] 
d 2 
(५६)—भागवत-तत्व-सार-संदीपन- ग्रंथकार--> 1 लिपिकार--> । अवस्था--प्राचीन, 
rm हाथ का बना देशी कागज | GE— && 1 प्र० Yo do लगभग--२६ | 
भाषा--संस्कृत । लिपि-नागरी । रचनाकाल--: i लिपिकाल--> i 
प्रारम्भ की पंक्तियाँ--हे सुने पुरातीतभवेपूर्वस्मिन्यन्मनि अहंवेद्वादिनां कस्याइचन दास्याः 
पुत्र इतिशेषः पुत्रोभवं सोहं प्रावृषिवर्धाकाले निविदीक्षतां योगिनां 
भगवतपादारविंदशरणं योगंयेषामस्तीतियोयिनः तेषांप्रपत्तियोगिनां 
JÀ स्वामिना निस्नपितः बालक एवते द्वजेरनुमोदितः तेषांशरणा- 
गतयोगिनां उछिश्लेपाभंसकृत्स्न॑ भुंजेरयत्तस्मात्‌ अपास्तकित्विषः 
; अस्मिन्कत्पेत्रह्मपुत्रोस्मीत्यथः श्री नारद्‌ःअहंपूर्वजन्मनिप्रपन्न प्रसाद...) 
| अन्त की पंक्तियां-माकंडेयः श्रीसाक्षात्कार भगवतंवरदं बरमम्रा्थ्यपरमपद मस्ययाचितो 
ih भूत्वातत्पादारविंदरारणं गत्वाप्रपत्ति रेवपरमपदं ददातीति प्रपत्यनुसंधान 
Uc मेवचकारतस्मात्‌ प्रपन्नानां भगतपरम्पदं तयाचितव्यंप्रपत्तिरेवपरमपदं 
ददाती तिप्रपत्यनुसं धानमेवकर्तव्यं अस्मिन्‌ प्रबंधे यत्र यत्र देवादयः 
ऋषयः राजानः भगवतं इारणंवद्‌ते तत्रतत्रते द्रयमंत्रोत्चारणंजग्युरिति 
वेदितव्यं तेर्चारणंजग्युरितिवेदिव्यं ammu मंत्रं श्री वेदव्यासः 
vaia प्राकृतनोचितमितिशरणं पपावितिइलोकरूपेण कृतवान्‌ 
तईचेत्‌ प्रह्मदादयः विभीषणाद्यः दुर्वासाद्यः माकंडेयनारदादि"**'*' à 
विषय--भक्तिकाव्य । 
टिप्पणी--यह sea श्रीमद्भागवत महापुराण की टीका है । ग्रंथ के खण्डित होने 
के कारण (प्रारम्भ और अन्त के पृष्ठ फटे होने से) ग्रंथकार, लिपिकार 
तथा रचनाकाल, टीकाकाल और लिपिकाल का पता नहीं चल पाता 
है । टीका की भाषा और शेली प्राचीन एवं अपरिष्कृत है । अंथ की 
लिपि स्पष्ट और साफ है किन्तु अक्षरों से लिपि की प्राचीनता स्पष्ट 
प्रकट होती है । यद्यपि काल-निर्देश का अभाव है तथापि पोथी 
लगभग एक सौ ay की प्राचीन प्रतीत होती है । 
; यह पोथी श्रीअवधेन्द्रदेव नारायण, हियावाँ, छपरा से प्राप्त हुई । 
(६०)-रीति-शास्त्र और स्तोत्र--ग्रंथकार--> | E. । अवस्था--प्राचीन, देशी 


भाषा संस्कृत । लिपि-नागरी । रचनाकाल--> | लिपिकाल* | 
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प्रारम्भ०--श्रीगणपतिजेयति ॥ यत्सत्यं त्रिषुलेकेष्विति ॥ यत्सत्यं सागराणामिति ॥ 
यत्सत्यं कृष्णधेनूनामिति | ऊँ नमो भगवति कृष्मांडिनीति ॥ महादेवं 
नमस्कृत्येति ॥ एवमनेन मंत्रपीठोस्ति तस्याक्षरस्यसप्तवारंजपेत्‌ ॥ ततः 
शुद्धमानसः सप्तवारत्रयंमक्ष' निपातयेत्‌ ॥ ततः झुमझ॒मंत्रयाक्षात्र कार्या 
विचारणा । तस्यपुत्रं निपतति यः श्रद्धासमन्वितो भक्तियुक्तो 
सवति quz ॥१११॥ 
पदं पदं पदंचेव पतितः शोभनस्तदा ॥ शुभं तु इश्यते तत्र way 
चिंतितं ॥ संचार्थलाभोवा व्यवहारे समागमे ॥ शोभनंचेव वक्तव्यं 
होराज्ञानस्यचिंतकेः ॥११२॥ पदं पदं द्विकं चेव ॥ 

Yeto—gea चंद्रकांतेनमहानोलैः R: ॥ 

पादाभ्यांपद्मणभ्यांरेजेरत्नमयीवसा ॥१५॥ 
तद्वक्त्रं यदिसुद्रिताराशिकथातचेत्‌ स्मितंका सुधा 
तचश्ुर्यदिदारितं कुवलयेस्ताइचे द्गरो दिङमधु ॥ 
धिक्तं द्धचुश्रुबौयदिचतेकिंवाबहुब्रूमहे ॥ 
यत्सत्यंपुन र्क्तवत्नत्रिसु खः सर्गेक्रमोवेधसः ॥१६॥ 
सौरम्यंमृगलांछनेयदिभवेदिंदीवरेवकत्रं । ता 
माधुय दिविदरुमेतरलताकदर्षचापोयदि ९ 
रंभायां यदिविप्रतीपगमनंप्राप्तोपमानंतदा | 
तद्वकत्रंतदीक्षणं तद्‌धरर्त दूभ्रूलतदुख्युगं ॥१७॥ 
यतोयतोंगादपथातिकंचुकस्ततस्ततः स्तर्णमरीचिबीचयः ॥ 
यतो यतोस्यानिपतंति दृष्टयः स्ततस्ततः स्यामसरोजबृष्टयः ॥१८॥ 
अकृशंनितंब भागेक्षामं मध्येसमुन्नतं कुचयोः d 
अत्यायतंनयनयोर्मम जीवितमेतदायाति ॥१९॥ 
आव्याजसुंद्रीतां विज्ञानेनाडुतेन योजयता ॥ 
उपकल्पिता विधात्रा बाणः कामस्य विषद्रंधां ॥२०॥ 
वेणी विडंबय मत्तमधुब्रतालीमंगीकरोति गुणमेंदवमास्यमस्याः ॥ 
बाहू मृणाललतिका श्रियमाश्रयेते पुंखानुपुंखयति कामशरात्कटाक्षः ॥२१॥ 
तदातदंगस्यबिभतिबिश्रमं विलेपनामोद्सुचः स्फुरद्वुवः ॥ 
द्रस्फुरत्कांचनकेतकीद्लासुवर्णमभ्येतिसौरमयति ॥२२॥ 


शरूपल्लवंधनुर ` - - ` l 
विषय--काव्य à 


टिप्पणी---१--यह ग्रन्थ संस्कत-साहित्य के नायिका-भेद से सम्बन्धित प्रतीत होता 
2 c ह । खण्डित तथा अन्त के gg के नहीं होने के कारण प्रंथकार और 


^ 


^ 
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लिपिकार के नाम आदि का पता नहीं चलता है । अंथ के बीच š 
भी कहीं ग्रंथकार ने अपने विषय में कुछ उल्लेख नहीं किया Ba ` | | 


--अंथ सुपठ्य है । इसमें नारी के विभिन्न अंगों का बड़ा ही सुन्दर और 
साहित्यिक वर्णन किया गया है जेसे--पुष्ठ ३३ में-- 
अथरोमावली | " 
गंभीरनामिद्रमसंनिधाने रराज नीला नवरोमराजी ॥ 
मुखेंदुभोतस्तन चक्रवाकद्वंद्वोज्ितारोवलमंजरीव ॥६॥ 
लावण्यामृतसंपूर्णाना भिकूपात््रवतिता । 
रेजे कुल्येव रोमाली सेकतुं यौवन काननं ॥७॥ 
अथनाभिः ॥ 
` मन्ये समाप्त लावण्य रसगर्भम्रगीदशां ॥ 
अपूरयन्वेगवतो नाभिरंध्रंचतुरमुखेः ॥८॥ 
कुचकुंभौ समालंब्य तरंती कांतिकां निम्नगां ॥ 
प्रमाद्तस्ततोभ्रष्दृष्टिनामौ निमजति ॥९॥ 
एक स्थान पर और भी देखिये कवि ने केसा वर्णन किया है-- | 


अथ स्त्री सेवा प्रकारः ॥ 
सेवनं योषितां कुर्यादूबुधोबुद्ध या यथाक्रम॑ । 
बालारूढ़ातियोग्यानाम्रतराग विभावनात्‌ ॥१॥ 
बालेतिगीयतेनाम यावद्वर्षाणिषोडश ॥ 
तस्मात्परंचतहणीयाबता स्त्रिंशति्भवेत्‌ ॥२॥ 
) तदू्ष्वमतिरूढस्याद्यावसंचाशतं भवेत्‌ । 

ih वृद्धा तत्परतो ज्ञेया सुरतोत्सववंचिता ॥३॥ 
निदाघशरदोर्बालापथ्यांपर्यकणो भवेत्‌ ॥ 
हेमंते शिशिरे योग्या प्रौढा वर्षावसंतयोः ॥४॥ 
नित्यं बा सेव्यमानापि बालावर्धयतेबलं ॥ 
क्षयं नयति योग्या A प्रौढा जनयते जरां ॥५॥ f 

पूरे ग्रंथ में नारी से सम्बन्धित कामशास्त्र की चर्चा की गई है। - 

प्रतीत होता है यह रतिशास्नरविषयक कोई रचना है । इसमें रघुवंश A 
इमारसंभब तथा शिशुपालचध आदि के भी इलोक | ZI 

PE o ah लिपि स्पष्ट किन्तु प्राचीन हैः। यह ग्रंथ प्रो० श्री भागवत 

T » : . FAG जी, Ue काम०, गया कालेज, गया से प्राप्त हुआ । 


CER In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


v 


I १) तुळसीमाळोपनिषदू-- ग्रंथकार--> | लिपिकार--% | gv । प्र go do ete 
२० । अवस्था--प्राचीन, हाथ का बना देशी कागज । 
: भाषा--संस्कृत । छिपि--नोगरी । रचनाकाल--% । लिपिकाल--%] 
प्रार*भ०--ऊ न्नमस्तुलस्यं ॥ अथ तुलसीमालोपनिषद्‌ ॥ 
i सनत्कुमारम्विधिनोपपन्नं प्रकृतन्नारदोदेवर्षिः 
j प्रबूहि मे तुलसीकाष्ठमाला कथन्धार्याकिम्फलं FAES: ॥१॥ 
। को विधिः का रीतिः सनतूकुमारः प्रोवाचतस्मैमुनये नारदाय । 
ed gu दृश्व॒तेविधात्रा यथोपदिष्टं तुलसी महत्वम्‌ ॥२॥ 
देवीन्द्‌ धानस्तुलसीन्मदत्माविष्णुप्रियां सर्वपापइन्त्रीम्‌ । 
समस्त पापानिविधूय सद्य परासरम्पदमन्ते प्रयाति ॥३॥ 
श्रीशोजयठु ॥ विधिकरके युक्तयो सनत्कुमारतिन देवत पिजोनारद्शो 
TART भए कौन प्रश्‍न शो झुनो श्रीतुलशीकाष्ठ की माला किश प्रकार 
शो धोरण करना वो क्या फल है वो कौ काल हे ॥१॥ वो क्या विधि 
हे वो क्या रीति हे, यह प्रन BAR सनत्कुमार नारद्‌ सुनि वास्ते 
इनोत्तर करत भय पूर्व ही प्रश्‍नकरत्तांजो में तिश शे जैशा तुछशी 
महत्व ब्रह्मा ने उपदेश किया शो शुनो ॥२॥ 
अन्त की पंक्तियाँ--अथ हेतासुपनिषदन्न परञिष्याय ब्रूयात्‌ न नास्तिकाय mus 
नासूयवे न शठाय ना शान्ताय ना दान्ताय ना समाहिताय प्रत्रयात्‌ 
ज्येष्ठपुत्राय परां तामुपनिषदम्प्रातरधीयानो रात्रिकृत॑ पापन्नाशयति 
सायमधीयानो दिवसे कृतं पापन्नाशयति स विष्णुलोकं गच्छति य पूव 
वेद्‌ य पूववेदेति ॥ इत्यथर्षवेदीया ठुलसीमालोपनिषदू सम्पूर्णा ॥ 
वो यह उपनिषद्‌ परशिष्य को नहीं कहे नास्तिक को नहीं कहे 
निन्द्क को नहीं कहे शठ को नहीं कहें अशान्त को नहीं कहे अदान्त को 
नहीं कहे असमाधान को नहीं कहे ज्येष्ठ पुत्र को कहे, यह उपनिषद्‌ 
को प्रात काळ अध्ययन करने वाले मनुष्य रात्रि का किया पाप को दूर 
करता है । वो सायंकाल अध्ययन करने वाले दिन का किया पाप को 
नाश करता है वो सो पुरुष विष्णुलोक को प्राप्ति करता है जो यई 
जानता हे शो ॥ इत्यथर्ववेदीया सभाषा तुल्शीमालिकोपनिषदं 
सम्पूर्णा ॥ शुभमधिकम्‌ | 
विषय-धामिक-साहित्य । तुळसी-माला से सम्बन्धित स्तोत्र.एवं माला-जप-विधि। 
टिप्पणी--१--यह ग्रंथ हुलसी-्रक्ष की बनते माला के सम्बन्ध में है । ग्रंथकार ने 
ada लिखकर ग्रन्थ का गौरव बढ़ाया है । sa में, प्रारंभ 
करते हुए नारद्‌ आदि के परस्पर वार्तालाप की प्रसंग-चर्चा की गई 


a 
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Pa २--ग्रंथ में, मूल मोटे अक्षरों में और भाषा-टीका पतले अक्षरों 
` म॑ छिखी गई है । टीका की शेली पुरानी और कथा-शेली से मिलती- " 
जुळती है । ग्रंथ की लिपि स्पष्ट और प्राचीन है । लिपिकार ने 'ब' के 
लिए “व और “व? के लिए (7). के नीचे विन्दु का प्रयोग किया है । 
| इसी प्रकार अ के लिए a’ और य के लिए (“य) य के नीचे बिन्दु 
Io max लिखा है । लिपि की यह शेली ग्रंथ की प्राचीनता सूचित करती 
wel Bi ३--इस ग्रंथ के साथ ही एक और “ शंख--चक्र-धारणे वेदिक 
| प्रमाणानि' नामक तीन पृष्टों का उपग्रंथ हे । यह दोनों पुस्तिका वेष्णव 
आचार से सम्बन्ध रखती है । यह ग्रंथ श्री केदारनाथ 
चौरसिया, गया के सौजन्य से प्राप्त किया । ग्रंथ बिहाररराष्ट्र-माषा- 
a परिषदू के संग्रहालय में सुरक्षित है | 
| (६२)--महाभारत और भागवत के मिश्रित-खंड--ग्रंथकार--> लिपिकार--अवस्था--% 
|| प्राचीन, देशी कागज । पृष्ठ- ८५ । So Uo do लगभग-- २२ । 
भाषा-संस्कृत | लिपि- नागरी p रचना काल--2 । लिपिकाल-%। 
| प्रारंभ०--छुको यदाह भगवन्विष्णुरातापशुण्वेत 
|] सौणोणामोसिमासिना नावसति सप्तकः ॥२७॥ 
1 तेषां नामानि कर्माणि सयुक्तानामधीइवरेः ॥ 
alga: श्रद्धधानानां ब्रह्मसूर्यात्मनो हरेः ॥२८॥ 
सूत उवाच ॥ अनाद्य विद्यया विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनां ॥ 
निमितो लोकेषु परिवतेते ॥२९॥ 
एक एवहि लोकानां सूर्ये आत्मा हिकृद्धरिः 
सवेवेद्‌क्रियामूल मृषिमिबंहुधोदितः ॥३०॥ 
कालो देशः क्रिया कर्ता कारण BATA: ॥ 


रव्यं फरुमिति ब्रह्म तवधोक्तो जुपा हृरिः ॥३१॥ 
अन्त०--तावाय्येमाणाः पतिभिः पितृभिर्श्रातृवंधुभिः ॥ 


गोविंदापहृतात्मानो न Bada मोहिताः ॥ 
अंतरं हृगताः काश्चिदोप्योलध्वविनिर्गमाः ॥ 


कृष्णं तद्भावनायुक्ताद्ध्युमीलितलोचना ॥९॥ 
दुःसहृश्रष्टविरइतीत्रतापधुनाशुमाः di 


ध्यानप्राप्ताच्युताइलेघ fS ्यात्माणमंगलाः ॥१०॥ 
तमेव परमात्मानंजारबुद्ध यापिसंगताः ॥ 
wg देहं सद्यः प्राक्षीण बंधनाः ॥११॥ 
राजोवाच ॥ कृष्णं विदुः परं कातं नतु भ्रह्मतया सुने ॥ 
गुण प्रवादो परमस्तासां गुणधियां कथं । 
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श्री झुक उवाच ॥ ow पुस्तादेतत्ते चेद्यः सिद्धि यथागतः॥ | 
द्विषन्नपि हृषीकेशं किसुताप्लोक्षजप्रियाः॥१३॥ 
दृणांनिःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप ॥ 


अत्ययस्याप्रमेयस्य fup गुणात्मनः ॥१६॥ 
बिषय--भक्तिकाव्य । 


टिप्पणी - इस ग्रंथ में अनेक छोटे-छोटे उपग्रंथो का संग्रह है । उपग्रंथ के प्रारम्भ 
और अन्त के अंश खण्डित होने के कारण इसके नाम का पता नहीं 
चलता । इसी प्रकार ग्रंथकार और लिपिकार के नाम का भी संकेत 
नहीं मिलता है । 
पूरे ग्रंथ में निम्न लिखित उपग्रंथ हैँ- ( इनके पृष्ठ भी अलग-अलग हैं, किन्तु नये क्रम 


से gg दे दिये गये हैं ) 

: १--निम्बादित्यप्रमाणंपद्धति ` १ पृष्ठ से पृष्ठ तक । 
२—सनत्कुमारसंहितायां सरस्वतीस्तोत्रम्‌ ४ पृष्ठ से ५ पृष्ठ तक I 
३--रहस्य-मीमांसा ५ पृष्ठ से ६ पृष्ठ तक । 
४-णसुदर्शनतंत्रे रंगदेवीस्तवराज ६ पृष्ठ से ७ पृष्ठ तक । 
५--महाभारते शतसहस्रसंहितायांभीष्मस्तवराज ७ पृष्ठ से ८ पृष्ठ तक । 
६--ह्मतंत्रेब्रह्मप्रोक्तम्‌ महादेवपार्वतीसंवादे श्रीराधिकाशतनामस्तोत्रम्‌ ९ पृष्ठ से १३ पृष्ठ तक 
७—गुरुदेवस्तो त्रम्‌-त्रह्मो पनिषद्‌ १३ पृष्ठ 8 १५ पृष्ठ तक। 
८--महाभारते अनुस्मृतिः ` १५पृष्ठसे १८ पृष्ठ तक। 
९--सुदर्शनकल्पे रंगदेवीकवच परममंत्ररूप १८ पृष्ठ से २० पृष्ठ तक । 
१०--महाभारते शांतिपवेणि विष्णुनामसहस्रक २० पृष्ठ से २२ पृष्ठ तक I 

` ११--निम्बादिल्याचार्य विरचितं प्रातस्तवम्‌ २३ पृष्ठ से २४ पृष्ठ तक । 
१२--गरुडकवचस्तोत्रम्‌ २६ पृष्ठ से २७ पृष्ठ तक T 
१३--रामनारायण प्रभासितं गुरुकवचम्‌ २७ पृष्ठ से २८ पृष्ठ तक | 
१४--गोतमीतंत्रेगोपालहदयस्तोत्रम_ २८ पृष्ठ में । 
१५--बिल्वमंगलविरचितंम्‌ गो विंद्स्तोत्रम्‌ २९ पृष्ठ से २१ पृष्ठ तक | 
1६-- श्री मुकुन्द्महिम्नः ३२ पृष्ठ से ३३ पृष्ठ तक । 
१७--विष्णुम हिम्नस्तोत्रम्‌ iv gg से २६ पष्ठ तक। 

` ` १८-निवासाचार्य्यविरचितं लघुस्तोत्रमू--निम्बादित्यप्रोक्ता 

|= चतुइळोकी ३८ पृष्ठ से २९ पृष्ठ तक । 
3 >--निम्बार्काचाय विरचितम्‌ कृष्णस्तवम्‌ A ४० gg से ४३ पृष्ठ तक । 
९०--भायवत महापुराशेद्वादशस्कन्ये द्वादशोध्यायः ४४ पृष्ठ से ४५ gums 
3१ काशीखंडेभन्नपूर्णापक्षरलम्‌ à . ४६ पृष्ठ से ४७ पृष्ठ qut 
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२२--निम्बार्कशरणपतिचतुष्कं ४७ पृष्ठ से ४८ पृष्ठ तक | 
२३--भागवनमहा पुराणे द्वादशस्कंधे आ।दित्यव्यूहृविचरण 
नामेकादशोध्यायः ४९ पृष्ठ से ५० पृष्ठ तक । 


२४- ब्रह्मगायत्री ५० 99 से ५३ पृष्ठ तक | 
२५--पद्मपुराणे महालक्ष्मीस्तोत्रम्‌ ५४ पृष्ठ से ५६ पृष्ठ तक । 
" २६--भविष्योत्तरपुराणे निम्बाक ब्रह्मांडखाभिप्रादुर्भावः ५६ gg से ५७ पृष्ठ तक | 
Hin २७--भागवतमहापुराणे द्रामस्कंधेभगवन्वेषणोनामत्रिशो5ध्यायः gg ५८ में । 
२८ स्कंदपुराणे नवग्रहस्तोत्रम्‌ पृष्ठ ५८ से ५९ पृष्ट तक | 
२९--भागवतमहापुराणे चतुइलो किभागवतम्‌ पृष्ठ ५९ से ६० पृष्ठ तक । 
३०--निवासा चा ्य्योंक्तचत॒व्यू हस्तो त्रम्‌ पृष्ठ ६१ से ६४ पृष्ठ तक I 
| ३१--सुदर्शनविवेकः पृष्ठ ६४ में । 
| ३२ स्तोत्रपंचकम्‌--निम्बार्कमंगला्टकम्‌--व्यासदेबरक्षामंत्रराजखरुपा पृष्ठ ६४ से ६६ तक I 
३३-- लक्ष्मीकवचम्‌ पृष्ठ ६७ से ६८ पृष्ठ तक । 
३४--निम्बा दित्य प्रमाणपद्धति--(क्र० सं० १ का शेष) पृष्ठ ६७ से ७१ पृष्ठ तक I 
३५--विष्णु सहस्ननाम पृष्ठ ७२ में । 
३६--भागवते महापुराणेद्वाद्शस्कंघेत्रयोद्शोध्यायः पृष्ठ ७३ से ७५ पृष्ठ तक | 
२७--भागवतमहापुराणेदरामस्कंधेरासक्रीडावर्णनम्‌ ७६ पृष्ट से ७९ पृष्ट तक | 


( इसमें लिखा &— सन्संमत्‌ १८७१ ॥ शुभमस्तु ॥ ) 

इस ग्रन्थ की जिल्द में पृष्ठ इधर-उधर हो गए Ea ग्रंथ सं० ३७ के अन्त में निदिषट 
संवत लिपिकाल का है । लिपि स्पष्ट किन्तु प्राचीन है। लिपिकाल १६ बीं शताब्दि है । प्रन्थ 
अनुसंधेय E 

यह अन्ध श्री केदारनाथ जी चौरसिया, गया के सौजन्य से प्राप्त किया । ग्रन्थ बिहार 
राषट्रः्भाषा-परिषदू के संग्रहालय में सुरक्षित है । 


(६३)-रल्मभालिका--प्ंथकार--श्री कंदाछ भावनचार्य्य । feft अवस्था--प्राचीन, 
हाथ का बना देशी कागज । पृष्ट--६४ | Se 9e पंक्ति 
छगभग--२८ । भाषा-संस्कृत । लिपि-नागरी । रचनाकाल-- 
भागशीष, कृष्ण सप्तमी, गुरुवार, Ho १८०७ {Fo | 

IRo यत्पादारविंदानंदवांछ्या श्री ललनापित्तपः आचरतेतत्पांदारविंद अस्य 
लभतेअस्थ भाग्यविशेषं न विद्महेत्यर्थः एवं प्रकारेण नागपल्ली 
ररणंगतासुसतीधु भगवान्‌ श्री कृष्ण एककालीयः झरणागतोन भवतिं 
तथापि आरणायतानां feat याचितं विफलं चेतमदारणागतरक्षण 
कतस्य अंतराय इति श्रीपशु्मचुष्यः पक्षीवा येच देष्णव संश्रयाः तेनेवते 
रया्यंतितद्विस्नोः परमपद्मिति ६१ meng विरोध भवतीति दिव्यति 
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निधाय भागवता पराधिनमपिनागराजंररक्ष अनेन e शरणंगछत्ति 
चेत्ततत्पति पुतन मिश्रभृत्यसेवकादयः भगवतारक्षणं प्राप्ताः पत्तिश्च 
भार्यायाः रक्षितः भतरं बिभ्रतिमार्या इत्युक्तेन शरणागत्पापनिइचर णं 
प्राप्नोति पुरुषः शरणं गछतिचेत्‌ पुन्रमित्रकलत्रसेवकपस्वाद्यः 
भगवतः रक्षण प्राप्य परमपदं आपुरिति सूचितं । 


2) 


अन्त०- ग्रदृत्यसंन्यासलक्षणंच  रहृरयत्रयाथंचज्ञान भक्तिवेराग्याणिच श्री 
वेष्णवपाद्रजो वैभवंच श्री पाद्तीर्थवे भवंचश्रीवेष्णवाचारांदूच Iqa- 
चारांइच एकांतिनामाचारांइच परमैकांतिनामाचारांइच अन्याश्रमस्य रूपंच 
अवधूताश्रमस्वरूप॑च विशदीकृतं शोधनेकृतेसति प्रकाशयति श्रीमद्रामानुज 
\ सुनिचरणारबिंद्ध्यानाल्लध्वज्ञानिनः श्रीकंदाल भावनाचार्याभिधानो5हं 
/ i एतां शरणागतरल्लमालिकां श्रीमहाभागवत पुराणे आलोडय श्रीवेद 
व्याससुनिना यथा कृष्णं तथव कृतवानस्मि एषा शरणगतरल्लमालिका 
श्री+स्नवानां प्रपन्नानां अनुद्निमनुसंधेया अस्याः अनुसंधानमःत्रेण अस्तु 
इत्युक्तपारमार्थिकशरणागतनिष्टां... .. भूत्वा भगबतः दिव्य्नीपादार 
विंदानंदंलध्वा देहांते परमपदं suf. २ श्रीनिवासांघ्रिसद्ध क्त 
\ श्रीरंगगुरुमाश्रये १ श्री रामाच गचाये दिव्याज्ञां प्रतिवासरमुज्मतां 
) दिगंतव्यापिनी भूयात्साहिलोर्का इर षिणी २ कावेरीवद्ध तांकालेवर्षतु 
वासवः श्रोरंगनाथोजयतु श्रीरंग श्रीरचवद्धतां ३ श्रीमन्‌ श्रीरंग 
श्रीयमचुपदू वामनुदिवंसंबद्ध यं अज्ञं सर्वज्ञहेरनि स क्तिसर्व श क्तिमन्कारुणिकः 
v aiaiai परिपाहि श्रीशेलपूर्णा्णषदुग्धसिंधु 
सुधाकराय ५ सुधाकरात्माजयप्येषनारायण देशिकार्थयः वदेत्यदावेकट 
देशिकेइ श्रीमद्वादिभयंकरगुरवेनमः ६ श्रीमतेरामानुजायनमः । 
विषय--भक्तिकाव्य । वेष्णव-सम्बन्धी सैद्धान्तिक विवेचन । 
टि०--१--यह ग्रन्थ किसी वेष्णव मत के सिद्धान्त-सम्बन्धी ग्रन्थं की टीका है। 
इसमें यत्र-तत्र अन्य दार्शनिक तथा श्रीमद्भागवत-सम्बन्धी प्रमाण दिये 
गये हैं । ग्रन्थ अनुसंघेय है । | 
२-अन्थ में ग्रन्थकार का नाम नहीं है किन्तु अन्त के “शरीकंदालभावनाचार््य- 
भिथानोऽहं एतां? आदि वाक्य से प्रतीत होता है ,कि कोई कंदाल 
भावनाचार्य्य नामक वेष्णव ने भागवत FUT के आधार पर लिखित 
ग्रन्थ की 'रत्नमालिका” नाम की टीका की है । टीका की हाली प्राचीन 
तथा असम्बद्ध है । 
E -अन्थ के लिपिकार ने अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है । ग्रंथ की 
लिपि स्पष्ट qur प्राचीन है । लिप्शिली मध्यकालीन र्य होती है। के 


i 
> 1 
4 
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facwes Us co हृ ग्रंथ श्री अवधेन्द्रदेव नारायण, दहियावाँ (छपरा) के सौजन्य a 

NU p प्राप्त हुआ । 

(६४)-नेषध-चरित-टीका- म्रंथकार--श्रीदर्षकवि । टीकाकार--श्री de नारायण wy 

; लिपिकार--26 अवस्था--प्राचीन; हाथ का बना देशी कागज । yy- 
८ ० प पु० "टयमग-- रचनाकाल--.)0 
टीकाकालू---१ लिपिकालू---%॥ भाषा-संस्कृत । लिपि-नागरी i 


प्रारम्भ०--महेति ॥ नाम प्रसिद्धी साधवः खनामना d कथंयंति । दशी 
महाजना नामाचारपरम्परा यतः | अतः कारणात्‌ तत्स्वनाम अभिधातुं 
aad नोत्सहेनेछामि gS कथितं नाम न कथनीयमित्यथेः। अत्न 
हेतुः किल यस्मा जनः आचारसुचं पुरुषं घुनविगापयति निंदति । अतो 
न कथ्यत इत्यर्थः । आत्मनाम गुरोर्नाम नामापि कृपणस्यच । 
आयुःकामी न शृह्णीयाज्ज्येष्टापत्यकलत्रयोरिति सदाचारोमूलं | आददते 
आछो दो नारयविहरणे इति तड ॥१३॥ अद्‌ इति अय॑नलोऽदः 
पुर्वोक्तंवचनमाळप्योक्सातुष्णींबभूव । किंभुजः शारदो निपुणः 
हिंसाप्रदोवाऽतएवाहिताः ात्रवरतेषामपकारकः । क इव शारदः 
शरत्संबन्धी शिखीव agen । यथाहीनां सर्पाणां तापं करोति एवं 
भूतोमयूरः प्रावृषि wd कृत्वा शरदि सूकी भवति । अथानंतरंच*****। 
अन्त०-मद्न्येति । ममभन्यरमैनत्वव्यतिरिक्तापवरायवितकतृं कदानं प्रति 
जहिश्यपितुनिये गेनेत्यादिकत्पनाशांकातर्कः एषा तावत्‌. कत्पनातवदीयते 
दिवे दिवे.-....चेत्तहित्वं निशोपि रात्रेपि सोमाचंद्रादितरोन्यः कांत 
्रियस्तस्य शंका अस्यवेद्स्य अत्रेसरंपुरोवति .--करुवेदस्यात्रेसरः आदौ 
ऑकारो भवति रात्ररचं्रादन्यः कांतो न तथा नलातिरिक्तो wea” 
कातु कंदानंवा Tat पुरोरतोग्रेष॒सर्तरितिटः अजाद्यदंतमितिपूर्वेनिपातं 
कत्वाग्रशन्द्स्य परनिपातकरण सप्षम्येकवचनेन-*-दंतत्वा्थ यूथ 
तद्ग्रसरमित्याद्यः ` प्रयोयाच्चाग्रतः सरति अम्रेणेवेति समर्थनाय ॥ 
सरोजिनीति हे हंस सरोजिन्याः' कमछिन्याँः मानसरागः अंतःकरणाबुरीग 
Wm वृत्तः सद्भावस्यस्थितेः अनकेंण सूर्यादन्येन ae संपर्क 47 
अतकंयित्वा अविचार्य qus ममान्येननलव्यक्तिरित्तीन UU. 


विषय -- संस्कृतकाव्य à 


टिप्पणी --यह sia प्रसिद्ध नेषध-चरितः काव्य की टीका के रूप में लिखा गया | 
टीकाकार ने सगौ के अन्त में अपना परिचय निम्नलिखित शव्द 
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दिया है--इतिश्री -वेद्रकरोपनामश्रीमन्नरसिंहपंडितात्मजनारायण- 
कृतेनेषधीय प्रकाशे तृतीयः सर्गः । झुभमस्तु ॥? टीका का 'नैषधीयप्रकाद' 
नाम है 1 टीका अच्छी है । इसमें व्याकरण की टिप्पणियाँ भी यथास्थान 
दी गई Eg टीका की शेली प्राचीन हे । ग्रंथ की लिपि अस्पष्ट और 
प्राचीन है । ग्रंथ खंडित है । प्रारंभ के पृष्ट फटे होने के कारण प्रारंभ 
की पंक्तियाँ sede ५ से दी गई Eg सभी सगौ की gen 

पृथक्‌ प्रथक्‌ दी गई है । इसमें १, ५, ६ ७, ९ १०, ११, १६, १७ 

१८, १९, और २० वाँ सर्ग नहीं है । जो सर्ग हैं उनके भी पृष्ठ बीच- 

बीच में फटे हैं और कुछ तो विल्कुल नहीं हैं--दूसरे सर्ग में केवल 

पाँच ही पृष्ठ हैं । पूरे पृष्ठ मिलने पर इस ग्रंथ की एक अच्छी टीका का 
उद्धार हो सकता है । यह ग्रंथ A अवधेन्द्रदेव नारायण; qat 

(छपरा) के सौजन्य से प्राप्त हुआ । 

(६५) रामकृष्णकाठयम्‌--ग्रंथकार-->॥ लिपिकार अवस्था--प्राचीन, देशी कागज । 
पृष्ठ--४० प्र Jo Go लगभग--२० | भाषा--संत्छृत | 
लिपि--नागरी । रचनाकाल--)९ लिपिकाल — XI is 

प्रारंभ०--श्री रामतो मध्यमतोदिवेन धीरोचुदंवऱ्यवतीवराद्वाः धारावतीवश्यवशंनिषेधी 
नचेदितो मेष्यमतोमराश्रीः=।५॥ (मूळ) अथमायापक्षस्य समञ्चं स्थातुंन 1 
शक्कोतीति रांड्कयानुसंधानेन मायातिरस्कारादत्युक्त तत्त्रात्मज्ञाने महा- í 
ame: श्रीराम सेवायातुविद्याप्रातीः तप्राप्रिकालदवज्ञान निराशाद्रति 
विषमाया रथेन्दरज़याह श्री रामद्रतिवा इत्यर्थः वासयुप्मारषीरः येनानिशं 
श्रीरांमतोमध्यमतो श्रीरामतो निमित्तभूताअ््य मध्ये अवसा समानं प्रपंचाख्यं 
असोदिनाशितं स एव धीर इत्यर्थः | कि भूतात्‌ श्रीरामतः वश्यवती- 
चरात्‌ sud समर्थम्‌ | ART तद्वतीजानकी तस्याः बरात्‌। (रीका) 

अन्त०-_सभवस्यभवंक्षयेकहेतो स्सितसप्तेशविधास्थतोस्सद्ार्थम्‌ ॥ रिपुराधः" 
प्रकृतिप्रत्ययो रिवानुबन्ध ॥ अथदीपितया ...। 
विषय--काव्य । जीवनचरित्र । 
टि०--१-यह. ग्रंथ महत्वपूर्ण प्रतीत होता है । मूळ अंथ श्री रामकृष्ण काव्य * 
और साथ में ग्रंथ की टीका भी है । राम और कृष्ण के जीवन पर 
मुक्तक रचना की गई है । संस्कृत साहित्य में इस नाम की तथा इस 
प्रकार की किसी अन्य रचना का पता नहीं है । प्रंथ विवेच्य और 


अलुसंघेय है । . = e 
२-ग्रंथ की लिपि अत्यन्त अस्पष्ट और प्राचीन है । खंडित होने के कारण 


अंथकार, टीकाकार तथा लिपिकार के न तो नाम का ही पता 


|. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"WR 


चलता है और न रचनाकाल या लिपिकाल का ही । ऐसा " Bm 
हैं कि ag ग्रंथ अवश्य १७ वीं-१८ वीं शताब्दि में लिखा गरा है। 
यह ग्रंथ श्री अवधेन्ददेव नारायण, दहियावाँ (छुपरा) के सौजन्य पे 
प्राप्त किया । 

६) सिद्धान्त चन्द्रिका-मंथकार--श्री रामाश्रमाचार्य । लिपिकार--गुस्मसाद दीक्षित | 
अवस्था--अच्छी, प्राचीन, देशी कागज । प्ृष्ठ--१६ 1 so go de 
लगभग--२२ | भाषा--संस्कृत । लिपि-- 
नागरी । रचनाकाल--% । लिपिकाल--वैशाख, वदी पंचमी, 
सं० १९२१, मंगलवार । 

प्रारम्भ०--श्रो गणेशायनमः कृत्कतरि वक्ष्यमाणः AT: संज्ञकः स च कर्तरि तृबुणौ 
धातोः यक्ता कृतः वसादेः कृ इट्‌ भविता कुट्‌ कौटिल्ये कुटिता गोपायिता 
गोपिता योप्ता सहिता सोढा एषिता wer युधोरनाकौ याधकः पाचकः 
भावकः दोषकः घातकः जायते जनयतिवा जनकः जनिवध्योनतृद्धिः 
घटकः मांतस्यसेटो नंव्रद्धिः दरिद्रायकः कोटकः शमकः नियामकः | 
अन्त०--भावंनाद्यार्थप्रत्ययांतेव्यथेकू*वोत्काणमौ नानाकृत्वानानाकृत्य गतः नाना- 
१ कृत्वा नानाकारं विनाकृत्य विनाकृत्वा विनाकारं नानाभूयनानाभूवा- 
नानाभावत्‌ एकधाकृत्यएकधाकृत्वा एकधाकारं अनेकंद्रव्यमेकंभूत्रा एकधा 
भूयएकधाभूतवा एकधाभावं प्रत्यय ग्रहणेकिंहिसातूकृत्वा तुष्णीशन्देभुगः 
त्काणमो तुष्णीभूयगतः तुष्णींभत्वा तुष्णीभावं अन्वकराब्देभुव त्काणामौ 
अनुकूलोगम्ये अन्वगभयास्ते अन्वग्भूत्वा अन्वस्भाबं॑ अभम्रतः TWAT 
पृष्ठतोवानुकूडोभूत्वास्ते इत्यर्थः अनुकूल्ये किं अन्वग्भूवा तिषृष्ठतोभूलि 
त्यर्थः वर्णात्कारः अकारः इकारः वकारः रादिफोवारेफः रकारः लोका" 
छेषस्य सिद्धिर्यथाम तिरादे; । 
इति श्रीरामाश्नमाचार्यविरचितायां सिद्धान्तचन्द्रिकायासुत्तराद्धः समा 
शभंभूयात्‌ ॥ श्री शिवाय नमः श्री सीतापतयेनमः ॥ 
वि०_चान्द्रव्याकरण \ 
टि०-- यह ग्रंथ प्रसिद्ध संरकृत व्याकरण ग्रंथ हे । अन्त में लिखा है-- 
पोथी शहर बनारस में दिवाकर छापाखाने में साकीन मोहल्ले 
काली महल के पास शिवचरन के इह चंद्रिकाळृतांतसहित ST" 
गुरु प्रसाद दीक्षित व छापनेबाले मातादीन यः पोथी .जिसको लेना a 
सो चादनीचौक मेकुंजगळी के फाटक के पिम तरफ रामचरन 5 
दुकान पर मिलेगी श्रीसम्वत्‌ १९२१ मिति वैज्ञाख वदी पंचमी बर 
मंगरवार तृतीय प्रहरे समाप्तम्‌ ॥” प्रतीत होता है, ग्रंथ का wa 
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EXC 


टाइप किया गया है । किन्तु लिपिकार ने व के लिये (वृ) धव’ के नीचे 
विन्दु देकर और “ब' के लिए व! का प्रयोग किया है । sig 4 पूर्ण- 
विराम, अर्धविराम आदि fae उपेक्षित हैं । 
यह ग्रंथ मोकामा के शंकरवार टोला निवासी do श्री केशवप्रसाद्‌ 
शर्म्सा जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ à 


सिद्वान्तचन्द्रिका-(सुवोधिनी-स दित) अंथकार-्रीरामाश्रमाचार्य t टीकाकार-- 


श्री सदानन्दः । लिपिकार । अवस्था अच्छी है, हाथ का बना 
देशी कागज । पृष्ठ--१२१॥ — go Jo Go लगभग--३६ | 
भाषा-संस्कृत | लिपि--नागरी । रचनाकाल-->। लिपिकाल--वेशाख 
शुक्ल तृतीया, de १९३५, रविवार | 


प्रारम्भ० — ओं श्रीगुरवे नमः ओं नमस्कृत्य महेशानं मतं बुद्धाव तंजलेः 


वाणीप्रणौत सून्नाणां ma सिद्धान्तचन्द्रिकां १ अइउक्रलसमानाः अनेन 
क्रमेणेतेवर्णाःशेयाः ते च समानसंज्ञाः सयुः ॥२॥ 
नेतेपुसच्रेषुसंधिरनुसंधेयो5विवक्षितत्वा द्रिवक्षितस्तुसंधिशवतीति नियमात्‌ 
हृस्वदीर्घप्छतभेदाः सवर्णाः एतेषां हृसवदीर्षप्डताः सजातीयाः परस्परं 
सवर्णा भण्यंते RATS एकमात्रो हस्वः । 


आ श्री गणेशायनमः पुराणपुरुषंध्यात्वानत्वा चाहंतनायकम्‌ सिद्धान्त- 
चंद्रिकाद्ृत्तिचकष्करीसित्तरीमहम्‌ १ विद्यारल्रपयोनिधौखरतराम्नाये 


जगत्पूजके ।'श्रीमट्टारकसंपदंगुणगणेः स्तुत्याधरन्पुण्यवान्‌ ॥ 
पूज्यश्रीजिनभक्तिसूरिरधिपोवर्वतिविद्यानिधिः । सोयंशीतकरायते च 
यशसासुरायते तेजसा २ 

चार्थं zem इति निपातनात्पुंस्वमपि ॥ शेषा निपात्याः कत्यादयः ॥ 

का संख्या येषांते कत्ति दाविकः शाशकः । दाल्यौहः । दाघेसत्र: ॥ 
आयसः ॥ इतिश्री रामाश्नमाचा्य्यविरचितायां सिद्धान्तचन्दरिकायाम्‌ 
gate सम्पूर्णम्‌ ॥ 

अण्‌ दित्यौ हः । इदं दात्यौहं वहोवौ melle निपातनात अण्‌ दौघंसत्रे 
भवं दार्घसत्रं अणश्रेयसि भवं श्रायसं अणिति तद्धित प्रक्रिया ॥ 
श्रीमत्यानकवर्यं भक्ति विनया विख्यात कीति प्रभा राजेन्द्र: परिपृजिताः 
सुकृतिनः dum वाग्देवताःमंतारोजयतां पतिंगुण गणे विभ्राजमानाः 
सनत्‌ संवेगादियुजो wig सततं षडशास्रविद्याविदः १ तेषां हिष्यः 
सदानंद्र्तद्नुग्रहभूषितः ॥ सिडार्न्वभन्दिकादति पूर्वाद्धे चर्करीदिमाम्‌॥ 
इतिश्री सिद्धान्तचन्द्रिकाव्याख्यायां , सदानंद्ङृतौ ia: 
समाप्तिमगात्‌ ॥ ES 
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बिषय-संस्कृत व्याकरण | 
टिप्पणी--यह पोथी सिद्धान्त च न्द्रिका' की टीका हे । टीका की रोली प्राचीर 
और विस्तृत है । यह टीका संभवतः अप्रकाशित है । ग्रंथ की लिपि 
स्पष्ट और प्राचीन है । टीकाकार ने अन्थ के प्रारम्भ में अपना विशेष 
परिचय दिया है । यह पोथी मोकासा के शंकरवार टोछा निवासी 
do श्री केशव प्रसाद्‌ शर्मा के सौजन्य से प्राप्त हुईं । 
(६८)-सारस्वत-व्याकरणमु--ग्रंथकार--श्री अनुभूतिरवरूपाचाये । लिपिकार-- दुर्गा मिश्र- 
: सिद्ध ख़र मिश्र । टीकाकार--- de श्री वासुदेव भट्ट । 
अवस्था--भच्छी, प्राचीन, हाथ का बना देशी कागज । पु्-६। 
Jo go do लगभग--२८ | 
भाषा--संस्कृत | लिंपि--नागरी । रचना काल x1 लिप्काल«-- 
श्रावण, कृष्ण, सप्तमी, संश १९२८ ll 
प्रारंभ०-- श्री गणेशायनमः ॥ प्रणम्य परमात्मानं वालधिवृद्धिसिद्धये ॥ सारस्वती 
ws कुवे प्रक्रियांनातिविस्तरां इन्द्रादयोपियस्यांत नयथुः शब्दवारिधेः 
प्रक्रिया तस्य FAA क्षमोवक्त, नरः कथम्‌ तत्रतावत्संज्ञा संव्यवहाराय 
संगृह्यते ॥ (मूल) 
श्री गणेशाय नमः सरस्वत्ये नमः ॥ गणेशाय नमः ॥ नमस्कृत्य जगन्नाथ 
रामंराजीव लोचनम्‌ ससीतं लक्ष्मणोपेतं मुरारिकुलभूषणम्‌ १ 
सारस्व तप्रसादाख्या वाळानाग्वुद्धिदां सुदा कियते वासुदेवेन सरखत्याः 
प्रसादतः २ | 
अन्त०--कतिपयाभ्यां थः कतिथः कतिपयथः संख्यायाः प्रकारे धा figit 
द्विधा चतुर्धा गुणो अणूच Bar त्रेधा fenga: यर्यलोपः अतीम है 
Ja क्रियाया magad saga: wae द्वित्रिम्यां g: fe 
fren agè शस्‌ बहुशः शतशः तयाडयटौ संख्यायां द्वितीयं 
तृतीयं gat त्रयं शेषा निपाताः anaa: का संख्या येषांते कति ॥ इति 
तद्वित प्रक्रिया समाप्ता ॥ (मूल) 
| भूरिशः, गणशः HAM: अत्पशः AAI calle anaf 
| ana अयट च तौ संख्याया अवयवत्वविवक्षायां भवत sen द्वावयबौ F- 
| : adaa इति fase: द्वितयी त्रितयीत्यत्र नदादिखादीप. र्यी 
रीतयत्रायटष्िलाडट.बतः इती केचिक्तुतयायडी इति पठिला [77 
fot नदादितवा RA इत्याहुः सचसत्‌ यरय लोप इत्येव सिड fea 
वैयर्थ्यं प्रसंगात ` तद्वित प्रत्ययानो मनंतत्वात्कास्स्पेनामिधाठमरत 2 
त्वादनुक्तनिष्पत्यर्थमाह शेषा इति -निपांतात्साधवो निपात्या! 
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किमस्संख्या ufo डतिः का ceai कतिः एवं यतितत इत्याद 
प्रयोगादृह्मम्‌॥ इति श्री भट्ट वासुदेव विरचिते सारखतः्सादेत दितः 
प्रक्रिया समाप्ता ॥ 

विषथ--संस्कृत व्याकरण | 

टिप्पणी--यह प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ 'सारखत प्रक्रिया? की टीका है। रीका की 
रोली प्राचीन और बोमिल है । टीकाकार ने अपना कोई विशेष परिचय 
ग्रन्थ में नहीं दिया है । तथापिं प्रतीत होता है कि यह टीका 
अप्रकाशित एवं अप्रसिद्ध है । ग्रन्थ की लिपि रपेष्ट तथा लीथो टाइप-सी 
मालूम पड़ती है। ग्रन्थ के अन्त में “वह पोथी सहरवनारश 
दिवाकर छापखाने मे साररवत सटीक शिवचरन के इहां छुपी साकीन 
aga भदेनी कालीमहल के पास वाः दुर्गा मिसिर वो सोधने वाले का 
नाम सिद्ध रवर मिसिर वो छापने वाले का नाम बद्ल” लिखा है । 
इससे स्पष्ट है कि यह लीथो टाइप ही है । यह पोथी पटना जिलान्तर्गत् 
सोकामा के शंकरवार टोला निवासी प्रसिद्ध राष्ट्रकमी de श्री केशव 
प्रसाद शर्म्मा जी के सौजन्यं से प्राप्त हुई । 


संस्कृति कल्याण की आधार-शिला 
संस्कृति कल्याण की आधार-रिला पर खड़ी होती है । कल्याण की भावना से अनेक हाथ 
एक साथ मिलते-उठते हैं, अनेक कंधे सहारा देते हैं । अनेक एकवत्‌ हो जाते हैं, और वह एकत्र 
हित के लिए, एक-एक के हित के लिए नहीं, सबके एकस्थ हित के लिए; और संस्कृति की काया 
भाकार धारण कर लेती है, उसके प्रसार में एक स्कंध जुड़ जाता है । शिव की भावना संस्कृति 
कौ भाधार-शिला है। शक्ति और ओज वांछनीय होकर भी संस्कृति के प्रेरक नहीं, उसके निर्माता 
"Wi । ताग, स्नेह-समपण, अनुराग, क्षमा और शान्ति संस्कृति के सहज wer हैं। संस्कृति 
PROT पर मानवता की बिजय है । पशु की प्रतिक्रिया शरीरज है, तत्काल होती है; मनुष्य 
की मानस है, परिणाम को गुनती है qg अपकार और प्रतिशोध में क्षण-भर का भी अन्तर 
w आने देता, मानव उसके औचित्य की मात्रा और रूप पर विचार करता है । उस मध्यगत 
ET के आकार और मात्रा ही मानवता को पशुता से vum करते हैं । इन्हीं से संस्कृति का. 
रर बनता है; इन्हीं के अभाव में qg के पास संस्कृति नहीं । 

“प्राचीन साहित्य श॑ शान्ति की परम्परा 

So - श्रीभगवत शरण उपाध्याय 
-( 'नयासमाज”, कलकत्ता, सहै १९५२ $e ) 


^ 
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रत्नाकरः) UERN 
स्व० श्री जनादन झा 'जनसीदन' 
¢ 
['जनसी दन? जी द्ववेदी-युग के कृतविद्य लेखक थे। उनके संस्मरणों का ऐतिहासिक 
महरव है | हम “साहित्य? में प्राचीन लेखकों की इस प्रकार की 
अम्ुद्रित रचनाओं को सहप स्थान दंगे--सं० ] 

१९०३ ३० की wig है । शिवालाघाट काशी के रहने वाले प्रसिद्ध कवि बाबू जगन्नाथ 
दास dle ए० (रत्नाकर? जी) राजा कमलानन्द्‌ सिंह का नाम सुनकर उनसे मिलने के लिए 
श्रीनगर (पूर्णियाँ) आये । राजा साहब ने उनका उचित स्वागत-सम्मान करके उन्हें कुछ दिन 
अपने यहाँ ठहराया । रत्नाकरजी मेधावी थे, अंगरेजी और फारसी के अच्छे विद्वान्‌ थे । हिन्दी 
भी उनकी निजी सम्पत्ति थी। ब्रजमाषा की कविता के बड़े पक्षपाती थे । वे स्वयं अधिकतर 

| ब्रजभाषा में ओजस्विनी कविता करते थे और गम्भीर स्वर में बड़े मताने ढंग से अपनी बनाई 

| कविता पढ़ते थे, जिसे सुनकर रसिकजनों का दिल फड़क उठता था । वे नित्य नयेन्‍्नये भावों की 
कविता सुनाकर राजा साहब तथा उनके आश्रित agaa व्यक्तियों को आनन्दित करने लगे । वे 

j कभी-कमी अपनी विमल बुद्धि का चमत्कार दिखाकर सबको चकित कर देते थे । 

E एक दिन की बात है, रत्नाकरजी ने राजा साहब के छोटे भाई कुमार कालिकानन्द सिंह 
> साहब से कहा कि में अंगरेजी के कतिपताक्षरों में चिट्टी या लेख आदि पढ़ लेता हूँ । यह सुनकर 
उन्हें बड़ा आश्‍चर्य हुआ । उन्होंने |कद्दा--'ऐसा हो नहीं सकता । रत्नाकर जी ने कहा-- 

x ‘raat प्रमाणाभावः आप अभी लिखकर दें। में दो-तीन घंटे बाद #ँगरेजी में उसकी नकल 

j करके दे दूंगा ।! इस पर कुमार साहब ने एकान्त में जाकर अपने दो-तीन aat के साथ 

अंगरेजी के २६ अक्षरों का रूपान्तर करके उन कस्पिताक्षरों में चार-पाँच लाइन का एक पत्र 

लिखकर रत्नाकरजी को पढ़ने के लिए दिया । 
रत्नाकरजी डेरे पर गये और/उस पत्र को पढ़कर उसकी अँगरेजी में नकल करके दो घंटे 

के भीतर ही कुमार साहब के पास भेज दिया। देखकर कुमार साहब के आश्चर्य की सीमा न 
रही । बड़ी देर तक सोचते रहे परन्तु उनके मन में कत्पिताक्षर पढ़ने की कोई युक्ति नहीं सुकी । 
उन के मन में यह सम्देइ उत्पन्न हुआ कि शायद्‌ उनके किसी आत्मीय व्यक्ति ने चुपचाप उन्हे 
कल्पिताक्षर बतला दिये होंगे । इसलिए उन्होंने रात में अकेले वेठकर अँगरेजी के अक्षर दूसरे 
` ढंग से स्वयं बनाये और तीन-चार लाइन में अपने मन की बात लिखकर दूसरे दिन सबेरे उनके 
पढ़ने के लिये दिया । रत्नाकर जी समभ गये कि प्रथम कह्पिताक्षर पढ़ लेने पर शायद 

` अपने किसी व्यक्ति पर सन्देह उत्पन्न हुआ है, इसलिए वे फिर दूसरे रूप में अक्षर कत्पित करके 

` अपने मन की भ्रान्ति दूर करना चाहते हैं । रत्नाकरजी ने उनके सामने उसी जगह थोड़ी देर 

ध्यानस्थ होकर सोचा और उसकी कापी करने लगे । एक घंटे के भीतर ही उसकी नकल 

भर साहब के हाथ में दे दिया । दो शब्दों में कँअर साहब ने जान-बूकक कर स्पेलिंग में frer 
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d द्या था | वह भी उन्होंने लिखकर feat कि अमुक अक्षर की जगह अमुक अक्षर लिखा - 
erp चाहिए था । अब की वार तो सन्देह की कोई बात ही नहीं रही । कुँअर साहब कुछ देर - 
मौन धारण करके बोले--“कविजी | बतलाइये, आपने केसे इन शब्दों को पढ़ लिया PO कविजी ने 
ag— सरस्वती की कृपा W^ सरस्वती का मन्त्र जपने से, जब बुद्धि निगल होती है तब कत्पित 
अक्षरों का ज्ञान अनायास हो जाता है ।' कुमार साहब ने कहा--“आप वह ममत्र बतला दे सकते 
fy रलाकरजी इस पर खूब हँसे और बोले--“किमज्ञातं सुवुद्धीनाम्‌ |^ आप तो बड़े बुद्धिमान्‌ 
हैं। मन्त्रयन्त्र तो मन्दवुद्धियों के लिए हैं। आप कुछ देर तक वर्णमयी सररवती का ध्यान 
करके TAT तो आप ही अक्षर पहचानने की युक्ति मालूम हो जायगी । में भी वहाँ बैठा था । 
कत्पित अक्षर चीन्हने के लिए बुद्धि लड़ाने की जरूरत देखकर मेने कुमार साहब से कहा कि-- 
'कितने अक्षरों के कौन शब्द हैं और किन-किन अक्षरों के योग से वे शब्द बने हैं उसकी कल्पना 
. ठीक हो जाने पर प्रत्येक शब्द में कल्पिताक्षर के स्वरूप का मिलान करके वावय का पढ़ना सुगम 
शे सकता है ।' कुमार साहब ने मुस्कुरा कर कहा--“अच्छा, अब हमें रास्ता मिल गया । उसी 
समय उन्होंने रत्नाकर जी से कहा--'आप कुछ लिखकर हमें भी पढ़ने को दे । हम अपनी बुद्धि 
की भाजमाइश करेंगे ।' रत्नाकरजी ने कहा--इमने तो पहले ही कह दिया था? 'किमज्ञातं सुवुद्धी- 
नामू | आप की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है । आप जरूर पढ़ लेंगे यह कहकर उन्होंने निज कल्पित 
अक्षरों में तीन-चार वाकय लिखकर कुमार साहब को पढ़ने के लिए दिया । कुमार साहब के एक 
साले थे नाम था उनका रमानन्द्‌ ठाकुर । वे भी अच्छे बुद्धिमान्‌ और अँगरेजी पढ़े-लिखे थे । 
EU साहब उन्हें साथ ले कल्पित अक्षरों का निश्चय करने लगे । दोनों महाशयों ने मिलकर 
दो घंटों में सब शब्दों का Ma ठीक-ठीक प्राप्त करके अँगरेजी में नकल करके रत्नाकरजी को 
दिखलाया । रत्नाकरजी प्रसन्न होकर बोले--'कहिये, आपने तो सरस्वती का मन्त्र विना जपे ही 
E fea । इसके लिए धन्यवाद ग्रहण कीजिये !' कुमार साहब बढ़े प्रसन्न हुए । जो लोग उनके 
सर में स्वर मिलाकर कहते थे कि सरस्वती का मन्त्र जप किये विना कल्पित अक्षर पढ़ना असंभव 
उनसे कुमार साहब ने कहा--“लाइये, BRIT अक्षरों में लेख, हम पढ़ देंगे । इस पर उनके 
एक युसाहब ने निज कल्पित अक्षरों में एक पत्र लिखकर दिया । उन्होंने कुछ देर सोचकर पत्र 
पकर सुना fear | 

बनेली ( चम्पानगर ) के नरेश राजा कोर्त्यांनन्द सिंह बहादुर, बी० ए० ने जब यह बात 

, 

° पब उन्होंने अँगरेजी के अक्षर बदल कर उन्हीं अक्षरों में एक पत्र लिखकर कुमार कालिकानन्द . 
pP M E सवार के द्वारा भेजा । कुमार साहब ने सवार को कुछ देर ठहरने की 
ter ता देर में SS पत्र की नकल के साथ उसका उत्तर अंगरेजी में भेज दिया | देखकर 
CES RER भचम्भे में पड़ गये उनके मन में यह धारणा थी कि वे उनके लेख को कभी | 
E di E । जब ठीक-ठीक जवाब आ गया और उनके शिखे शब्दों में दो-तीन जगह जो 
=~ ऐसरे ही अक्षर लिखा गये थे, उन्हें भी कुमार साहब ने सूचित कर दिया तब रां 


E प भसमन को सम्भव देख बड़ी देर तक सोचते रहे । दूसरे दिन सबेरे राजा बहादुर 


` 


^ 
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श्रीनगर (जो उनकी ड्योढ़ी से तीन कोस के फासले पर है) आकर कुमार साहब की J 
पर हर्ष प्रकट करते हुए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 3 
एक दिन की बात है, दरबार में करिपताक्षर पढ़ने की चर्चा हो रही थी। मैंने कुमार 
कालिकानन्द सिंह से कहा-'में अँगरेजी तो कम जानता हूँ, यदि देवाक्षरों की शाकल बदलकर उसमे 
कोई are या कोई लेख शुद्ध हिन्दी में लिखा जाय तो सम्भव है, में भी उसके पढ़ने में सफ- 
लता प्राप्त कर सकूँ? इस पर कुमार साहब ने कहा--'अच्छा, कल हम कल्पित देवाक्षर में एक 
लेख पढ़ने को देंगे। उसमें ४५ अक्षरों और संयुक्ताक्षरों का भी रूपान्तर रहेगा / मेने प्रार्थना 
की--लेकिन मात्रा वही रहे / उन्होंने इस प्रस्ताव को मानकर दूसरे दिन कल्पिताक्षरों में एक 
लेख लिखकर मुझको पढ़ने के लिए दिया । मुझे तीन-चार घंटे उसके सोचने में छगे । पश्चात्‌ 
देवाक्षरों में उसकी नकल करके कुमार साहब को दिखलाया । वे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और 
बोले--देवाक्षरों का रूपान्तर पढ़ना अँगरेजी से fez है । इसलिए बुद्धिमत्ता में आप हम से बढ़ 
गये gah लिए उन्होंने सुझको कुछ पुरस्कार भी दिया | 
मेरी बस्ती के रहनेवाले de मदनलाल कुमर, सतमलपुर (जो समस्तीपुर से तीन-तार 
मील उत्तर है) में मि० वर्नक्युलर स्कूल के हेड पण्डित के पद्‌ पर नियुक्त थे । उस गाँव में काक 
राजपूतों का निवास है । जमींदारी भी उनलोगों के थोड़ी घनी है । वे लोग अच्छे कुलशील के 
हैं । उनमें एक हिन्दी-फारसी के अच्छे ज्ञाता और श्री सीताराम के परम भक्त वेष्णवदीक्षा-प्राप् 
जमींदार थे। उन्होंने एक ठाकुरवाडी भी बनवा कर उसमें युगल मूत्ति की स्थापना की 
थी । एक पुजारी उनकी पूजा और भोगराग के लिए नियुक्त था। बाबू साहब ठाकुरवाड़ी में पूजा- 
पाठ करते और वहीं प्रसाद पाते थे । एक दिन पण्डित मद्नलाल कुमर से वार्तालाप करते समय 
प्रसज्ञवश यह बात निकल आईं । पण्डित जी ने उनसे कहा कि मेरे गाँव में पण्डित जनादन मा 
जो श्रीनगर पूणियां के राजा कमलानन्द सिंह के दरबार में रहते हैं, वे कतिपताक्षरों में लिखा 
हुआ लेख पढ़ लेते हैं । बाबू युगल प्रसाद सिंह को आश्चर्य हुआ । वे यह बात मानने को तैयार 
नहीं हुए । कहा कि में उनको कत्पित अक्षरों में एक पत्र लिखूँगा, अगर वे उसका ठीक जवाब 
देंगे तमी में आपकी इस बात को मानूंगा और उन्हें एक देवता का अवतार BAHT | उन्होंने 
एक कार्ड पर कत्पित अक्षरों में ५ शोक लिखकर भेजे । मैंने मन में कहा--'इसके पढ़ने में कौन 
सिरखपी करे Uo एक पुस्तक की तह में रख दिया। मुझे एक सम्बन्धी के यहाँ से यज्ञोपवीत का 
निमन्त्रण पत्र आया था । वहाँ न्योता पूरने गया । वहाँ से एक सप्ताह बाद घर आया दो SAE 
बीत ग़ये। बाबू युगल प्रसाद सिंह के नवीनाक्षरों में लिखे कार्ड का उत्तर नहीं दे सका । उन्होंने 
पण्डित मदन लाळ छुमर से कहा--मैंने तो पहले हो कह दिया था कि कत्पित अक्षरा में टिल 
हुआ पत्र पढ़ना असंभव है । दो हपते हो गये । पत्र का कुछ भी उत्तर नहीं आया | पण्डितजी 
ने कहा--वे किली काम में उत्छे होंगे अथवा आप का कार्ड उन्हें न मिला होगा । मिलता ती. 
उत्तर जरूर देते । उन दोनों में बातचीत हो ही रही थी किइतने में डाकपिउन ने मेरा हि 
पत्र उनके हाथ में दिया लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें उनके भेजे इलोकॉ की अतिरि 
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t । देखकर वे क्षुब्ध*हो गये। पण्डितजी ने पूछा--“वया कहीं से कोई अनिष्ट-संवाद आया है ?? 
gg देर के बाद वे बोले--“आपकी वात सच हुईं । मेरी धारणा गलत निकली । jeep संभव को : 
असंभव और असंभव को रभव कर दिखाता है । लीजिये मेरे कार्ड का उत्तर --कहकर वह पत्र 
पण्डितजी के हाथ में रख दिया । उन्होंने कहा--'वे घर पर न थे, इसीसे बिलम्ब हुआ / बाबू 
साहब ने कहा कि अभी मेरी ओर से उन्हें धन्यवाद्सूचक पत्र दे और उन्हे लिख दें कि डपा 
करके मुझे दर्शन दें । में कुछ दिनों बाद उनसे मिलने गया। वे मुझे देखकर बड़े रुश हुए । 
मेरा आद्र-सत्कार जहाँ तक हो सका, किया तीन-चार दिन में वहाँ उरा gad amg मैत्री 
हो गई । जब तक वे जीवित रहें उनसे बराबर पत्र-व्यवहार होता ver और वे जब-तब मेरी 
सहायता भी करते रहे । à 


“पाटल्पुत्र' नाम का रहस्य 


पाटलिपुत्र की adafa के विषय में कहा जाता है कि पहले, आधुनिक ager के 
मास एक राजवंश था । जहाँ पर राज्य की परंपरा मातूकुळ से चलती थी । कन्या ही राज्य 
की उत्तराधिकारिणी होती थी, एकबार राजकुमारी अपनी सहचरियों के साथ भ्रमण कर रही 
भी। सखियों ने राजकुमारी से पतिवरण के लिए अनुरोध किया । योग्य पति न मिलने के 
कारण उसने अपने gan जीवन को कोसा । सखियों ने पास ही में एक आम्रवृक्ष से राजकुमारी | 
का सांग-परिणय रचा । इधर एक ब्राह्मण के कुछ शिष्य मी बिचर रहे थे। feat का gn 
देखकर सभी अन्तेवासी अपने आश्रम को यथाशीघ्र भाग गये, किन्तु एक शिष्य वहीं पर आम्रवृक्ष 
R चढ़ गया था । राजकुमारी के रवांग-परिणय समाप्त होने पर सभी सखियों को बड़ी प्रसन्नता 
SI इतने में nes से ब्राह,ण-रिष्य उतर पड़ा और राजकुमारी का ओलिगन किया । 
कोकि राजकुमारी का विवाह सचमुच आम्रदेव से हुआ था; फलतः एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने 
a et ES सूत्र में बांधा । उस राजकुमारी के रज से ges का सौरभ निकलता i 
er उत्पन्न पुत्र का नाम पपार्टालपुत्र' gen (उसीने अपने नाम पर 'पाटलिपुत्र 
a पटना) नगर बसाया । ) पाटलिपुत्र के अन्य नाम हॅ- कुरुमपुर तथा पुष्पपुर । यहाँ 
: UR में असंख्य फूलों का भ'डार था । आजकल भी फुलवारी शरीफ इसके पास ही 
AUT इसे “पलिबोथरा? और चीनी 'प-डीन-ताड? कहते थे । 


= “पाटलिपुत्र” 
; ले०-डा देवसहाय त्रिवेद ' - 
(av, पटना, अक्तूबर १९५२) OO 
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Q a गी जट 
'संताल' शब्द की उत्पत्ति 
श्री डोमन साहु 'समीरः 

९ 

हमारे देश के बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम में बसनेवाले dare’ अथव! 
«jure नाम से प्रसिद्ध लोगों के बारे में, इधर कुछ दिनों से, हिन्दी में काफी लिखा-पढ़ा जा 
रहा है । परन्तु ome? अथवा 'संथाल' शब्द की उत्पत्ति केसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, 
आदि बातों पर अब तक सम्यक्‌ प्रकाश कहीं भी नहीं डाला जा सका है । संतालो की भाषा, 
साहित्य एवं संस्कृति पर लिखते-पढ़ते रहने के सिलसिले में मेरे सम्मुख भी ये प्रइन यदा-कदा 
उठते रहे हैं । अस्तु, अपने अब तक के अध्ययन के आधार पर इस सम्बन्ध में में जिस निष्क 
पर पहुँचा हूँ, उसे यहाँ सुधी पाठकों के समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। 

संतालों के प्राचीन जातिवाचक नाम अथवा नामों के बारे में अधिक कुछ कहा नहीं जा 
सकता । परन्तु इतना तो:स्पष्ट है कि 'संताल' अथवा 'संथाल' शब्द का मूल-रूप 'सान्ताड़' अथवा 
'सान्थाड़' हे और इसका जन्म उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दिनों में हुआ है । 

हिन्दी में 'सन्ताल', “सन्थाल, 'सान्ताड़', 'सान्थाड' या इनसे मिलता-जुलता शब्द पहले” 
पह व्यवहार में कब आया अथवा संतालों का जिक्र सर्वप्रथम कब हुआ, इस सम्बन्ध में अब तक 
कोई विश्वास करने के योग्य सामग्री उपलब्ध नहीं है । परन्तु 'गेजेटीयर आफ द्‌ संतालपरगना 
में पुराने रेकोर्डा के आधार पर, तीन-चार जगह अँगरेजी में इन लोगों के प्राचीन नामों का 
उल्लेख किया गया हे । देखिये : 

"The earliest mention of them appears to be contained in an 
arlicle enlitled ‘Some Extraordinary Facts, Customs and Praclices of the 
Hindus’ by Lord Teignmouth ( Sir John ulishe ); which was published 
in the ‘Asialic Researches’ of 1795. In this article they were designed 
‘Soontars’ and described asa rude unlettered tribe residing in 
Ramgur ( Ramgarh ). CP. 115 ) l 

“The first mention of the Santals in this ( Santal parganas ) 
district occurs in Montgomery Martin's ‘Eastern India’ ( compiled 


from. Buchanan Hamilton’s manuscript » which = The 
tenants of Behar in general tranasact heir own business wilh the. < 
agents of the zamindars’ end il is only among jhe rude tribe calle 

Saunglar, and in the Bengalese parts of the district that a kind 
Chief tenant is employed fo transact the whole affairs of the comm” 


unity.” ( P. 115-16 ) 


Cu 0 PO RS 


+ 'संताल परगना” जिला बिहार राज्य के उत्तर-पूर्वी भाग में अवस्थित है (— 97 
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“Further mention about the santals at this early time has been 
obtained by Mr. € now Sir H. ) Mc. Pherson from the unpublished 
manuscripts of Buchanan Hamiltion, in which if is stated:-'The 
Saungtars are a tribe that has a peculiar language. So far as | 
could learny about 500 families are now seliled ir the wilder parts of 
jhe district. This, however, is a late event, and they came last {rom 
Birbhum in consequence of the annoyance which hey received 
from ils zamindars. The original seat of this Iribe, as far as | could . 
learn from them, is Palamau and Ramgarh. ? (P. 116 )" 

‘By 1827 the Santals had got as far as the extreme north 
of Godda Sub-division, Mr. ward (J. P.) when demarcating the 
Damin—i-Koh finding three Santal villages in Palsunda and 27 
villages in Barkop. His first impressions of the Santal are interesting, 
There are, he wrote, within this described line two or three 
villages established by the race of people called Sanlars. These 
people are natives of the Singhbhum and adjacent country; their 


habils and customs are singular: they are of no caste, extremely 


hardy and industrious-" CP 

भर्थात्‌ “इन लोगों का जिक्र सबसे पहले लार्ड टेन्माउथ ( सर जान शोर )-लिखित, 
1७5५ ३० के “एशियाटिक रिसर्चेज” में प्रकाशित “हिन्दुओं की कुछ असाधारण बातें, रीति- 
रिषाज तथा प्रथाएँ' शीर्षक लेख में हुआ जान पड़ता है । उक्त लेख सें ed Soonfar 
Curt" 2) कहा गया है और इनका वर्णन रामगढ़ ( हजारीबाग ) में रहनेवाली एक भसंस्कृत 
अनपढ़ जन-जाति के रूप में किया गया है |” (ge ११५ ) 

` इस ( संताल परगना ) जिले में संतालों का जिक्र सबसे पहले मांटगोमरी मारिन के 
(amaa हेमिल्टन की हस्तलिखित सामग्री * से संकलित ) sta grear ( पूर्वीय भारत ) 
à gn है, जिसमें लिखा हे कि..."बहार के आम खेतिहर अपने कारबार खुद जमीदारों के 
Wet के साथ करते हैं; सिफ Saunglar ( 'सौंगताड़” 2) नाम की aiea जन-जाति के 
रोगों के बीच और इस जिले के बंगालीबहुल भागों में ऐसा होता है कि उन लोगों के साथ 
भो भी कारबार हों उसके लिए एक तरह का मुख्या (aie?) नियुक्त किया 
जता है i" ( go ११५-१६ ) 

“फिर उन प्रारम्भिक दिनों में संतालों का उल्लेख श्री ( अब सर uo ) Aaria ने 
Em हैमिल्टन की वि >भारत हस्तित सागभी।से| भति हस्तलिखित सामग्री से प्राति किया है, जिसमें यह लिखा गया 


` २ इुकानन हेमिल्टन की उक्त सामी १८१८ ३० में लिखी गई थी ae 


ags 
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R—'Saunglars! ( 'सौंगताड? ? ) एक ऐसी जन-जाति के लोग हैं जिसकी भाषा | 
है । जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस जिले के अपेक्षाकृत जंगली भागों में सम्प्रति इनके पाँच सौ 
परिवार बसे हैं । फिर भी यह बात बाद की है, और ये पहले-पहल वीरभूमि ( बंगाल ) से 
बहाँ के जमींदारो के जुल्मों के कारण, यहाँ आये । जहाँ तक इन लोगों से मुझे मालूम हुआ, 
इस जाति का मूल-स्थान पलामू और रामगढ़ है ।” ( ge ११६ ) 

“१८२७ fo तक में संताल लोग गोडा सबडिवीजन * के faces उत्तरी हिस्से तक 
अप्रसर हो चुके थे, जबकि दामिन-ई-कोह की सीसा मापकर अलग करते समय श्री वाडे (जे०्पी) 
को पतसंडा में तीन और बारकोप में सत्ताईस संतालो-गांव मिले थे । संतालों के बारे में उनके 
मन में सर्वप्रथम जो धारणाएँ बनीं, वे बड़ी मनोरंजक हैं । उन्होंने लिखा है--'इस उल्लिखित 
सीमा-रेखा के अन्तर्गत ‘Santar ( सान्ताड़ ! ) नाम की जाति के लोगों द्वारा संस्थापित दो- 
तीन बस्तियाँ हैं । ये लोग सिंहभूमि और उसके आस-पास के रहनेवाले हैं; इनकी रहन-सहन 
और रीति-रिवाज wed हैं । ये किसी खास जाति के लोग नहीं हैं। ये as ahd और 
श्रमशील होते हैं ।” (ge ११७) 

इस प्रकार, उपयुक्त विबरणों के आधार पर, अट्टारहवीं शताब्दी के अन्तिम दशक से 
लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम तीन दशकों के बीच, अँगरेजी में, संतालों के लिए प्रयुक्त शब्द 
का विकास बहुत कुछ इस तरह हुआ जान पड़ता है 

Soontar > Saungtar > Santar 

यह भी सम्भव है कि शब्द का वास्तविक उत्नाण कुछ और ही रहा हो जिसका 
'बिवरण (spelling) विभिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न तरह से किया हो । रोमन लिपि के उचारण 
की अनर्थिरता के कारण ऐसा होना असम्भव नहीं । हाँ, ऊपर के विवरणों से यह भी पता चलता 
है कि इस dare परगना जिले में (जिसका पुराना नाम “जंगल तराई? था) आने के पहले 
संताला का निवास पलामू, सिंहभूमि, रामगढ़ (हजारीबाग), वीरभूमि आदि स्थानों में था और 
ये बीरभूमि से यहाँ आय । ये स्थान बिहार के दक्षिणी और बंगाल के पश्चिमी 
भूमागों में परस्पर सम्बद्ध हैं । 

बगला में संतालों को 'साँओताल' कहा जाता है जिसके पूर्व-रूप 'साँओताड़' की व्यबहार 
बहुलता भो उसमें पाई जाती है । यह 'सांओताड' शब्द बँगला-उच्चारण के अनुसार उच्चरित 
BAM का प्रतिरूप है, क्योंकि बंगला में 'ब--ध्वनि के लिए आओ? वर्ण काही प्रयोग 
होता है । 


D . j a 
= संताळ लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनका नाम Sd 


३ “गोड़ा' सबडिबीजन dare परगना जिले का उत्तर-पश्चिमौ भाग है जिसमें em 


` पतसंडा और बारकोप अवस्थित [3 | &qre परगना जिले के मध्य भाग में; Ve 
qafat के इेद-गिदे फले हुए पहाड़ी भूमाग को 'दामिन-ई-कोह” कहा जाता है जिसकी सीमा 
So पी० वार्ड ने १८२३-३३ ई० में बांधी थी । इसका क्षेत्रफल १३३८ वर्गमील | 
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| d at रहा है । आज भी उनके alamat ï यत्र-तत्र इसके प्रमाण मौजूद a 


उदाहरण के लिए-- a 
> वुरु चेतान रे रिची Fa. 


गोडो Ty जेलते Baz, 
आवो हों चोछ बोयहा जाति सान्ताड; 
बाटी ह्वाण्डी जेलते खेटे-खेटे | (दोछ) है 
अर्थात्‌, पहाड़ पर बिलों से निकाली गई चूहों की मिट्टी का ढेर देखकर (DU पंछी 
@ होते, खिलखिलाते हैं। मई, इम 'सान्ताड़” भी तो कटोरे में den) ( पोचई ) देखकर 
खुश होते, खिलखिलाते È । 
gu aie रे साँवताड़ frat; 
सेरमा चोटे रे fea चाँदो । 
सिञ-चाँदो दोय गाइनाक कान; 
साँवताड़ किसाँण को कुसीक्‌ कान । (दोछ) 
अर्थात्‌, पहाड़ी नाले में “सांवताड़' किसान हैं; ऊपर आकाश में सूर्य है । सुर्य में ग्रहण 
हग रहा है; 'साँवताड़' किसान खुश हो रहे हैं । 3 
वास्तव में, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से इन भज्ञात-नाम-गोत्र कवि के 
लोकगीतों का मूल्य तो अत्यधिक है A, ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्व क्म नहीं । स्पष्ट 
है कि इनमें संतालों के लिए aang अथवा 'साँवताड़” शब्द d है । परंतु, इतना ही नहीँ; . 
भाज से लगभग ८० वर्ष पूर्व 'कल्याण gT नामक एक वयोवृद्ध संताल ने श्री एल० औ० 
BARE नामक इस जिले में रहने वाले एक पाद्री साहब से कहा था--“साँत दिसम दे ढेर 
दिन ले ताहें कानते को साँवताड़ आकात्‌ छेया”"---अर्थात “चूँकि हमलोग बहुत दिनों तक afa 
दिसम” में रहे, इसलिए लोग हमें 'साँवताड़' कहने लगे हँ ।” अस्तु यदि “कल्याण aga’ की 
बात सही मान ली जाय तो ज्ञात होता है कि संतालों का नाम 'सांवताड' (अथवा ure?) 
Csr वे बहुत दिनों तक ‘ata fear में रहे । परन्तु सवाल उठता है कि तथाकथित 
सम था कहाँ और उससे इस atag (अथवा 'सान्ताइ*) शब्द्‌ की उत्पत्ति हुई कसे ? 
इस सम्बन्ध में पूर्वोक्त 'गेजेटीयर आँफ q dale परगनाज़' में जो सामग्री उपलब्ध, है 
मह इस प्रकार P | 
“The name Santal spelt in one way or another (e. ५, Santhal), 
a “ride form adopted from Hindi which corresponds with the 
~ seonlar used by the Bengali speaking peoples. Both names 


आइ EID खानेवाला पंछी है । चूहों की मिट्टी का ढेर देखकर यह उसके 
TS म्राया करता है और चूहों को देखते ही उन्हें झपट लेता है लेश | 


= देश्किये--.'होड़कों रेन मारे हापड़ाम को रेथाक काथा' (१८८७ Ke); yo १३ - 


is an 


~ 
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are only applied io tribe by non-Santals, and the Santals do | 
use them in speaking about themselves axcept as a concession io 
| foreigners; then they prefer the form Ssontar . Both Santal and 
Saonlar have Ihe same origin, accerding lo phonetic law and Pra 
dice in the different languages e...... Ely mologically there is nothing 
agains} ihis, ‘al’ being a suffix used in Hindi and other Aryan 
languages lo form possessional adjective from subslanlives, and are f 


doing the same for the Bengali word" (P. 119) 


अर्थात्‌ “यह 'संताल'-संज्ञा, जिसका विवरण दूसरी तरह से (अर्थात्‌ 'सन्धाल”) भी dan 

है । हिंदी से लिया गया अंगरेजी रूप है; इसके प्रतिरूप aqu का व्यवहार बँगला-भाषा- 
भाषियों के द्वारा होता है । ये दोनों संज्ञाएँ गर-संतालों के द्वारा इस जन-जाति के लिए प्रयुक्त 
होती हैँ, और संताल लोग अपने बारे में कुछ कहते समय इन संज्ञाओं का व्यवहार fan उसी 
हालत में करते हैं जब उन्हें विदेशियों से बातें करनी होती हैं; तब वे tane (atang) 
शब्द को प्रमुखता देते हैँ । 'संताल' और “साँवतार' दोनों का मूल, उच्चारण-संबंधी नियम और 
प्रयोग के अनुसार, एक हो है। व्युत्पत्ति शास्र में इसके विपरीत कोई भौर बात नहीं है, 
“आल! हिंदी तथा अन्यान्य आये भाषाओं में व्यवहृत एक प्रय है जो मूल-रूप से संबंधसूचक 
विशेषण बनाने के काम में आता है और यही काम बॅगला aat में “आर” करता है ।” 
(go ११८) 


उसी गेजेटीयर में पुनः आगे लिखा है-- 
“Mr. W. B. Oldham, C. I. E. is of opininon that the name is 


on abbrevialion of Samantawala. Samanta, he says is another name 
given to the modern SILDA PARGANA in the Midnapore district, 
whence the immigrant santals discovered by Mr. Ward in 1828 
deposed that they had come---it may be mentioned that the SILDA 


i PARGANA is known locally as Samanlebhui, but by the Santals 
|| (who elide ihem) as Saulbhui, ihe dradition being that the country 
i was so called becuase il was conquered by a Samen! Raja i.e | 
| a general of ihe emperor of Delhi. These ere, moreaver, signs ofa T E 
| fai:ly old Santal selilement in the pargana. and = about it 8 
| dense population of santals rons one ihird of the 


E There is also a tract called Samantabhum in the Bankura 


district whieh the Santals claim to have colonised, (P. 120) — ^ 
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अर्थात्‌ “श्रो ड्यू? We ओः, सो० आ३० ३), के विचार से यह नाम ('संता ल 
| का संक्षिप्त रूप है । वे कहते हैं कि “सामंत' मेदिनीपुर (बंगाल) जिले के आधुनिक 
सिठेडा परगने का दूसरा नाम है, जहाँ से, star कि वार्ड साहब ने १८२८ ३० में पता रूगाया 
है,संता७ लोग अपना यहाँ थना बताते हैँ gi यह उल्लेख किया जा सकता है कि 
सिलडा परगने का स्थानीय नाम “सामंतभइ' है, पर dans लोग (जो ^w का लोप कर लेते 
हैं) उसे 'साँतभुइ' कहते हें । उसकी परंपरागत बात यह है कि उस भूभाग का यह नाम इसलिए 
पढ़ा कि उसे एक सामंत राजा अर्थात्‌ दिल्ली के बादशाह के सेनापति ने जीता था। 
साथ ही, उक्त परगने में dene की काफी पुरानी बस्तियों के faa भी हैं, और उसके इरद-गिर्द 
ai की कुल जन-संख्या की एक-तिहाई से ऊपर संतालों की घनी आबादी भी Ea 
बाँकुड़ा जिळे (बंगाल) में भी सामंतभूम अथवा साँतभूम नामक एक भूभाग है, जिसे dame लोग 
अपना वासस्थान मानते रहे हैं ।” (Go १२०) 

उपर्युक्त सिद्धान्तों की समीक्षा करते हुए श्री dio ओ० बोडिंग ने लिखा है-- 

"That Sant and Saont are to be derived from the(o riginally 
Sanskrit) word samanta seems lo be very probable---There is no 
doubt that the word itself is of Aryan origin: If a translation of the 
word is sought, the original meaning would de something like 
‘border men’ but as they have probably got the name in the way 
mentioned, ihe meaning implied by the users of the word would 
nol be thal, they are ‘Saonters.” 

अर्थात्‌ “बहुत संभव है कि ‘ata’ और ‘ada’ की उत्पत्ति (मूलतः संस्कृत के) “सामंत? 
शब्द से हुई हो। निस्संदेह इस शब्द का मूल आर्य-भाषाओं में है यदि इस शब्द का 
अनुवाद खोजा जाय तो इसका अर्थ करीब-करीब 'सोमावासी लोग? होगा; परन्तु चूँकि 
इन्हें यह नाम ऊपर लिखे तरीके से मिला, इसलिए इस शब्द का प्रयोग करनेवाला का 
जो आशय था इसका अर्थ वह नहीं होगा; ये 'सावंतेर' ( 'सावंतवाले' ) हैं US (Go १२०) | 

ऊपर के विवरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि “संताळ' अथवा 'संथाल' शब्द को 
उति बंगाल के 'सामंतभूम” ( अथवा 'साँतभूम' ) के नाम पर हुई है। साथ ही, उनसे यह 
भी संकेत मिलता है कि इसका विकास निम्नलिखित प्रकार से, हिन्दो और बँगला के माध्यम 


8 हुआ है या हुआ gnir— 
पय DIUTT न 


= ६, श्री डब्ल्गु० ato ओल्डहम, dle आई० ३०, १८७९ से १८८४ ३० तक संताल 

परगना जिले के डिप्टी कमिइनर थे 1—Beo 

७ Ht dto ओऽ बोडिंग एक मिशनरी पाद्री थे जो लमभग १८९० Fo से १९३५- 

NS cM पक इस जिळे के dquet के षीच रहे । संतांछी भाषा और संस्कृति पर उन्होंने अनेक 
WH किथे हैं Ste । 


EN 
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सामंतवाला > सावंतवाला > साँवताल > सान्ताल > संताल तथा | 3 
सांओतेर > सांभोतार > साँओताल | 
परन्तु dare से dum केसे बना, यह प्रश्‍न पुनः प्रश्‍न ही रह जाता है । E 
मेरे विचार से dare शब्द की उत्पत्ति की उपयु क्त व्याख्या सही और पूर्ण नहीं * 
यह शब्द हिंदी अथवा बँगला के माध्यम से नहीं, बल्कि संताली के मूल और अँगरेजी ( रोमन ) 
के माध्यम से बना है । सही है कि यह ala दिसम? ( सांतभूम, सामंतभूस ) के नाम पर बना 
हुआ शब्द है । अपनी जाँच के आधार पर में जिस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ उसके अनुसार कई 
महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आती हैं । alaaa की अवस्थिति जिस जगह ( मेदिनीपुर, बंगाल ) 
है, उसके आस-पास कई ऐसे भूभाग हॅ जिनके नामान्त में “भूम' अथवा “भूमि” शब्द आया 
है; जेसे--मानभूम, सिंहभूम, धालभूम, वीरभूम आदि । परन्तु, संतालों में इस “भूम” अथवा 
“भूमि? शब्द की जगह 'द्सिम' शब्द का व्यवहार होता आया है; जेसे--मान दिसम, fea 
दिसम, धाड़ दिसम आदि । ( संताली में fee का उच्चारण fus और one’ का धाडू पाया 
जाता है यो 'दिसम' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'देशम्‌' से हुई है जिसका अर्थ होता है 
Ar; परन्तु युगों से अशिक्षा के घोर अंधकार में पले संताल लोग अपने आस-पास दस-बीस- 
पचास मीलों तक फेले हुए भूमाग को ही साधारणतः अपना fue? ( देश ) समझते रहे हैं । 
यही वजह है कि भारत--जेसे अपने इतने बढ़े देश के लिए संतालों का अपना कोई शब्द 
नहीं । इसी हालत में 'सावंतभूम” को ही ये लोग “सांत दिसम' कहते रहे हैं, इसमें कोई संदेह 
नहीं है । 
और, संताल लोगों ने संताल कहकर अपनी जाति बतलाना अभी हाल ही में सीखा है | 
पूर्वोक्त गेजेटीयर से पता चलता है कि “इन्होंने किसी अजनबी को अपना नाम और गोत्र 
बतछाना सिर्फ १५१७ ई० से सीखा है। उससे पहले वे सिर्फ 'मॉमी' कहकर अपना परिचय 
दिया करते थे (ze १२० )। इस wh शब्द का प्रचलन इन लोगों में अब भी है ! 
भाज भी जहाँ संताळ परगना, बीरभूमि, मेदिनीपुर आदि स्थानों के :संतालों में साधारणतः 
irre के नाम से अपना परिचय देने तथा नाम के साथ गोत्र ( जैसे--सोना सोरेन, बड़का 
Sg आदि ) लिखने की परिपाटी है, वहाँ मानभूभि, सिंहभूमि, मयूरभंज आदि जगहों के संताला 
में 'मॉकी' के नाम से अपना परिचय देने तथा नाम के साथ उपनाम के रूप में 'माँमो' (जसे- 
किनू मामी, जागरण माकी आदि ) लिखने की प्रथा है । संतालों को 'संताल' कहकर पुकारने 
में जहां उनके प्रति एक प्रकार का अनादर जाहिर होता है, वहाँ मामी? कहकर पुकारने में l 
यह बात नहीं । “मामी? LE में आद्र का भाव है 1 यह सुण्डारी-भाषा के «ger शब्द की , ~= |` 
पर्याय है जिसका अर्थ होता है, “प्रधान, Wissen erre! अथवा गाव > 
मुखिया को 'माँकी' कहते हैं । साथ ही यह हमारे “मंडल”, 'महतो?, fee आदि की तरह श 
छोगों का जातीय उपनासवाची शब्द है । परन्तु, ‘dare’ और मामी? के अलावा ये छो 
अपने को 'होड़' भी कहते हैं। बहिकि जब इन्हें अपनी ही भाषा भें. अथवा अपनी ही wf 


a 
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gat के समक्ष अपनी जाति बतानी पड़ती है, तो उस हालत में, साधारणतः qu ही E: 
जाता है | उदाहरण के लिए-- 
र “चिलि जात का नाम १--तुम किस जाति के हो? 

'संताळ ( अथवा AR ) कानाज'--में 'ताछ ( अथवा ‘ate’ ) हूँ ।” ( जब अन्य 
जातिवालों को अपनी जाति बतलानी हो तो । 


E au कानाज'--में संताल हूँ । ( जब किसी स्वजातीय व्यक्ति को अपनी जाति बतलानी 
g l 


यह "v शब्द सुण्डा लोगों के VY, उरांव लोगों के 'कुड़ख”, सौंरिया पहाड़िया 
लोगों के 'माले' आदि की तरह मनुष्यवाचो शब्द है। उदाहरण के लिए--होड़ — 
का वास्तविक अर्थ होता है भें मनुष्य हूँ ॥ इस शब्द की उत्पत्ति सुण्डारी भाषा के 'होड़ो' शब्द 
से हुईं है । इसका उच्चरण संताली में करीब-करीव 'होड़' की तरह होता है। ( यों सुविधा के 
लिए इपे हम AF हो लिख रहे हैं । ) अँगरेजो अथवा रोमन लिपि में आजकल “होड़ शब्द्‌ 
को hor के रूप में लिखा जाता है; परन्तु जिस समय के लगभग “सान्ताइ' अथवा 'सान्थाड' 
शब्द बना, उस समय इसे har के रूप में लिखा जाता था“ । ( यद्यपि उच्चारण 'होड़' की 
ही किया जाता था )। संताछ परगना के गेजेटीयर में भी यह शब्द har के रूप में ही लिखा 
गया है । 
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 'संताळ' शब्द के मूल weng का पता बड़ी 
आसानी से लग जाता है । बात यह है कि संताल लोग जिस “दिसम? (भूभाग) में रहते हैँ, 
साधारणत; अपने को उसी “दिसम? के “होड? अर्थात्‌ 'लोग? कहा करते हैं । यही कारण है कि 
आज भी मानभूमि के संताल “मान ds’, सिंहभूम के संताल fea होड़, qoyi के संताल 
"UY होड”, मयूरभंज के संताल cde die’ आदि कहलाते हैं । इसी सिद्धान्त के अनुसार किसी 
समय “ata Rar, 'सांतभूम? के dare ‘ata होड़' कहलाते थे । गेजेटीयर से पता लगा है 
कि वीरभूम और मेदिनीपुर अर्थात्‌ सांतभूम की ओर से ही अधिकांश संताल १७९० से १८१० 
i के बीच संताल परगना जिले में आये हैं । अतः स्पष्ट है कि वे साँत होड़' थे, यहाँ मी 
E ere रहे । और, इसी ‘ata होड शब्द को जिसे अँगरेजी ( रोमन ) में सम्प्रति 
ड x ae से १८२७-२८ के बीच पहले तो Saunglar, फिर पीछे 
उच्चारण a "पन लिखा जाता था । परतु चूंकि Sent इच ew crues 
v नहीं होंगे, डि Fa उच्चारण साधारणतः Eu E ‘aig’ किया जाता 
M " SWR, इसमें संदेह नही कि यही Sant har (सांत होड) AAT S SERT 
m A ar अर्थात्‌ ‘areas’ अथवा saran हो गया : संभव है, fore इस 
N Sai ES हो अथवा जिन्होंने संताली का “होड़” शब्द कभी सुना हो, 
aray कह लेते हों; परन्तु जिन्हें इन चीजों से कोई परिचय न रहा होगा 
S देखवे उ. 


भ्रियसेन द्वारा लिखित “हिंग्विष्टिक सवे आँफ इंडिया, भाग. y | 
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| वे तो इसे सीधे 'सान्थार ही कहते होंगे । जो हो, लोग 'सांतहोड' को xl ही अथवा 
। ‘area’ कइने लगे | धीरे-धीरे संतालों ने भी, जो उस समय तक बिल्कुल अनपढ़ थे, अपने 
लिए अन्यान्य लोगों के द्वारा 'सान्थाड' शब्द का प्रयोग होते देख, उसे अपना छिया। परन्त 
संतालो भाषा की एक विशेषता यह है कि यदि किसी शब्द के महाप्राण आदक्षर के बाद भी 
कोई महाप्राण वर्ण हो तो उसे उसी वर्ग के अत्पप्राण वर्ण में परिवत्तित कर देते हैं। Ga 
हाथ-हात, हाथी-हाती, इथियार-दतियार इत्याद । ream! (अथवा-'सान्थार*) शब्द भी उसी i 
प्रकार संताली में भाकर "urne? (अथवा 'सान्तार*) हो गय! । इसो सिलसिले में सांवताह' 
शब्द भी (बंगला-भाषा-प्रभावित क्षेत्रों में) बना--सावंत होड़ > Saont hor > Saoni 
har > साँवताड़ | 
| परंतु, मेरा अपना खयाल है, जिस समय तक अंगरेजी में dasi के लिए Santhar 
di अथवा Santar शब्द का प्रयोग होता Lal, तब तक हिंदी में इन लोगों के बारे में कोई चर्चा 
नहीं आई । इसलिए हिंदी में “सान्थाड़' अथवा 'सान्ताड शब्द का उल्लेख EA अब तक कहां 
| नहीं मिला । हाँ, हमारे यहाँ (संताल परगना) की ठेठ बोली (मिश्रित मगही) में संतालों को 
i साधारणतः 'सौंतार' (अथवा ala’) कहो जाता है जो स्पष्टतः 'सान्थार' का A एक रुप है । 
|| ठेठ बंगला में भी इन्हें cata’ कहा जाता है । 
pi tare और Gare’, जिन्हें क्रमशः 'सन्ताल” और ‘arate’ भी fear जाता है, 
कमशः उन्हीं “सान्ताइ' और 'सान्याड' शब्दों के विकसित रूप हैं । सम्भव है, इसके पहले 
| 'कमशः 'सान्तार' और aa शब्द बने हों। व्वनि-शास्र के अनुसार कठोर वर्ण 'इ? का V 
3 के माध्यम से कोमल वर्ण 'छ' में परिणत हो जाना असंभव नहॉ--खासकर अँगरेजों के लिए, 
जिनके गले में यह (4) कांटे की तरह चुभ जाना चाहत! है । हाँ, यह परिवर्तन १८३० 
और १८५५ £o के बीच ही किसी समय हुआ जान पड़ता है; वयोंकि १८२८३० तक तो 
“सान्ताइ', परंतु १८५५ ६० के बाद 'सान्ताल' शब्द का व्यवहार रेकडी में पाया जाता है। 
परन्तु, संतालों ने Gras’ शब्द को उससे भी द्स-बीस वर्ष बाद अपनाया होगा; क्यों कि पूर्वत 
कल्याण हाड़ाम ने १८६७ ३० में भी अपनो जाति के लिए atag शब्द का ही उल्लेख 
क्रिया है, 'सान्तारु' का नहीं । 'सान्थाङ' और “सास्ताल? दोनों शब्द साथ-साथ चलते रहे हैं 
१९५५-५९ ३० में dq qum के संतालों ने अंगरेजी सरकार के AS 
: y साजन कांति की थी और उसके बाद से ही विहार के इस जिले का नाम (जो qe 
जंगल Ti कहलाता था) 'संताल परगना? कर दिया गया | परंतु संतालों d आने के पहले | 
i से mer नाम की एक अति प्राचीन जाति के लोग यहाँ बसते आ रहे हैं dati 
माठेरी के बीच एक खास अंतर यह है कि जहाँ 'संताछ' लोग अपेक्षाइत “समतल भूमि गै 
बसना पसंद करते, वहाँ माहेर लोग पहाड़ों पर रहना ही अधि चाहते ये! उनकी यह प्रदत्त 
भाज भी थोड़ो-बहुत मात्रा में देखी जाती है । qua हे, साधारणतः «ende d 
रतत के कारण ही “साम्ताइ' अथवा nuns छोग धीरे-धीरे बाद में 'साम्ताह' के 
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E कहलाने लगे । इसके विपरीत पहाड़ों पर बसने वाले “माहेर” लोग पहाड्या हुए जेसा 
कि आज भी वे कहलाते हैं । हे 

j इन सब बातों पर विचार करने के बाद अब यह बात भी समक में आती है कि 
मानभूमि, सिंहभूमि, हजारीबाग, मयूरभंज आदि क्षेत्रों के संताळ अपने को 'संताल” की अपेक्षा 
ater कहना क्यों अधिक पसन्द करते हैं। ` बात यह है कि ware? एक क्षेत्रीय नाम है; 
इन लोगों का सामान्य नाम तो 'ाँक्की! ही EG संताल-साँतहोड़-सावंतभूम के लोग 
(माँकी)। सही है कि परिस्थिति-विशेष (खासकर इनकी १८५५-५६ ३० की क्रांति, जिसे 
'ंताल-विद्रोह” कहा जाता है) ने इतिहास के ot में इन 'साँत होड़-'संताल” लोगों को 
cater जाति के अन्यान्य क्षेत्रीय लोगों की अपेक्षा अधिक ऊँचा स्थान दे दिया है, फिर भी हैं 
तो ये आखिर “सांत होड़' ही । फिर, भन्यान्य क्षेत्रों के माकी (संताल) अपने-अपने क्षेत्रीय नामों 
अर्थात्‌ मान होड़, सिज होड़, धाड़ होड़, भंज होड़ आदि अथवा अपने सामान्य नाम 'माँमी? को 
क्यों भुलाने लगें १ 'होड़' तो उनका खास सामान्य नाम है ही । 

अन्त में, में निवेदन करना चाहूँगा कि 'संताल” अथवा “संथाल मूलतः एक ही शब्द 
के दो रूप हैं; दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर शुद्ध हँ । परन्तु संताल लोग भाम तौर पर 
अपने को “संताल' (सान्ताल) ही कहते हैं, dare’ (सन्थाल) नहीं । और, मेरे विचार से होना 
भी यही चाहिए; क्योंकि साँतहोड़ > सान्थाड़ ( > सान्थार ) > सान्थाल > सान्ताल 
> संताल है । 


v 


S, aber, संतालों का जातिसूचक उपनाम है 1—30 


Lom 


“बसुधेव कुटुम्बकम्‌? 
| हमलोग भारतीय-संस्कृति, चीनी संस्कृति, यूनानी संस्कृति, बंगाली संस्कृति, मद्रासी 
सस्कृति, पंजाबी संस्कृति, हिन्दू संस्कृति, मुस्लिम deasa शब्दों को कइने-सुनने के 
आदी हो गये हैं। परन्तु ये शब्द कुछ कामचलाऊ ही हैं। बात यह है कि किसी प्रदेश या 
si या धर्म के नाम से पुकारे जानेवाली संस्कृति मूलरूप में अन्य देशों या जातियों या धमा 
शोसंस्कृतिसेन तो बिल्कुल जुदा ही है और न उनकी विरोधी ही है । अलग-अलग देशों के 
आदि के आदमियों में, बाहरी रंग-रूप से चाहे जितना अन्तर दिखाई देता हो, उन सब में 
ऐता का तत्त्व मौजूद है । इसी प्रकार स: धर्म यह बतलाते हैं क्रि इस तमाम चराचार सृष्टि का 
T पालन-पोषण करनेवाला एक सर्वशक्तिमान्‌ परम परमेश्वर है, जिसको जुदा-जुदा 
याद्‌ किया जाता है । इस तरह सारा मनुष्य-समाज एक विशाल परिवार है । 

“नब-संस्कृति की अटूट धारा” 

ले०>-श्री भगवान दास केला 
“मानवता', अकोला, ( सित०--भक्द्बर १९५२ ३० ) 
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| उपासक-दशासूतर 
| ( दस श्रमणोपासको की कथा ) 
अनु०-श्री श्रीरञ्ञन सूरिदेव 
e 
| ( यतांक से आगे ) 
सप्रम अंग : अष्टम अध्ययन 
जम्बु के प्रश्‍नोपरान्त सुधर्मा ने कथा शुरू की-- 
बहुत ठीक, जम्बु | उस युग में, उस समय राजगृह + नाम का नगर था। वहाँ गुणशील 
नाम का (एक) चेत्य था । राजा श्रेणिक वहाँ राज्य करते थे । 
| उस राजगृह नगर में महाशतक नाम का (एक) ग्रहपति (जमीन्दार) रहता था । वह भी 
अपने नगर का अद्वितीय धनी और अपराजित (बली) था । उसके खजाने में एक आढ़क अधिक 
आठ करोड़ का सोना सुरक्षित था, उतना ही सोना AT पर लगाया हुआ था तथा उतने 
ही सोने को अचल संपत्ति उसके पास थी । आठ गोशालाएँ थीं । प्रत्येक में दूस हजार गाये थीं। 
उस महाशतक के रेवती आदि dug Raat थीं । तेरहों के रूप-गुण अद्वितीय एवं 
अनिन्द्य थे | 
महाशतक के रेवती नाम की स्रो को दहेज के रूप में आठ करोड़ का सोना और 
आठ शोशालाएँ--जिनमें द्स-द्स हजार गाये थीं--मिली थीं । अवशेष बारह fadi को एकः 
एक करोड़ का सोना और एक-एक गोशाला--जिनमें qu-qu हजार गायें थीं--मिली थी । 
3 उसी समय में, वहाँ एक दिन स्वामी महावीर का पदार्पण हुआ । सभा बेठी । ( प्रवचन 
हुआ |) आनन्द गुइपति के समान महाशतक ने भी श्रावक धर्म ग्रहण किया । केवल उक्त 
चौबीस करोड़ का सोना और आठ गोशालाओं के अतिरिक्त उसने सभी धन का प्रत्याख्यान 
f कर दिया । इसी प्रकार उक्त तेरह fudi में मैथुन के अतिरिक्त अन्य समी मेधुनः 
| विधियों का प्रत्याछ्यान कर दिया । (अथवा, उसने अपने मन में एक प्रकार से यह प्रतिज्ञा-सी 
कर छी कि) में प्रतिदिन दो द्रोण (एक आढक) अँटने लायक सुवर्ण पूर्ण कांसे के छोटे (अर्त को 
व्यवहार में लाऊंगा)। 
उसके बाद्‌ श्रमणोपासक महाशतक ने जीवन-मरण का अभिज्ञान प्राप्त कर विहार 
(तपस्या) करना शुरू किया । ME 
उसके बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर क्रिसी अन्य देश (स्थान) में, fag करने Cas 
करने ) चले गए । 


कामा 
T : 


- पटना जिले का नालन्दा के निकट स्थित <राजगीर? क्षेत्र! राजगीर में हाळ ही में नि 
सरकार ने बौद्ध साहित्य के शिक्षण तथा अनुपतंघान-कार्य के लिए awa पालि E. 
स्थापना की है । राजगीर महाभारत के प्रसिद्ध बीर योद्धा जरासंध की राजधानी रहा है i~ 
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| बाद एक दिन, आधी रात के समय, रेवती ग्रहपत्नी के मन में आध्यात्मिक 
fag यह संकल्प SUA हुआ कि--“सचमुच इन ब्रारह सपत्नियों के बाधा स्वरूप होने 
के कारण में श्रमणोपासक महादातक के साथ एकान्त निप्कंटक मानवीय भोगों को भोगती हुई 
विहार (Raa) नहीं कर पाती हूँ; अतएव मेरे लिए कल्याणप्रद बात यही होगी कि अग्नि- 
प्रयोग, semen या विषप्रयोग द्वारा इन बारह सपत्नियों को मरवा डाल । (और, उ 
इन लोगों की, दहेज में प्राप्त एक-एक करोड़ का सोना और एक-एक बन pet 


अपने अधिकार में लेकर श्रमणोपासक महाशतक के साथ उदार मानवीय भोगों का 
एकान्त निष्कंटक उपभोग करू ।” इस प्रकार रेवती बराबर बारहो सपल्नियों के हिद्रान्वेषण में 
तत्पर हो गईं अर wg अवसर ent लगी कि कब ये असावधान होकर घूमती-फिरती हैं i 

उसके बाद बह रेवती ग्रहपत्नी दूसरे किसी दिन (एक दिन) उन भपनी बारह सपल्नियॉ 
को असावधान पाकर छं को शास्त्रप्रयोग द्वारा और छे को विष-प्रयोग द्वारा (जहर दिलवा- 
कर्‌ is Fig से उद्दासित कर feat और सृत सपत्नियाँ की, दहेज में प्राप्त एक-एक करोड़ 
का सोना और एक-एक योझाला स्वरूप सम्पत्ति को अपने अधीन कर महाशतक श्रमणोपासक के 
साथ उदार मानवीय भोगों का एकान्त निष्कंटक उपभोग करने लगी । 

रेवती ग्रहपत्नी एक मांसलोळप स्री थी । मांसाशिनी ag निरन्तर भनेक प्रकार के 
afm, मजित (तले गए, भूने गए, सींकी लगाए गए) मांसों को विविध प्रकार की मद्रि- जैसे 
सुरा, मघ, मरेय, मजा शोधु और प्रसन्ना के साथ चखती हुई fant करती । 
T उसके aq एक fer राजगृह नगर में पशु-हत्या को श्रुणो त्पादक राज-घोषणा प्रचारित 

गई | 

उसके बाद मांसाथिनी रेवती अपनी दहेज में आये हुए अपने नौकर को बुलाकर उससे 
SW प्रकार कहा--ददेवाजुप्रिय | तुम प्रतिदिन, दहेज में प्राप्त मेरी गोंशालाओ में से दो-दो 
बछुड़ों को मारकर मेरे लिए लाया करो ? सुनकर Ba ने सविनय 'यथाज्ञा' कहा । 

उसके बाद उस भूत्य ने प्रतिदिन दो-दो बछड़ों को मारकर रेवती के लिये लाना 
शुरू किया à 
1 उसके बाद ag रेवती शहपत्नी उन मारे गए sags विविध रूप से बनाये गए, 
पि का विविध मदिराओं के साथ विविध रूप से सेवन करती gi विहरने लगी à 

= महाशतक श्रमणोपासक के, शील, ब्रत आदि में अपने को भावित करते हुए, 
~*~ a बीत. गए 1 तब वह अपने ज्थेष्ठ पुत्र को गाहंस्थ्य का भार देकर स्वयं धर्मप्रज्ञप्त 

X पोषधाशाला में तपोविहार करने छगा। 
उसके बाद्‌ एक दिन रेवती (अत्यधिक मात्रा में मांस-मद्रि का सेवन कर) मदिरा की 


मादक È r 
ud से उन्मादिनी को भाँति झूमती हुई पोषधशाला को ओर चल पड़ी । उसके पैर 
$ रहे थे। बाल बिखर गये थे। अंचल को वह स्वयं सरका कर अस्त-व्यस्त किये 


* हुई थी i : 
`` ` | उसी उन्मादाबस्या में वहु श्रमपोपासक महाशतक के सामने जा उपस्थित हुई भौर 


MS 
^ 
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(अजीर्ण विशेष) द्वारा अमिभूत हो जा, जिससे अत्यधिक दुःखात्त होकर तुम्हें अपना त्याग 
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तीव्र मोहोन्माद को उद्दीम करनेवाले अपने श्टंगारिक ख्रीवेश का प्रदर्शन E हुई उसने 
श्रमणोपासक से इस प्रकार wu È धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष के इच्छुक | धर्भपिपाहू। 
श्रमणोपासक महाशतक | देवानुप्रिय | तुम्हारे इस धर्मे, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष से क्‍या लाभ ! 
यदि तुम मेरे साथ उदार भोगों का उपभोग करते हुए नहीं विहार करते १? 

श्रमणोपांसक महाशतक रेवती ग्रहपत्नी के कथन (प्रलाप) पर न भ्यान देता है और 
न उसे जानने की चेष्टा करता है । बस, चुपचाप धर्मध्यान में लीन हो जाता है । 

उसके बाद रेवती ने अपनी बातों को दो-तीन बार श्रमणोपासक से कहा | फिर भी 
श्रमणोपासक महाशतक अनजान (और अप्रभावित, मुद्रा में विदारमग्न बैठा रहा । 

रेवती जब्र श्रमणोपासक महाशतक द्वारा न जानो गई, न पइचानी गई और न प्रयुत्तर 
से सन्मानित की गई तब (उपेक्षिता-सी) वह जिस ओर से आई थी उसी ओर चलो ang 

उसके बाद महाशतक श्रमणोपासक ने क्रमशः ग्यारहों व्रत प्रतिमाओं का 
अनुष्ठान किया | 

इस प्रकार श्रमणोपासक महाशतक उन उदार ATANA द्वारा सूखकर धमनी- 
कंकालावशेष हो गया । 

एक दिन, आधी रात के समय धर्म-जाग्रति को जयाते हुए श्रमणोपासक महाशतक के 
मन में यह आध्यात्मिक चिन्तापूर्ण संकल्प उदित हुआ--कि सचमुच, इस प्रकार की तपस्या 
से सूख कर में यद्यपि धमनी-बंकालावशेष रह गया, फिर भी मेरे शरीर में उत्थान, बल आदि 
अभी भी शेष हैं । इसलिए श्रमण भगवान्‌ महावीर जिन जबतक बाहर विहार (पर्यटन, कर रहे 
हैं तबतक मेरे लिए यही उपयुक्त है कि अपरिचममारणान्तिकी, संलेखना आदि तपस्या द्वारा SE 
होकर, भक्त-पान का प्रत्याख्यान कर विहार (तपस्या) करूँ 2 


इस प्रकार संकल्प के बाद श्रमणोपासक तथोक्त तपस्या में अनिश्चित काल तक के 
लिए लीन हो गया । इस शुभ अध्यवसाय द्वारा श्रमणोपासक मद्दाशतक के समी पाप धुल गए 
और उसे aeaa (Raze) sagai (आनन्द गृहपति के समान उसे भी) पूरब की 
ओर हजार योजन विस्तृत क्षेत्र लवण समुद और उत्तर की ओर चुत्तत्लद्विमवान्‌ वर्षधर a 
दिखाई पड़ा । नीचे रत्नप्रभा पृथिवी में छोळपच्युत नरक--जिसमें पापियों की famem | 
चौरासी हजार वर्षों की है--भी दिखाई पड़ा । 


उसके बाद एक दिन फिर, अस्तव्यस्तांचछा उद्धतयौचनवेशा उम्मादिनी-सी झमती 8९ 
रेवती ने श्रमणोपासक के सामने आकर उससे उक्त प्रकार की बातों को दो-तीन बार बहा । ... 


` ^ nies i 
रेवती के दो-तीन बार वेसा कहने पर श्रमणोपासक महाशतक क्रोध से आरक्त शे 7 


` सौर Rafe के प्रयोग द्वारा रहस्यतत्त्व (असलियत) का पता लगा कर रेवती से इस १६ 


कहा--“अरी रेवती | अग्राथिताप्राथिके | सचमुच तुम सात रात के भीतर अलक रोग 


» 


zi 
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Y पढ़ें मरने के बाद असमाधिस्थ होकर तुम रत्नप्रभा ufad के नीचे लोछुपच्युत नरक 
hadit के बीच चौरासी हजार वर्षों के लिए गर्क हो जा ।” 

महाशतक श्रमणोपासक के ऐसा कहने पर रेवती ने इस प्रकार कहा-- मेरे महाशतक 
श्रमणोपासक मेरे प्रति रु हो गए ? मेरे महाइातक मेरे प्रति हीन हो गए? (महाशतक ने मुझे 
अभिशाप दे दिया ?) महाशतक ने मुझे पहचाना नहीं? ओह | नहीं जानती, में किस 
कठोर त्यु द्वारा किस दुर्गति के साथ मारी जाऊँगी १” इस प्रकार कह कर मय से मीत और 
भाकुछ-व्याकुल वह रेवती धीरे-घरे वहाँ से अपने घर चली आई और भयानक दुश्चिन्ता में 
पड़ गई । 

उसके ag रेवती ग्ृहपत्नी सात-रात के भीतर अलसक से पीड़ित होकर, अत्यधिक 
दुःख सहते हुए, दुर्गति के साथ तड़प-तड़प कर मरी और यथाशाप रत्मप्रमा प्रथिवी के नीचे 
Agga नरक में नारकीयों के बीच चौरासी हजार ब्धा के लिए गर्क हो गई | 

-उसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर का वहाँ पदार्पण हुआ । सभा छगी । प्रवचन हुआ । 


(उसके बाद) श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम से इस प्रकार कहा--“गौतम | इस 
राजगृह नगर में मेरा प्रियशिष्य महाशतक श्रमणोपासक पोषघ-शाला में अपश्रिममारणन्तिकी, 
संलेखना आदि तपस्या द्वारा अपने शरीर को WE कर भोजन-पान की उपेक्षा कर काल की 
भनाकांक्षा रखते हुए (अनिश्चित काल तक के लिए) तपोविहार कर रहा है। इसी अवस्था में 
उसकी गृहपत्नी रेवती ने एक दिन आकर, श्रमणोपासक से धर्म-कर्म छोड़ अपने साथ रमण 
करने का प्रस्ताव किया । (मोगवादिनी रेवती ने भोग को ही स्वर्गादपि aAa बतलाया) । 
परन्तु महाशतक ने रेवतो की बातों पर ध्यान नहीं दिया । 


तब रेवती ने श्रमणोपासक के सामने अपने मोग-प्रस्ताव को दुहराया-तिहराया | 
( विचित्र प्रस्ताव ) का दुइराना सुनकर महाशतक श्रमणोपासक क्रोधारक्त हो उठा तथा 
अपनी qus दिव्य-दृष्टि द्वारा रहस्यतत्त्व ( असलियत ) का पता लगाकर रेवती को 
चौरासी हजार adi के लिए नरकवास का धोर अभिशाप दे डाला । यह (सर्वधा) अनुपयुक्त है । 
अवच, श्रमणोपासक agaaa के लिए वैसी कठोर quur मी अनुचित (अनाचर्ये) है । अतएव, 
है गौतम | तुम जाओ और जाकर श्रमणोपासक से कहो देवानुप्रिय ! तुम्हारे लिए यह उग्र 
तपस्या कदापि उपयुक्त नहीं हे । अनिष्ट, अग्रिय, अभनोज्ञ, अकान्त एवं अशुद्ध तके और 
व्याकरण (विश्लेषण) द्वारा तथ्यों का संज्ञान संभव नहीं है । और, तुमने जो अपनी गृहपत्नी रेवती 
को अभिशाप देकर उसकी दुरति की है इसके लिए इस विषय पर (शुद्ध हृदय से) विचार करो 
र जायश्चित ग्रहण करो । 

भवबान्‌ गौतम ने श्रवण भगवान्‌ महावीर की बातों को सविनय सुनकर 'यथाज्ञा' कहा 
| से निकल गए । उसके बाद वे राजग्रह नगर के बीचौ-बीच प्रवेश कर श्रमणोपासक 
शतक के घर पर उसके संनिकट जा पहुँचे । 


और वह 


^ 
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उसके बाद श्रमणोपासक महाशतक्र ने भगवान्‌ गौतस को आये हुए ह हृदय मे 

प्रसन्न होते हुए उनकी वन्दना की | 
उसके बाद भगवान गौतम ने मझाशतक से इस प्रकार कह्वा---“देवानुप्रिय | श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने तुम्हारे पास मेरे द्वारा यह आदेश भेजा है कि तुम्हारे लिए यह अपश्रिम- 
मारणान्तिकी आदि कठोर तपस्याएँ कदापि उपयुक्त नहीं हैं । और, तुमने जो अपनी रेवती 
गृहपत्नी को घोर अभिशाप दिया है वह मी तुमसे अभंद्र अशोभन आचरण हुआ हे । इसलिए, 
तुम इस विषय पर गंभीर होकर विचार करो तथा यथोचित प्रायश्चित ग्रहण करो 1” 
श्रमणोपासक्र महाशतक ने भगवान्‌ गौतम के वचन को सविनय ग्रहण कर उस विषय पर्‌ 

गंभीर होकर विचार किया और समुचित प्रायश्चित ग्रहण किया । 
उसके बाद भगवान्‌ गौतम श्रमणोपासक महाशतक के निकट से चले गए और राजगृह 

के बीचो-बीच से निकर कर श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट जा पहुँचे । (पहुँचकर) भगवान्‌ 
गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को नमस्कार किया । उसके बाद्‌ संयम और तपस्या द्वारा 
अपने को भावित कर विहार-मग्त हो गए । 
उसके बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर अन्य किसी दिन राजगृह नगर से भिन्न देश 

में पर्यटन करने चले गए | 
इधर, श्रमणोपासक महाशतक ने शील, ब्रत आदि द्वारा अपने को भावित कर, बीस 

वर्षों तक श्रमणोपासकपर्यायकः का वरण कर, ग्योरहों ब्रत-प्रतिमाओं का अपने शरीर-से 
अनुष्ठान कर, “मासिक संलेखन” से अपने को जुष्ट कर और साठ शाम अनशन में बिताका 
समाधि प्राप्त कर ली । और, समयानुसार सौधर्म कल्प (स्वर्ग) के “अरुणावतंस” विमान (अवन) 
में देवत्व को लाभ किया | वहाँ उसके आवाल के लिए चार पल्योपमों का प्रबन्ध भी हो गया। 
गौतम के पूछने पर भगवान महावीर ने महाविदेह देश में श्रमणोपासक महाशतक कै 
पृणताप्राप्त्यथ पुनजन्म की बात कही । 


सप्तम अंग : नवम अध्ययन 

जम्बु के जिज्ञासोपरान्त आर्यसुधर्मा ने कहा-- 
बहुत ठीक, जम्बु | उस युग में, सस संमय श्रावस्ती नाम की नगरी थी । वहाँ कोष्टक 
नाम का एक चेत्य था । उस नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करते थे | 
उस श्रावस्ती में नन्दिनीपिता नामका एक शृहपति रहता था। उस नगरी 
अद्वितीय धनी और अपराजित बली था। उस गृहपति का चार करोड़ का सोना खजाने 
सुरक्षित था। चार करोड़ का सोना WR पर लगाया हुआ था और चार करोड़ के सोने * 
अचल सम्पत्ति थी । चार योशाहींएँ थीं । प्रत्येक में चार हजार गायें थीं । 
नम्दिनीपिता के अरनी नाम की एक स्री थी जो सर्वथा रूपवती और «dii 
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७९ 
l एक दिन उस नगरी में स्वामो महावीर का पदापेण हुआ । आनन्द ग्रहपंति के समान 
नन्दिनीपिता ने भी गृहधर्स को उपलब्ध किया । 
ण | उसके बाद स्वामी किसी अन्य देश में विद्दारार्थ चले गए । 
- ॥ उधर नन्दिनीपिता श्रमणोपासक होकर विहरने लगा । 
ती | उसके बाद शीळ, त्रत आदि अनेक तपस्याओं में नन्दिनी पिता के चौदइ वर्ष बीत गए । 
MEME LEGI ZEE ज्येष्ट पुत्र को दे दिया। स्वयं धर्म प्रश्ञ्ति प्राप्त की । बीस 
| aa तक श्रमणोपासक नन्दिनीपिता उक्त धमौ तथा श्रमणोपासक-पर्यायक का पालन करता रहा। 
पर | उसके बाद उसे समाधि प्राप्त हुई । समाधि-प्रा्ि के बाद सौधर्म कल्प. (स्वर्ग) के अरुणगष 
विमान (भवन) गें उसने देवत्व लाम किया । 
x गौतम के पूछने पर भगवान्‌ महावीर ने कहा कि नन्दिनीपिता पूणता-प्राप्ति के लिए 
MW. महाविदेह देश में पुनजन्म ग्रहण करेगा । 


“a सप्तम अंग : दशम अध्ययन 

जम्बु के जिज्ञासोपरांत आर्यसुधर्मा ने कहा-- 
बहुत ठोक, जम्बु | उस युय में, उस समथ श्रावस्ती नाम की नगरी थी । वहाँ कोष्ठक 
MA का एक चंत्य था । उस नगरी में राजा जितशत्रु राज्य करते थे । 


E | उस श्रावस्ती में सालिहीपिता नाम का एक गृहपति रहता SD! उस नगरी का वह 
so अद्वितीय धनी और अपराजित वली था । उसका चार करोड़ का नकद सोना खजाने में सुरक्षित 
नो | i । चार करोड़ का सोना सुद्‌ पर लगाया हुआ था और चार करोड़ के सोने की अचल सम्पत्ति 
ग थी । चार गोशालाएँ थीं । प्रत्येक में दस हजार गाये थीं | 
à साछिहीपिता के फाल्गुनी नाम की (एक) भार्या थी जो सती और रूपवती थी । 
| एक दिन उस नगरी में स्वामी महावीर का पदार्पण हुआ । आनन्द गृहपति के समान 
सालिहीपिता ने गृहधर्म को ग्रहण किया । 
कामदेव गृहपति के समान उसने ज्येष्ठ पुत्र को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित किया, स्वयं 
3 अमप्रज्ञप्ति लेकर पोषधशाला में तपो विहार करने लगा । 
i ` \अबशेष घटना कामदेव श्रमणोपासक्र जेसी समकनी चाहिए । ) 
षक] इस प्रकार, विविध शील, ब्रत आदि द्वारा सालिहीपिता ने समाधि लाभ को और 
ey (स्वर्ग) के अरुणकील विमान (भवन) में देवता हो गया । 
T 4- m. गौतम के पूछने पर भगवान्‌ agate ने कहा fe सालिहीपिता पूर्णता-प्रापत्यथे 
n ह देश में पुनर्जन्म महण करेगा । a 
E ong के बाद) agani ने जप्यु से कहा “oY | इस प्रकार अन्तधेनता को 
ud भगवान्‌ महावीर ने सप्तम अंग के दस उपासकों के दस अध्ययन कहे हैं । 


॥ उपासक-दशासूत्र समाप्त ॥ 
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नवीन....और....उल्लेख्य 


| मनुष्य के रूप : 
| ले०--श्री यशपाल प्रो० श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र 
प्रकाशक--विप्छव कार्यालय, लखनऊ e 


मूल्य--साढ़ें पाँच रुपया 


मनुष्य के रूप” यशपाल का सबसे नया उपन्यास RO! दादा “कामरेड” :देशद्रोही', . 

“पाटी कामरेड', “दिव्या आदि उपन्यासों की रचना करके यशपाल पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके | . | 

|  हैं। उनके इन उपन्यासों में राजनीति के साथ-साथ सेक्स की समस्या की प्रधानता है । सेक्स | 
समस्या का चित्रण करने में यशपाल रोमांस की रंगीनी को नहीं भूलते, हालाँकि उनका दृष्टिकोण 


सदा यथार्थवादी रहा है। उनके इस यथाथंबादी दृष्टिकोण के कारण ही कुछ लोगों को उनके 1 

यौन-चित्रण में नग्नता दिखाई पड़ती है । यह ठीक है कि यशपाल अपने उपन्यासो में एक र 

विशेष राजनीतिक मतवाद को लेकर चले हैं, किन्तु साथ ही इसके यह मानना पड़ेगा कि उनके ६ 

उपन्यासा में राजनीतिक दृष्टिकोण होते हुए भी उनका कलाकार रूप तिरोहित नहीं होने पाया र्‌ 

हे । अपने उपन्यासों में वह कलापक्ष को दुर्बल नहीं होने देते उनकी इस अभिनव रचना में 

- राजनीति, यौन-समस्या, प्रेम आदि तो हैं ही इनके अलावा और भी कुछ बातें हैं. जिनके कारण 

यह उपन्यास अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । र 

उपन्यास का मूल कथानक धन fag और सोमा की कहानी तथा उनके जीवन-#त्त को र 

लेकर चलता है; किन्तु इसके साथ और भी कई पात्र पात्रियों की कहिनियाँ जडित हैं । पुस्तक i 

का नाम “मनुष्य के रूप' वस्तुतः धन सिंह और सोमा दोनों के जीवन के प्रति चरितार्थ होता f 

है । दोनों दी जीवन की विभिन्न परिस्थितियां से होकर गुजरते हैं और इन परिस्थितियाँ का : 

गम्भीर प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है । सोमा के चरित्र में लेखक ने नारी-चरित्र का st [ 

रूप हमारे सामने रखा है वह जटिल होने के साथ-साथ अझन्त रदस्यपुर्ण है । सोमा AE, 

परिस्थितियों में पड़कर प्रेम और वासना का शिकार बनती है । किन्तु उसमें प्रेम की £ ९ 

अथवा कामवासना की यह कहना कठिन है । सोमा एक गरीब घर की विधवा है । उसके UU प्‌ 

उसके घरवालों का व्यवहार अत्यन्त निठुर होता है । धन सिंह के साथ अकस्मात. उसकी E 

1 होती हे और उसके प्रेम में पडकर वह घर से भाग निकलती है । यहीं से » का ü 

| होता है । धन सिंह के साथ प्रेम करके उसने घर छोड़ा किन्तु बाद में उसके जीवन में प 
|| परिस्थितियाँ आतो हैं जिनमें उसे अपने quie से हाथ धोना पढ़ा । बार-बार ie 

| | सतीत्व लोलप gett को काम वासना की तृप्ति के लिए समर्पित करना पड़ा ताकि बह खा . 


की रंक्षा कर सके । उसके जोबन में asea के कितने ही प्रसंग उपस्थि त हुए । U* 
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| d और दूसरी ओर उसका सतीत्व । अपने व्यक्तित्व को अपमान के वृश्चिक दंशन से 
बचाये रखने के लिए वह सतीत्व का बलिदान करने में कुंठित नहीं होती। किन्तु इस बलिदान 
में उसका मन निलिप्त रहता है । नारी अपना सन किसी एक पुरुष को ही दे सकती है किन्तु | 
शरीर अनेक को । यही कारण है कि सोमा के चरित्र में सतीत्व का स्खलन यद्यपि बार-बार 
| दिखलाया गया है किन्तु उसके प्रति पाठकों की सहानुभूति बराबर बनी रहती है । सोमा के 
y पतन पर हमें श्वणा नहीं होती । इस इष्टि से सोमा का चरित्रःचित्रण अवश्य ही सफल कहा 
जायगा। सोमा का चारित्रिक पतन होने पर भी उसके व्यक्तित्व का पतन नहीं होता । 
पाप की भावना उसके मन-प्राण को अस्त नहीं करती । उसके जीवन में एक अदम्य गतिवेग 
है | इस गतिवेय के कारण ही उसका चरित्र पाप की मलिनता से कहीं धूमिल नहीं होने 
` पाया है । र 

यशपाल ने अपने इस उपन्यास में मनुष्य के मन का जो रहस्य उपस्थित किया है. 
वह अध्ययन करने की वस्तु है । सचमुच मनुष्य के मन का रहस्य गम्भीर समुद्र के समान अतल. 
है| मन के उस अतल प्रदेश में न मालूम कितने रहस्य छिपे हुए हैं। उनका पता कौन लगा 
सकता है £ इस अकस्मात्‌ जीवन में एक प्रचण्ड आघात का अनुभव करते है और हमारे मन 
के गहर से दो-एक रहस्य चेतना के आलोक में व्यक्त हो उठते हैं । उस समय अपने मन के गोपन- 
रहस्य को जान कर हम स्वयं चक्रित-विस्मित हो उठते हैं । ऐसा क्यों होता है ! मनो बिस्लेषण 
विज्ञान के अनुसार मनुष्य अपने मन की सब बातें नहीं जान पाता । उसके अवचेतन में दिवा- 
रात्रि विचित्र विचारों की अद्भुत तरंगलीला चलती रहती है । बाह्यतः जो समाज की दृष्टि में _ 
सच्चरित्र, साधु एवं निष्कलंक जान पड़ते हैं, उनका अन्तर्यामी' उनके अन्तर के समस्त गृह 
रहस्यों को आँख खोल कर देखता रहता È 1 फ्रायड ने लिखा है “But men’s craving 
for the grandiosi y is now suffering the third and most bitter blow 
from Present day psychological research which is endeavouring to ~ 
Prove to the ‘ego’ of each of us thal he is nol even master in his i 
| own house, but that he must remain content with the veriest scraps : 
` of information about what is going on unconsciously in his own _ 
mind.” p की अपने संबन्ध में जो प्रकाण्ड धारणा है उस पर तीसरी बार निष्ठुर आधात 
खव है मनोविश्लेषण विज्ञान द्वारा । उस विज्ञान द्वारा हम जान पाये हैं कि हममें कोई सी 
Se ही नहीं है । हमारे मन के seque में अचेतन भाव से जो कुछ चल 
ul खण्ड-खण्ड सूचना ही हमें मिला करती है । सोमा के चरित्र के साथ जो 

ष्ट हैं उनमें हमें मन के गोपन रहस्य का ही आमास मिलता है । 
„ STA के मूल कथानक के साथ प्रासंगिक रूप में मनोरमा और भूषण का प्रेम 
ie Lar है। मनोरमा एक धनी घराने की उच्च शिक्षिता लड़की है और भूषण एल 

४ कार्यकर्ता । मनोरमा के चरित्र के साथ मो सेक्स की समस्या जडित है। 


à " 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


LS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Wi eR 


भूषण और मनोरमा के बोच 34 को लेकर जो कथोपकथन होता है हि... प्रेम का एके 

यथार्थवादी स्वस्थ एवं बौद्धिक रूप उपस्थित किया गया है । प्रेम की व्याख्या करते हुए भूषण 

कहता है--'प्रेम जीवन की सफलता और सहायता के लिए है । यदि वह बिलकुल tae 

और शिथिळ रहे तो वह असंयत वासना मात्र बन जाता है और यदि जीवन मेँ प्रेम या आकर्षण 

का संयम विवेक से हो तो वह जीवन के लिए घातक हो जाता है ।” भूषण मनोरमा से प्रेम 

करता है किन्तु अपनी वासना को वह विवेक द्वारा संयत रखता है । हममें अहं (ego) की 

जो भावना होती है वह जब शुभ बुद्धि द्वारा चालित होती है तब हम संयम एवं विवेक से काम 

aa हैं और वासना के अंधकूप में पतित होने से बच जाते हें mas ने शुभ बुद्धि को 

Reality principle कहा है । आनन्द के प्रति मनुष्य का जो स्वाभाविक अनुराग होता है 

उसे फ्रायड ने Pleasure principle की संज्ञा दी है । एक भोर अहंभाव और दूसरी ओर 

भोग की प्रवृत्ति दोनों के बीच संग्राम चलता रहता है । अहंभाव जब बुडि द्वारा परिचालित 

होता है तब वह युक्तिसंगत बन जाता है और aa द्वारा नियंत्रित नहीं होता। “The 

ego becomes ‘reasonable’ is no longer controlled by the pleasure 
principle, but follows the Reality-principle, which at boltom also 

seeks pleasure although a delayed and diminshed pleasure, one 

which is assured by ils realisalion of fact, ils relalion 1o realily,” 

भूषण का व्यवहार मनोरमा के प्रति आपाततः रुक्ष था । मनोरमा अपने प्रेम का प्रतिदान जिस 

रूप में भूषण से चाहती थी वह उसे नहीं मिळता था । उसे प्रेम के बदले निराशा मिलती थो | 

फिर भी “मनोरमा को दूसरों का व्यक्तित्व कुछ जँचता ही न था । पुरुष तो वही है जिसके 

सन्मुख नारी झुक सके... «०: *-- / पुरुष तो वही है जिसके aga नारी झुक सके, इस एक 

D वाक्य में उपन्यासकार ने नारी-चरित्र का एक बहुत बड़ा रहस्य हमारे सामने खोलकर रख 

i दिया है । वह रहस्य यही हे कि नारी जिस पुरुष को मन-प्राण से चाहती है उसमें वह 
` पौरुष का ca प्रकाश देखना चाहती Ea जिस प्रेम में पौरुष होता है वही प्रेम नारी को 

विशेष रूप से आकृष्ट करता है । स्त्रेणमाब लेकर नारी का हृदय नहीं जीता जा सकता । GU 
द्वारा निपीडित होने की नारी की इच्छा को, मनोविइलेषण विज्ञान की भाषा में, । 
कहते हैं। भूषण के रूखे व्यवहार और उपेक्षा से मनोरमा उसके प्रति विरक्त न CIC मारे 
सी अनुरक्त होती है । वह अपने प्रति की गई उपेक्षा की कठोरता से मन ही मन पुलकित 
होती है । जिस पुरुष में यह पौरुष नहीं होता, जो नारी के प्रति समय-समय पर कठोर खै 

रक्ष नहीं बन सकता उसके प्रति नारी की उपेक्षा सनातन Ba “मनुष्य के रूप उपन्यास म 

समाज का यथार्थ चित्रण तो किया ही गया है, साथ ही समाज की समस्याओं के प्रति ए 
स्वस्थ बौद्धिक दृष्टिकोण भी उपस्थित किया गया है । समाज में विधवा के प्रति eati 
व्यवहार, वैधव्य की विडंबना, was, पुलिस का अत्याचार, समाज की बाहरी टीमटाम के 
पीछे घोर दुर्नीति और पाखंड इन सभी act पर लेखक ने तीक्ष्ण प्रकाश डाला दै | समार 
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निर्जीव रूढ़ियों को लाश की तरह अपने कंधे पर ढो रहा है । उन छूढ़ियों में किसी की आस्था 
रहीं है। नेतिक मूल्यों के प्रति आन्तरिक श्रद्धा किसी में भी नहीं रह गई है । व्यक्ति का 
व्यक्तित्व सर्वत्र पद-दलित हो रदा है । मनोरमा जेसी सुशिक्षित एवं सुसंस्क्ृतिक पत्नी का पति 
भी अर्धलोम के कारण उसे एक सेठ के पास अकेले में छोड़ कुण्डा का बोध नहीं करता । किन्तु 
इस प्रकार के अनेक वातावरण के बीच भी लेखक ने अपने पात्रों को व्यक्तित्व की मर्यादा 
प्रदान की है । उसके पात्र-पात्रियाँ पाप-पंक में फँसकर भी अपने व्यक्तिव के तेज को खो नहीं 
देते, अपने अन्तर्‌ की विदधता और मनोबल को कायम रखते हैं। अपने चरित्र द्वारा मानों वे 
कह रहे है-“॥/७ are not heroes. Bul we can become so, when we will 
when we m us, And we musi.” अर्थात्‌ इमलोग भादर्शवाद नहीं हैं । किन्तु संकल्प 
कर लेने पर हम दसा बन सकते हँ--जब हमें वेसा बनना चाहिए-और जरूर बनना चाहिए । 
धन सिंह और भूषण के चरित्र की परिणति इस रूप में ही हुईं है । 

परिस्थितियों के प्रभाव से मानव-चरित्र में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं और 
इस दृष्टि से मानव-चरित्र कितना गहन एवं रहस्यमय है इसका दिग्दर्शन इस उपन्यास में 
ठेखक ने बड़ी कुशलता के साथ कराया है । 


सुखदा आलोचक 
ले०-श्री जैनेन्द्र कुमार प्रो० श्री शिवनन्दन प्रसाद, Wo Uo 
भकाशक--पूर्वोद्य प्रकाशन, दिल्ली * 


“सुखदा” श्री जेनेन्द्र कुमार का सद्यः प्रकाशित उपन्यास है । पहले यह 'धर्मयुग? में 
THEE रूप में प्रकाशित हो चुका है । विवेच्य वस्तु की दृष्टि से यह जेनेन्द्र जी के अन्य 
अपन्यासो से भिन्न और विशिष्ट हे । विधान की दृष्टि से भी नवीनता है । 

` > बस्तुवर्णन प्रथम पुरुष में हुआ है । मरणासन्न सुखदा अस्पताल में पड़ी-पड़ी अतीत 
जीवन का सिंहावलोकन करती है । संक्षेप में विवाह के पूव की उसकी परिस्थिति बता दो जाती 
। सम्पन्न परिवार में उत्पन्न हुई, दुलार में पली, अच्छी शिक्षा पाई । विबाह के सम्बन्ध में, 
ee है कि उसके सपने ऊँचे हों । जहाँ विवाह करना चाहती थी, नहीं कर सकी--विवाह 
आ प भत्पवेतनभोगी के साथ । सुख-समृद्धि का जीबन बिताने का खप्न अधूरा ही रह 
|ui M इ एक aah घर करने लगी | चेतन मन की परिस्थिति-वश दमित अभिः 
3 cc MM या अचेतन मन में sug हो गई, “यर अनुकूल वातावरण मिलते ही 
3 S हुआ करता । यइ मानसिक कुण्ठाका ही परिणाम था कि सुखदा सहज ही 
गरी दल से सहानुभूति ही नहीं रखने लगी, वरन्‌ उसके कामो में sga और सक्रिय 
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भाग भी लेने लगी । पति के प्रति उसका अनायास, आकरिमक और अकारण =| ग्रहजीवन हे 
असन्तोष का ही परिणाम है । ग्रहस्थ्री के दायरे में असन्तुष्ट उसका अहं बाहर के जीवन में fa 
खोजता है- वह दिखा देना चाहती है कि में क्या हूँ, क्‍या हो सकती हूँ । 
` दल के प्रमुख सदस्य हरीश और लाल--दो भिन्न व्यक्तित्ववाले चरित्र-सुखदा के 
सम्पर्क में आते और उसे प्रभावित करते हैं । हरीश आद्शंवादी, अपने में लीन और अनासक्त 
CE) सुखदा की अहं भावना- घर की सीमाओं के अन्द्र भूखी और असन्तुष्ट-इरीश के 
सम्पर्क से तृप्ति नहीं पाती | वह सुखदा की ओर उतना ध्यान नहीं दे पाता । पर लाल है कि 
सुखदा को atadi पर रखने को उन्छुक है, बेतकल्डफ़ है और शारीरिक सम्पर्क के सम्बन्ध 
में मी सावधान नहीं, लापरवाह है । लाल और सुखदा का परस्पर अनुराग इतना बढ़ जाता है 
कि वह हरीश द्वारा XS खीकार करने को प्रस्तुत है, पर सुखदो के प्रति तटस्थ होना उसके 
लिए सम्भव नहीं है । पति सव कुछ जानता है, हरीश से इस विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में 
विचार-विनिमय भी किया करता है, क्योंकि लाळ और सुखदा के अनुराग को वह अच्छा नहीं 
समझता । पर वह सुखदा के व्यक्तिव को विकसित होने की पूरी स्वतन्त्रता देने के पक्ष में है, 
अतएव कहीं भी उसकी गतिविधि में बाधा नहीं डालता । परिस्थिति के साथ सुखदा की 
खाभाविक क्रिया-प्रतिक्रियाओं को वह मूक-भाव से स्वीकार कर लेता है, चाहे परिणाम जो 
Wer : 
| लगता है, इस उपन्यास में व्यक्ति के विकास के सम्बन्ध में एक प्रयोग हैं। पति ने 
| 2 सुखदा को जो छूट दे रखी है उसके आलोक में उसके चरित्र का विकास--उसकी पारिवारिक . 
अतृप्ति-जनित कुण्ठा की व्यावहारिक परिणति और फिर इसके बाद आचरंण की पवित्रता और 
देश के प्रति निःशेष आत्म-समर्घण सम्बन्धी हरीश के ऊँचे meal से छाल की विवशता-जनित 
दुबेछ मनोदशा के सन्तुळन का प्रयास--ये कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर कलाकार आगे 
बढ़ा है । ; 
इस उपन्यास में सुखदा का चरित्र अधूरा है--लेखक ने आश्‍वासन दिया हे कि संभवत 
शेषां भी सामने आ सकेगा । इसलिए इस उपन्यास की सीमाओं में सुखदा के व्यक्ति को 
अपनी सम्पूणंता सें इम नहीं देख पा सकेंगे । इस उपन्यास में घटनाओं का केवल apa — 
उतार नहीं । परिस्थिति sem गई हे, sema गई है। हरीश और सुखदा के did 
m परिस्थिति के अनौचित्य को समभते हैं लेकिन सुखदा को उससे बाहर निकालने के लिए नि 
अयास करते हैं। अंत आरम्भ में ही है--सुखदा मरणासन्न है, उसे अपने किये का NET DO 
लेकिन पति के प्रति उसका तनाव बना ही है । शायद बीमार वह इसलिए है कि शीतर d 
आग उसे खाये डालती है- हरीश के प्रयलों से शायद पति के प्रति उत्तरदायित्व का मान र 
हुआ है अथवा छाल और पति को. लेकर कोई अन्तईन्द्र उसके अन्दर जगा है । मतद 
द्वारा मथित चेतना पश्चात्ताप में शीतलता खोजती है, पर अतीत जो बन चुका, मिट 
मिट रहा । एंक आग उसके अन्द्र gond रहती है, धीमी आग जो भीतर ही भीतर उपे 
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f | gat or रही है और वह बीमार रहा करने लगी है और अन्त. में यहाँ अस्पताल में A 
मरणासन्न देखते हैं । पर यह सब मेरा अन्दाज है, उपन्यास के मध्य और अस्त के बीच d 
कल्पित कड़ियाँ हैं । क्योंकि घटना-क्रम का;उतार्‌ लेखक wp अभी, नियोजित करना शेषः । 
जो भी हो, शेषांश:में ही सुखदा के चरित्र की अंधियों का उद्घाटन होगा सुखदा का व्यक्तित्व 
` अपने गन्तव्य तक EAT । 

यो, उपन्यास जिस रूप में है, कलाकार, SH की यशस्विता के अनुकूल ही है । 
व्यक्ति के मनोविज्ञान का सूकम तो नहीं, पर Baw अध्ययन, आदर्श और 

सन्तुलन का प्रयास, वेयक्तिक स्वतंत्रता और सामाजिक उद्देश्य की S NE. 
के प्रकृत कार्य-क्षेत्र के चुनाव का विचार--ये इस उपन्यास की कुछ विषयगत विशेषताएं a 

रचना-विधान की दृष्टि से sera सफल है। प्रथम पुरुष में वस्तु-वर्णन होने के 
कारण प्रधान पात्र सुखदा की भावनाओं और मानसिक प्रतिक्रियाओं के सुसंगत चित्र स्वाभाविक 
रूप में सामने आते गए हैं। व्यक्ति-प्रधान उपन्यास होने के कारण घटनाएं थोड़ी ही हैं, 
और जो हैं वे विशेष परिस्थिति में निबद्ध चरित्रों से faa होकर उन्हीं को प्रकाशित करती 
हुईं भागे बढ़ती हैं वार्तालाप और चेष्टाओं द्वारा भी पात्रों का चरित्रःचित्रण ही अभीष्ट 
है । कोई महद्चुष्ठान या व्यापक सामाजिक घटना-“र खला की अवतारणा नहीं हुई है । प्रेमचन्द्‌ 
की ब्यापक सामाजिक दृष्टि जेनन्द्र में नहीं, पर एक ऐसी गहराई है और भनुभूति की ऐसी 
सजगता है जो इनके पात्रों में सजीवता भर देने में समर्थ है। 

अभिव्यक्ति में सरळ शब्द-चयन, पर प्राणवत्ता और प्रभावक्षमता, कम-से-कम शब्दों में 
अधिक-से-अधिक विचार भर देने की योग्यता, वाक्य-विन्यास में आकर्षक सादगी और 
ST एक घोर इमानदारी जेनेन्द्र क्री शेली की सामान्य विशेषताएँ हैं । सर्वत्र wien के व्यक्तित्व 
की सात्विक सादगी mar, जेसे वाकय उनके प्राणों के अन्तस्तम प्रदेश से निकले 
हों, जसे अनुभूति स्वयं वाक्यों के रूप में ढळू गई हो । जैनेन्द्र की शेली में उनके व्यक्तित्व की 
R अनिवार्यं छाप, चाहे तो आप कद सकते हैं, एक दोष है, क्योंकि इसके कारण शेली में बस्तु 
E विषय की अनुरूपता नहीं आ पाती । फिर भी एक ऐसी सजीवता का संचार इसके चलते हो 
TS जो पाठकों को प्रभावित किये विना नहीं रहती । ' 
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काव्य और कल्पना आलोचक 
ले०-- श्री रामखेळावन पाण्डेय प्रो श्री शिबनन्दन प्रसाद एम To 
THU — श्रो अजन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना | M 
२० d» १५०; मूल्य -- साढ़े तीन रुपये । : 
eq और कत्पना? श्री रामखेलावन पाण्डेय की आलोचना-सम्बन्थी दूसरी पुस्तक है । 
है शेख के व्यारद meus निवन संकलित हैं fe के us इस अकार 
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| हैं--काव्य और कल्पना, कविता और उसका स्वरूप, आधुनिक हिन्दी कविता, 7 à 
परम्परा, काव्य में आत्माभिव्यक्ति, वत्तेमान हिन्दी काव्य की विशिष्ट safest, वर्ण न-विधान 
की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ, काव्य में अस्पष्टता, कवि और प्रकृति-चित्रण, कलाकार की भालोचनातक 
| प्रतिमा, और हिन्दी कविता के विकास की इंगित दिशा। ये निबन्ध परश्पर असम्बद्ध और 
एक दूसरे से स्वतंत्र हैं-सम्भवतः भिन्न-भिन्न अवसरों पर लिखे गए हैं । इसी कारण इनकी 
कोटि और बौद्धिक स्तर भी समान नहीं । 
| “काव्य और कल्पना शीर्षक” प्रथम निबन्ध में पाण्डेय जी का पाण्डित्य ही प्रमुख हैं । 
| उन्होंने संस्कृत और अंगरेजी के साहित्य-शात्रियों के ग्रथों से भरपुर उद्धरण देकर काव्य तथा 
कल्पना के स्वरूप तथा इनके परस्पर सम्बन्ध के उद्घाटन करने का प्रचुर प्रयास किया है । भाषा 
कुछ विलष्ट है । दूसरे निबन्ध की भाषा अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक है । भाषा के स्वस्थ प्रवाह 
के साथ उद्धरणों की भरमार के अभाव के कारण लेखक को अपने सुनिश्चित विचारों की शर॑खलाबद्ध 
अभिव्यक्ति का अधिक अवसर मिला है । “आधुनिक हिन्दी कविता” shoe तीसरे निबन्ध में 
लेखक की आलोचनात्मक adele और उसकी सहज सहृदयता का परिचय मिलता है । मात्र 
बौ द्विक सहानुभूति के आधार पर रचित प्रगतिवादी काव्य को, रागातमक आवेश के अभाव के 
कारण, लेखक ने काव्य ही नहीं माना है । यह तो ठीक है, लेकिन काव्य के परम्परागत qui 
और मानों में परिवर्तन की आवश्यकता-अनावऱयकता पर लेखक ने पर्याप्त विचार नहीं किया है। 
“गीति काव्य की परम्परा’ एक उत्कृष्ट निबन्ध है । प्रवाहपूण और सघन अर्थ-गभित भाषा, 
बिस्तृत अध्ययन और गम्भीर चिन्तन से उपलब्ध सिद्धान्त-तत््व और विकास-सुत्रश तथा सूक्ष्म 
अन्तर ष्टि का परिचय-ये इस निबन्ध की विशेषताएँ हैं । काव्य में आत्माभिव्यक्ति, "वर्तमान 
हिन्दी काव्य की विशिष्ट प्रवनत्तियाँ, “वर्णन-विधान की विशिष्ट safaat, “काव्य में अस्पष्टता 
तथा कवि और प्रकृति-चित्रण, भी अच्छे निबन्ध हैं 1 'बलाकार की अलोचनात्मक प्रतिभा” में 
प्राच्य की अपेक्षा पाइचात्य विचारकों का प्रभाव अधिक लक्षित होता है । “हिन्दी कविता के 
. - विकास की इ गित दिशा? अंतिम निबन्ध हैँ । 
Wh पाण्डेय जी आलोचनाऱक्षेत्र में नये नहीं । उनकी भाषा में बल है और विचारों में 
अध्ययन की गरिमा । उनकी यह नई पुस्तक साहित्य के अध्येताओं के लिए उपादेय है ॥ 77 | 


Hi कोशा आलोचक 
 ले०-पोद्दार रामावतार अरुण प्रो श्री शिवनन्दन प्रसाद 
प्रकाशक--किरणकुंज; समस्तीपुर (विहार) एमू ५० 
मूल्य--सजिल्द तीन रुपये । + 


“कोशा” नौ सगौ में लिखिए कवि अरुण का ऐतिहासिक प्रबन्धकाव्य है । सम्राट प्‌ 
के मन्त्री शकडाल के पुत्र सिद्धयोगी स्थूलभद्र के साथ पाटलियुत्र की महान नर्तकी AT si 
प्रेम इस काव्य का विषय है । कवि के शब्दों में-'कविता के इंगित से कथानक की कल्पना 
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| d इतिहास के मोह को सगवे त्याग दिया है ? इतिहास की घटनाओं के यथातथ्य चित्रण को 


न अपेक्षा शांत मानव मनोरागों और आदश का संघष इसमें अधिक सफलता के साथ अभिव्यक्ति | 
3 पा सका है । | 
i "RU काव्य की कथावस्तु मार्मिक और महिम है । सकडाल $ पुत्र स्थूछमद्र और | 
: नर्तकी कोशा के बीच अनायास प्रथम qui में ही प्रेम हो जाता है । और फिर, थूल कोशा | 
| के विळास-उपवन में ही अधिक समय बिताने लगता है । उसका छोटा भाई और सम्राट. का | 
amas श्रेयक सम्राट के विरुद्ध षडयन्त्र करनेवाले अपने पिता मन्त्री शकडाळ का बध कर | 
। ` राजमक्ति का परिचय देता है। इसपर नन्द उसे मन्त्री बनाना चाहता है, पर वह बढ़े गाई | 
॥. | epa को मन्त्री बनाने का प्रस्ताव करता है । पर स्थूलमद्र पिता की चिता-ज्वाला में | 
i जीवन की क्षणभंथुरता का सन्देश पा भोग से उदासीन हो जाने के कारण मंत्रीपद्‌* अएबीकार कर 
[ देता है और तपस्या करने चछा जाता है । इधर नर्तकी कोशा. उसके वियोग में fags, भोग- 
z | बिलास से उदासीन हो जाती है । अनङ्ग की विलास-मंत्रणा को ठुकरा कर वह अपने अन्दर 
j नारीत्व की ज्योति जगाती है । 
| स्थूळमद्र के गुरु योगी सम्भूतिविजय के शिष्यगण वर्षा में विविध प्रकार कठोर तप करने 
; का आदेश माँगते है । स्थूल्भद्र कोशा के कलाकुज्ञ में रहकर तप करने की आज्ञा लेता है । अन्य 
it शिष्य इस पर व्यंग्य करते हैं । स्थूळ्भद्र कोशा के उद्यान में तप करने जाता है । कोशा वषी बाद : 
र à पाकर फूली नहीं समाती, तथा अपनी कला की शक्ति से उसे भोगपथ पर वापस लाना चाहती Z 
: A । पर, असफल हो वह स्वयं स्थूलभद्र के आदर्श की महत्ता के आगे सर झुका देती है । तप द 
र संयम से दीप्त पौरुष विजयी होता है । स्थूळभद्र ad में सफल हो कोशा से विदा लेता है । | 
; स्थूलभद्र की सिद्धि-सफलता देख gaha उसका प्रतिंद्वरद्वी भिक्षुक (mm भी wow | 
मे 5 की आज्ञा ले कोशा के SEN में तप करने आता है । पर कोशा के रूप, यौवन और कला | 
. A वासनापङ्क में फंस जाता है । और, सुनसान रात में कोशा के शयनकक्ष 4 | 
ES zu करता है । इस पर कुड M भत्सेना करती हैः और उसे wem का ] 
i हज पराजित रौद्रक गुरु के पास लोटता है । कोशा वासना का तम-मार्ग छोड़ चुकी | 
E. री को wer आत्म-प्रकाश की प्रतिध्वनि है ag कला-साधिका का सात्विक जीवन बिताती i 
७ पर वाढु क्य में मरण के पूर्व तक उसे स्थूल-मद्र का प्रेम नहीं भूलता । मरने के पूर्व वह | 
+ उपक्रम करती हे और उसके प्रेम का जीवित सत्य सिद्ध योगी स्थूलमद्र को कोशा | 
; ने तक को विवश करता है। | 
"i इस कथावस्तु के भीतर पौरुष के कठोर तप और नारीत्व के तरल प्रेम का संघर्ष ध्वनित | | 


| है 
t Sen कठिन है, जीत कोझा की रूपज्वाला से न पिंघलनेवाले हिमाल्यतुल्य योगी स्थूलभद्र 
द | me उसकी याद्‌ में अपने विलास-सुरामत यौवन और जीवन को बहा देनेवाली पवित्र 
| OT A की | > 
५ रस काव्य में कोशा का चरित्र आकर्षक है । वह रूप और यौवन से पूर्ण मात्र नतकी 


E 
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नहीं एक कला-साधिका है । उसकी कला आतम-जागएण की किरणें बिखे(ती हैं m ष 
न्धकार नहीं फलाती | स्थूलभद्र क तप्र क पीछे उसका तेज दीखता है । dam को मोइनिद्रा 
से वह जगाती है । लेकिन जीबन की सम्ध्या-वेला में कोशा के नारीत्व का करुण हाहाकार wy 
देता है-- वह इस भाव से सन्तोष नहीं कर पाती कि स्थूलभद्र मात्र उसका नहीं, सबका है । इस 
हाहाकार की मूक प्रतिध्वनि स्थूलमद्र को कोशा का दाब उठाने कें लिए खींच लाती है। कोशा के 
afta का परिचय कवि के शब्दों में देखिये 
कोशा केबल प्रेयसी नहीं, नतेकी नहीं 
अनुभूति-ज्योति की वाणी की गीताजलि है | 
ag कला-दिल्पिनी, मानव को भी गढ़ती है ! 
कला और प्रेम के सम्बन्ध में कवि की उक्ति देखिये-- 
j जीवन की निर्मळता से कला निकलती है 
संगीत--स्वर्णःसंगीत आत्मा से आता है 
और प्रेम 2 
सत्य के प्राणों की उन्मुक्त प्रतिध्वनि ही तो है। 
ये स्थूलभद्र के विचार हैं जिनसे कोशा प्रभावित है । पर अन्त समय में कोशा के 
नारीत्व की प्रतिध्वनि देखिये 
हो गई श्रमण, लेकिन अतृप्त था यह जीवन 
उमड़े आँसू को रोक सकी में कमी नहीं 
रोका करता है पुरुष प्रेम की धारा को 
नारी का हृद्य नहीं पाषाण हुआ करता । 
म्पूण काव्य नारी, रूप, सौन्द्य और प्रेम के इद-गिदे घूमता है, पर सर्वत्र एक .. 
आध्यात्मिक उन्मेष है जो चित्रों पर वासना का रंग चढ़ने नहीं देता । आद्री चरित्र के 
समावेश के कारण इस काव्य में लोक-मंगल के तत्त्व वर्तमान हैं । फिर भी इस काब्य को कला. 
की दृष्टि से हम प्रथम कोटि की रचना नहीं मान सकेंगे । कारण, इसके चरित्रं में र्त भौर 
मांस का अभाव है--वे स्वतः नहीं चलते, वरन्‌ लेखक अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर जिधर 
` चाहता है, उनकी गति मोड़ देता है । घटनाएँ, इसीलिए, चरित्रों से निकलती हुईं नेसगिक 0. | 
प्रवाह के साथ आगे नहीं बढ़तीं--उनके विन्यास में कृत्रिमता है । उनकी गति में लेखक की 
-हाथ स्पष्ट लक्षित हो जाता है । rer 
. वर्तुःविन्यास में संतुलन का अमाव और असिव्यज्ञना में शब्द-संयम की 2 की ओर 
भी ध्यान जाता है । पुनरुक्तियाँ बहुत हैं फिर सी भाषा में लाक्षणिक वकता तथा E, 
O अलकार-योजना के कारण अभिव्यक्ति सामान्यतः शिथिल नही- उसमे पर्याप्त बल है। कि, 
` ` शब्दों की आत्मा को पइचानता है और उनका स्थलोचित प्रयोग करता है । कुल 
AR काव्य हिन्दी साहित्य को कवि की एक नई देन है और इपर बद अवश्य TA 
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रागात्मक अद्वत्तियाँ रसों की आधारभूमि हैं । जीवन में रागात्मक प्रवृत्तियों का स्थान - 
सरिता में लहरों के समान है । जिस सर या सरिता में लहरों की उद्भाबना नहीं होती उसमें 


प्राकृतिक सौन्दर्य भी नहीं होता । भले ही आसपास घाटों का आवरण कर दिया जाय । साहित्य 
. भी यदि आवरण-प्रधान, अलंकार एवं रीति-प्रधान रहा तब तो उसमें स्वाभाविक सौन्दर्य नहीं 


iN 


रहता | आचाय केशव की रचना इसी प्रकार को है । जब मामिक एवं मनोरम स्थल भाते है 


ब केशवदास जी अलंकारो और छन्दों के बंध में बंध जाते हैं । हृदय के पारखी तो तुलसी 
थे । उन्होंने राम के जीवन में आने वाले प्रत्येक क्षण को खूब सोचा-समभा है । भले ही तुलसी 


Ow रहें कि-- 


“कवित विवेक एक नहीं मोरे, 
aia कहौं लिखि कागद AT? 
अच्छा ही हुआ, कहीं 'कवित-विवेक' आ जाता तो हो जाती केशव-सी हालत | तुलसी- 
दास एवं केशवदास समकालीन थे । परन्तु, एक ओर हो गये भाव-प्रधान तुलसी और दूसरी 


भोर कला-प्रधांन केशव । केशव में (गिरा व अरथ जल बीचि सम? न रहकर, ऐसा प्रतीत होता. 


है, जल का स्राव अल्ग हो गया और लहरों का अलग । इसके विपरीत तुलसी में ‘ae बीचि' 
वाली बात खूब निभाई गई है । 

रागात्मक प्रव्ृत्तियोँ से हमारा आशय मानव-सुलभ सुख-दुःख की भावना, प्रेम, EN, 
क्रोध, काम, विषाद की भावनाओं से है । इन सभी भावनाओं का आधार दनिक जीवन है। 
जीवन की धारा सें लहरों की are आने-जाने aA safest ही मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करती 
हैं। मनोविज्ञान इस तथ्य में विश्वास करता है कि इन प्रदृत्तियों का समुचित विकास न होने से 
मनुष्य में अपूर्णता रह जाती है । जीवन में ऐसे अवसर आने चाहिए या दिये जाने चाहिए 
जिनसे इन भावनाओं की उद्घावना हो सके और मनुष्य यह महसूस कर सके कि वह जीवित है । 
सदन का नांम ही जीवन है 1 कवि यदि ऐसे क्षणों को पहचान सके तो निश्चय ही वह अपने 
कायं में अफल हो जाता है । कविता में भाषा का महत्त्व नहीं रहता जितना कि भावों का। 
भाब कंविता की आरंमा हे । भाषा शुद्ध साहित्यिक न होने पर भी, कबीर का साहित्य में बहुत 
SAT स्थान है । और, जनता मी तो अपने कवि को अपने हृदय का आसन दिये रहती है । केवल 


- भाषा, छंद या कला के लिए कला के उद्देश्य से लिखने वालों को जनता ने न तो आज तक 


भपराया है, न अपनायगी । 
_ `` कवि की सबसे बड़ी सफलता मामिक स्थलों की पहचान में है।' वे सामिक स्थल जीवन 


^ = 
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की प्रकृत्यात्मक घटनाओं के सिवा और कुछ नहीं । feat परिवत्तित हो E हैं पर समू 
नह नहीं हो सकती | इनकी स्थिति शाइवत है । इनके रूपों Rada हो सकता है । परन्तु, 
इनके उद्भव का मूलोच्छेद नहीं हो सकता । मनुष्य जति के आविर्भाव रें ही इनका अपिर्भा 
हुआ । इस कारण, इन्हें शाइइत मानकर ऐसा कहा जा सकता है कि कृवि इन्हें पहुचाने विना 
बसी सफ नहीं हो सकता । कवि की कीमत उसके ज़ीवन-काल में ठीक ठीक नहीं आंकी जा 
सकती । जब आनेवाली पीढ़ियाँ उसे अपने युगाचुकूरु एवं प्रेरणाप्रद GAT तक्ष उसकी सफलता 
मानी जा सकती है । कवि पेदा होते हैं, मर भी जाते हैं । कनिताएँ होती हैं, मिट जाती हैं 

हो जाती हैं पर मीरा के अजन यदि लिखे न भी होते फिर भी आगे आनेब्राली कई 
पीढ़ियाँ उसे ग्राकर gach रहेंगी । सत्साहित्य का यही प्रमाण हो सकता है । यही कसौटी है, अन्य 


कोई नहीं 


युग देखने के बाद आज भी उनकी कविता प्राणवती है । उसमें अझी सी यानवीय प्रेरणाओं ढे 
स्रोत हैं । तुलसी-साहित्य राजा भोर रंक सभी में बहुत अधिक प्रसिद्ध हे । भानव-घुलम प्रवृत्तियॉ 
के दिग्दर्शन से कवि का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है । 
छगभग सभी प्रकार की प्रृत्तियो का उद्धव राम के जीवन में होता हे । तुलसी लगभग 
सभी फो पहचानते हैँ । कवि के लिए इन प्रदृत्तियो का जानकार होना इसलिए भी eek 
कि ये सावभौम होती हैं । प्रत्रत्तियां राजा और रंक में अन्तर नहीं समती । अपनी छड़की को 
भेजुते समय जितना दुःख एक साधारण मजदूर को होता है उतना ही जनक को भी । 
घिना किसी भेद-भाव के प्रशनत्तियाँ सबमें स्थित होती हैं । इसे यों सी कहा जा सुकृता है.कि 
एक मानव एवं एक विश्व को कल्पना इन्हीं मानव-सुलभ प्रत्रत्तियो के आधार पर हो सकती है | 
तुछसी इस तथ्य को पहचान सके थे इसी कारण आज उनका साहित्य पहाड़ों, समुद्रॉ, राजनीति 
एवं भाषा को, प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक सीमाओं को पार कर देश-विदेश पहुँच रहा है । जिती 
प्रश्नाबोत्पादक रामायण की सीता हिन्दुस्थान में हैं उतनी ही बिदेशों में भी । इसका कारण यही 
है क्रि तुझूसीदास से-कम रामचरित मानस में तो, अपनी अन्तमुखी भक्ति को दुर रख 
मानन्न-अव्रत्तियों में हौ अपनी धूनी रमा ली थी | तुछसी क्री सफलता का यही कारण है । 
'मानब-सुलभ-प्रदत्ति-विशेषज्ञ तुछसी' 
ले०--श्री swf निगम 
“मानषता', अकोछा; ( सित०-_अक्ट्बर १९५२३० ) 


भारतेन्दु-जयन्ती 
किसी कवि ने कहा है कि अपने जीवन-सागर का मंथन कर कवि =| 

gg प्राप्त करता है उसे षह स्वयं पी लेता है और अमत के रूप में जो कुछ बह पाता है, 
बह संसार को दे डालता है । भारतेन्दु जी का गौरव अब उनकी रचनाओं में ही छक्षित होता 
है । उनके व्यक्तिगत जौषन की कथा अब एक कहानी मात्र रह गई है। स्वयं OA 
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t E हरिचंदं छौ shes रह hens इंसमें सन्देह dép कि अंबे उनके जीवनं की 
बँधार्थता केषछ एक कहानी ही के रूप मैं रह गई गे अंब आलों में ज 
“mn ty हैं गई है । लोगे अंब आँखें में जल भर-मर कर 

तारीख १ सितम्बर १९५२ को भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी की जयन्ती मनाई गई । उनमें 
नेसाधारण प्रतिमा थी । असाधारण रचना-शक्ति थी । पर, da दोनों सें बढ़कर उनका असाधारण 
ब्यैक्ति थो । अपने उसी भसोधारण व्यक्तित्व के कारेण उन्होंने काशी में जिंस भारतेन्दु-मंडल की 
स्थापना की, उसी के कारण हिन्दी भाष! और साहित्ये का उत्थान हुआ । अँगरेजी साहित्य में 
tte जानछेन की तंरह वे सी तत्कालीन साहित्यं के मुख्य केन्र थे । अन्ये समी लेखक उन्हीं के 
आकर्षणं से मानों उनकी परिक्रमा कर रहे oW हिन्दी के लिए येह दुर्भाग्य की बात है कि 
शकर जानसेन की तरह भारतेन्दु जी के मण्डल में Hele की dee उनका कोई ऐसा मंक्त 
AIT नहीं हुआ) जो उनके चरित्रे की छोटी-बड़ी du बातों को लिपिबद्ध करती । परन्तु pt 
सन्देह नहीं कि जानसेन के मण्डल से कम विलक्षण उनका मंडल नहीं था । उस मेडल के सात 
ष्य सांत नक्षत्रों की तरंह हिन्दी के तेत्काछीनं साहित्य-गगन ढौ प्रकाशित करते quat 
पंडित बद्रीनारायण चौधरी Giqua de प्रतापंनारायण fp; de रॉधोचरण siet, 
vf पंडित अंबिकादृत व्यास; महामहोपाध्याय de सुधाकर द्विवेदी, IC राधाकृष्ण दास 
मौर महोराज छुमार रामदीन सिं । 

साहित्य का निरन्तर विकास होता रहता है । एक विशेष युग में जो रचेंनाएँ: लोकप्रिय 
e$ जाती हैं, उसकी लोकप्रियता दूसरे युग में विनष्ट हो जोती है। साहित्यं में अधिकांश 
रचना केवंछ अपने युग की आव्यकता के अनुकूले ही निमित होतीं हैं । इसके अतिरिक्त dut 
गों में कोई न कोई एक विशेष आदर्श काम करता रहता है। कविता को भाज जो और 
हिन्दी-साहित्य में प्रचलित है, वह हरिशचन्द्र युग में नहीं था । आधुनिक युग के कितने ही 
समाहोचकों को रीति-काल के कवियों की रचनाओं में नायिकाभेद का वर्णन पढ़ विरक्ति होती 
र ae कुछ ऐसी धारणा हो गई है कि नायिका-मेद का वह साहित्य एकमात्र gase 
x d का द्योतक है । राजा-महाराजाओं के संरक्षण में रहकर कवियों ने एकमात्र अँपने . 
~ RUN a मनस्तुष्टि के लिए से पूण कविताएँ लिखी । येह सच है कि 
ES T sa एक रसिक वर्ग के लिए लिंखी जाती हैं । जो काव्य कॉ रसिक नहीं! है, उसके 
n का नदन कवियों कें लिएँ एकं पाप के संमान था i सॉधारंण जन-साहित्य a 

„ ` ॐ यह रसं-साहित्य विलक्षणं होता है । आधुनिक साहित्यं में भौ अधिकॉश कविताएँ 

er एक विशेष श्रेणी के पाठकों के लिए ही उपयुक्त हैं । उन सेमी की गंणना a- 
| ल लौकिक साहित्य में नहीं की जो संकती । err ster की प्रतिनिधित्व seme 
ए उ हैं उनमें खोक कल्याण की ही भावना कॉम HATE | वें जिसँ प्रकार लोकर 
शो, Wh. करते हैं, उसी प्रकार लोक-कल्याण की npn तै भौं प्रेरित QUE । प्रेम के ; 

UIN. की भाषनाओं को भिन्न-भिन्न कँवियाँ ने आदिं कीलँ से लेकर Hs काल तक 
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* कवितां के रूप में व्यक्त किया है | हिंन्दी साहित्य में शगार रस का जो विशेष a हुआ 
उसका मुख्य कारण Sepa qa की वह प्रेस-मावना है,--जिसके कारण भावना-जीवन A 
भगवान. के सगुण रूप का दर्शन किया गया । सभी नायिकाओं और नायकों सें राधा और कृष्ण 
की कथाएँ विद्यमान हैं । ठाकुर, घनानन्द, AG, HOA आदि सभी कवियों की तरह उन्होंने 
भी अपने भाश्रयदाता की प्रशंसा की है । उनकी भी रचना शट॑गार रस से पूर्ण है। उन्होंने 
- तो स्पष्ट कहा है कि श्रीकृष्ण और राधा के रूप में एक ही उन्होंने नायक-नायिकाओं की लीला 
का गान किया है । एक स्थान में उनकी नायिका कह रही है-- 

“मुझे कोई कुलटा कहे या कुलीन, अकुलीन, रंकिनी, कलंकिनी, कुवारी कुछ भी कहे, मुझे 
इसकी परवाह नहीं है । पर-छोक और नर-लोक तो क्या, qa श्रेष्ठ लोकों से उस लोक को 
लिया है, जो शोक-रहित है । इसीसे में सब लोगों से अलग हूँ । शरीर ws ही चछा जाय, मन 
मी जाय, पर मेरा प्राण नहीं ट्टेगा । में तो वृन्दावन के पीताम्बरधारी बनवारी के सुकुट पर 

| न्योछावर gU 
1 प्रेम की ये भावनाए इतनी साधारण E कि लौकिक साहित्य के आम्य-गीतों में भी उनकी 
अभिव्यक्ति हुईं है । उन लौकिक भावनाओं को अलौकिक रूप देने का प्रयास रीति-काळ à 
कवियों ने किया है । भारतेन्दु हरिइचन्द्र जी ने भी पुनीत प्रेम के उसी आद्र का अनुकरण 
| कर कविताएँ लिखी हैं । ब्रज-साहित्य में जिस रूप की प्राप्ति के लिए व्यग्रता थी, वही उनकी 
id “रचनाओं में विद्यमान है । 
| b आधुनिक युग में क्रान्ति की जो भावना प्रचलित gi और उम्र रूप से फेलती जा रही 
है, उसका मूल आथिक हीनावस्था और आथिक विषमता में है । मध्ययुग में क्रान्ति की जो 
~ भावना संतो. और भक्‍त कवियों के द्वारा प्रवत्तित हुईं; उसका सूळ धामिक हीनता और धामिक 
` विषमता में है । मारतेन्दु जी मे मारतवर्ष की आधिक अवस्था पर दृष्टि डाळ कर राष्ट्रीयता à 
Seales भावों से पूर्ण कविताएँ अवश्य लिखीं; परन्तु देश को महत्ता को स्वीकार करने पर भी 
l कविता की सच्ची प्रेरणा उन्हे उसी भाव से प्राप्त हुई, जिसके कारण उन्होंने अपने को प्यारे 
| ` कृष्ण का सखा और र।धारानी का गुलाम कहा है । 
कुछ समय पहले वेल्स साहब ने विश्व के इतिद्दास का मन्थन कर छे महापुरुषों के शी - 
- में छे de निकालने का प्रयत्न किया । उन्होंने अपने लिए जो कसौटी निदिंचत की) ब 
थी कि किसकी कृतियो का कितने अधिक प्रभाव कितने अधिक लोगों पर कितने अधिक के 
` तक विद्यमान रहा । उसी से किसी मडापुरुष के जीवन के सच्चे गौरव की यथार्थ परीक्षा ही 
` सकती है । जो महापुरुष होते हैं, वे अपने समय में एक ऐसी विचार-घारा प्रवत्तित कर देते 
जिसके कारण जीवन प्रगतिशील हो जाता है । वेल्स साइब ने जिन छे 2 ji E 
की, उसका माहात्म्य इसी मैं है. कि उन्होंने अपने-अपनें युग मे भाव, कर्मे और शा 
ˆ विक्रास के लिए मूल प्रेरणाए विकसित कर दीं । - ४ ia 
आवि नव निर्माण में जो विचारधाराएँ काम कर 
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d प्रमुख राष्ट्रीयता की भावना है । भारतवर्ष शासन की दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
quad हो गया । परन्तु, उन प्रान्तों में एकमात्र शासन को दृष्टि से ही प्रान्तीयता स्थापित नहीं 
हुई । भारतवर्ष में भाषाओं के साथ आचार, व्यवहार और रीति-नीति की भी इतनी विभिन्नता 
है कि एक शोर जहां देश में भोगौलिक एकता है, वहाँ विभिन्नता भी है । भारत मानो छोटे- 
रोटे देशों का एक बड़। देश है । उन समी छोटे-छोटे देशों की अपनी एक विशेष भाषा और 
अपनी एक विशेष संस्कृति भी है । मध्ययुग में राजनीति की दृष्टि से भौ भारतवर्ष में कमी सच्ची 
एकता नहीं थी । सिन्‍न-भिन्‍न जातियों में ही नहीं, भिन्न-भिन्न वयाँ भौर mel में संघष था । 
इतनी विभिन्‍नताओं और dadi के बीच में भी एकता की जो एक भावना थी, वह एक ऐसे 
धामिक भाव पर आश्रित थी, जहाँ अनेकता में ही एकता देखी जाती थी। अनेकताओं को 
स्वीकार कर उनके मूल में एकता की भावना उत्पन्न करना भारतीय धर्म और संस्कृति की सच्ची 
विशेषता थी । भिन्न-भिन्न प्रान्तों की सिन्न-सिन्न साषाओं में जिस साहित्य का निर्माण हुआ, 
उसमें भारतीय समन्वय की यही विचारधारा काम कर रही थी । साहित्य के क्षेत्र में जब कमी 
कोई विचारधारा प्रवत्तित हुई, तव वह एक ही भाषा में बद्ध नहीं रही । वह समी प्रान्तों को 
सभी भाषाओं में एक ही रूप से विकसित हुई । मध्ययुग में daai के कारण भक्तिकी जो 
धारा sg हुई, वह केवळ उत्तर भारत में ही नहीं रही, वह पूर्वे, पश्चिम और दक्षिण में भी 
फेल गई । तत्कालीन साहित्य का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषाओं के भावों 
की एकता कमी विच्छिन्न नहीं हुई । 

विजेता मुसलमानों के शासन में रहकर भारतवर्ष ने पराधीनता और मानसिक दासत्व 
का अनुभव नहीं किया जो उसमे अँगरेजो के शासन-काल में किया । उस. समय राजनीति की 
दृष्टि से पराधीन होने पर भी भारतीयों में सच्ची कत्तेत्व-शक्ति थी । इसीलिए उनके साहित्य-कला 
तथा समाज की भी उन्नति में कोई विशेष बाधा adi हुईं | परन्तु मुगल शासन की क्षीणता के 
साथ सारे साम्राज्य H मिथ्याचार, अनाचार, ge और कपट के मात्र फेळे और सारे देश में 
एक ऐसी अव्यवस्था आ गई कि लोग सत्साहित्य शिल्प और कला, यहां तक कि धर्म के आधार- 
भूत सिद्धान्तों को भी भूल बेठे। आधुनिक भारतवर्ष के इतिहास में वद्दो काल अन्धयुग कहा 
जाता है । १८५७ में जो क्रान्ति हुईं, उसकी विफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि उस 
समय सारतीय जाति निरचेष्ट-सी हो गई थी । मध्ययुग की सभ्यता और संस्कृति तो निष्प्राण 
हो चुकी थी । नवयुग के अनुकूल नव प्रेरणा प्रदान करनेवाला कोई भी engai उनके सम्मुख 
नँ था । यही कारण है क्रि ज्यों ही पाइचात्य शिक्षा का प्रचार हुआ, त्यां ही सारे देश में लोगों 
ग agia पाइचात्य आद्शौ को स्वीकार कर लिया ' पश्चिम भारतीयों के लिए उपास्य हो 
ग्या । अँगरेजी भाषा और साहित्य में ही उन्होंने ज्ञान का नव आलोक पाया । प्राचीन आदशौ 
और रीति-नीति से उन्हे कुछ ऐसी विरक्ति के साथ घृणा हो गई कि अधिकांश शिक्षित जनों के 
हदय में भारतीयता के प्रति एक लजा और हीनता का भाव आ गया | मानसिक दासत्व के उसी 
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aaa ag हरिश्चन्द्र केवळ चौंतीस वषे तक जीवित रहे; परन्तु उनमें 3 रचेना- 
atf थी । उनकी प्रतिभा भी सर्वेतोमुखी थी । उन्होंने कितने ही नाटकों, उपन्यासों और काब्यों 
के साथ-साथ घामिक और ऐतिहासिक विषयों पर भी पुस्तकों की रचना की । उन्होंने कितने हो 
निबन्ध लिखे। आजकल उनकी अधिकांश रचनाएँ पढ़ी मी नहीं जातीं । वे केवल विद्वानों के 
लिए साहित्यिक गवेषणा की सामग्री हो गई हैं । यह सच है कि उन्होंने हिन्दी भाषा नौर 
साहित्य में प्राण-प्रतिष्ठा की और उसीके साथ समग्र जाति में नवचेतना-शक्ति प्रबुद्ध की । उनकी 
एक भी रचना ऐसं नहीं है, जो उस युग में उपेक्षणीय हो सकती थी । 
mag जी ने भाषा की उन्नति की | वे जानते थे कि अपनी भाषा की उन्नति में ही 
सच्ची उन्नतिं का मूल है । जनता में सचे आलोक का ज्ञान फेलाने के लिए हिन्दी भाषा की 
उन्नति ही आवश्यक है । उन्होंने संस्कृत और अँगरेजी भाषाओं के गौरव को स्वीकार किया qug 
वे जानते थे कि विना अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त किये; भारतीयों में सच्चे गुण का गौरब नहीं भा 
सकता । उन्हें wes ज्ञान की हीनावस्था और त्रौद्धिक पराधीनता का ही अनुभव करना T 
देश की उन्नति जनता की उन्नति पर आश्रित है । जनता की तभी उन्नति हो सकती है जब 
उसकी भाषा की उन्नति हो । अपनी माषा के द्वारा ही लोग ज्ञान को स्वायत्त कर सकते हँ । 
इसीलिए' उन्होंने हिन्दी ain में वह शक्ति उत्पन्न कर दी कि आज बह्‌ सर्वागीण उन्नति 
कर सकती है । 
` भाषा का निरन्तर विकास होता रहता है । उसमें नये-नंये शब्द भी आते हैं। जो शब्द 
प्रचलित हो जाते हैं: उनका तिरस्कार किया नहीं जा सकता । इसलिए deg जी ने संस्कृत 
और उदू दोनों माषाओं के प्रचलितं शब्दों को स्वीकार किया । उन्होंने हिन्दी को जो रुप 
- दिया; उंसी से हिन्दी भाषा का अब क्रमशः विकास होता जा रहा है और वही राष्ट्रभाषा का 
सचा रूप है । राष्ट्रमाषा के रूप में जिस हिन्दी का प्रचार है और होगा, वह हरिश्वन्द्र की हिन्दौ 
"t हे । कहने की आवशयकता नहीं है कि राष्ट्र के संगठन में हिन्दी भाषा और साहित्य की गति 
| निदिष्ट कर भारतेन्दु राष्ट्र के निर्माता हुए। यही उनका सचा गौरव है । 
संपादकीय 
fel “सरस्वती”, प्रयाग; (अक्टूबर १९५२ i) 


पत्र-पत्रिकाओं की परम्परा में मौलिकता का अभाव 
हिन्दी भाषा में पत्रःपत्रिकाओ की बाढ़ आ रही है, प्रेस और प्रकाशन का कार्य गति 
कर रहा है । पत्र-पत्रिकाओं की वृद्धि IESU भाषा की प्रगति की सूचक AIA | सकती है! . 
qug क्या उन सभी पत्रों के पाठक पर्याप्त होते हैं और कितने पत्र ऐसे होते E जो Rs 
की णीबनी लेकर अवतरित होते हैं: अवश्य ही प्रत्येक पत्र-प्रकाशक को 'सम्पादक' FEN , 
हिंस पूरी करने का क्षणिक माध्यम वे बन .जाते हैं; फिर कुछ काल के बाद ही s ep 
बनने का भाग्य क्यों न भोगना पढे । अधिकांरा अपरिपक्वमति पत्रकार पत्र लेकर ` 2j 
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f हैं, जो विचारों का विकार फेलाकर समाज में एक नई सडायंध छोड़ समाप्त हो जाते ae 
भान तो हिन्दी को इतना बड़ा क्षेत्र for’ कि वे विभिन्न क्षेत्रों में उतर कर कार्य कर e di 
हँ, जाएति छा सकते हैं, किन्तु नवीनता और कल्पकता के अभाव में लकीर पीटते ही नजर 
ard हँ । भाज एक ऐसे सुन्दर पत्र की आवश्यकता है जो हिन्दी में प्रकाशित होने बाली ug 
पत्रिकाओं की स्पष्ट, निर्भीक भौर नवीनता के साथ सर्वागीण सरस सुन्द्र्‌.समालोचना उपस्थित 
करे । प्रतिमास प्रकाशित साहित्य, कविता, निबंध, कहानी एकांकी आदि पर एक-एक अधिकारी 
| हेखक द्वारा स्पष्ट आलोचनात्मक निबध लिखवाये जाये और मास भर के प्रकाशित साहित्य 
की स्वस्थ चर्चा की जाय ! अवश्य ही ऐसे पन्न के प्रकाशन के लिए पर्याप्त व्यय आदि की सुविधा 
भौर अधिकारी लेखकों का सहयोग अपेक्षित होगा, परन्तु जब तक ऐसे साधन उपलब्ध न हों, 
| अपने-अपने विषय के स्वतन्त्र लेखकों द्वारा पर्याप्त पुरस्कार देकर यह सुविधा की जा सकती 
| है । इस तरह प्रत्येक सासिक-साप्ताहिक पत्र और उनके लेखकों को भी सतक हो जाना पड़ेगा 
| सोचने और लिखने के लिए विचार करना पड़ेगा, पत्रकारों को भी ध्यान रखना पढ़ेगा। 
प्रतिमास हर विषय का लेखक और पत्रकार कसौटी पर कसा aT | इससे quique भौ 
। | रोया और पत्र या लेखक की ओर आकर्षण भी होगा । 
| अवश्य ही अधिकारी तथा निष्पक्ष निर्णयकर्त्ता, बादरहित विद्वान्‌ लेखक की लेखनी से 
संयमित-संतुलित आलोचना लिखबानी होगी । इस प्रकार हमारी साहित्यिक गतिविधि का 
मासिक अध्ययन भी होगा । उत्तम तो यह होगा कि ऐसे पत्र के आयोजन को सरकार द्वारा 
समस्त सुविधाएँ प्रदान की जातीं । सम्मेलन, साहित्यकार संसद्‌, नागरी-प्रचारिणी समा अथवा 
कोई सुयोग्य प्रकाशक ही यह महत्त्वपूर्ण कार्य हाथ में ले तो साहित्य-सूत्र उसके आस-पास a 
गजर आयेंगे। पर हम अपने उन जाति-बन्धुओं (सम्पादकों) से कहना चाहते हैं कि आप नये. ' , 
पय, नये मार्ग का निर्माण कीजिए । उसी लकीर, उसी पद्धति और उसी पिटी-पिटाई परम्परा के | 
र प्रकाशक न बनिए, मौलिकता और नवीनता को लेकर अपने वर्ग की विशेषता और विलक्षणता 
की प्रतिमा प्रसूत कीजिए । 


प...  — A l — aJ etm 


--संपादकीय; विक्रम? उज्जेन; मई, (सन्‌ १९५२ ३०); 
प्राचीन साहित्य में शान्ति की परम्परा 
i = भारतीय साहित्य की परम्परा कल्याणमयी रही है--अपेक्षाकत अधिकतर । उसकी 
: ' 'साण-चेतना aega: मानवीय परिधि को लाँघकर बाहर चली गई Ea जीबमात्र, चराचर, 


* कोत से शीतल होता है । वह खोत कमी किसी से विसुख नहीं होता, जन-जन में 
| : म अन्तर नहीं डालता । सबको समान रूप से स्वीकार करता है, सबको समान मात्रा 
| | सं से आ करता है । : a 
i 4 Mat, r मंत्रः) “समितिः समानी” की कामना करनेवालॉ की साधना अकेले समृद्ध होने की. 


TUE साथ एक ere 'में.बोळने (dagai), साथ चलने (संगच्छध्वं) की प्रेरणा gw थी। 


^ ^ 
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P. अपने उदात्त उपकरणों के ओज का परिणाम ऋषि adfa, स्पष्ठ, j शान्ति 
| * में देखता हे और उसीका वह आवाइन करता हे । उसकी शान्ति केवल वेयक्तिक नहीं है, पड़ोसी 
की है, चराचर जगत्‌ की है । वह सर्वत्र शान्ति चाहता है en से, अन्तरिक्ष में, gan, 
नदियाँ-समुद्रों के जल पर, सर्वत्र । उसके लिए विशाल भरवत्थ ओर SX दूर्वा में इस विचार से 
कोई अन्तर नहीं । जितना अधिकार वन की भूमि पर अश्वत्थ का है, उतना ही दूर्वा का भी 
"हे । औषधियों में--वनस्पतियों में सबंत्र वह शांति चाहता है । वह जानता है कि मानवों 
| अतिमानवों में, देवों-दानवों में और इन सबमें परस्पर भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध छिड़ा | 
रहता है । उनमें भी देवताओं ब्रह्मादि की प्रयत्न-भूमि में समी--वह शान्ति का राज चाइत। है। : 
वस्तुतः भनेक बार शान्ति की रक्षा के लिए युद्ध का आचरण अनिवार्य हो जाता है i 
सीमोल्लंघन, राजनीतिक अथवा नेतिक, सभी दिशाओं में स्थिति-विकार उत्पन्न करता है और 
पुनः स्थिति स्थापना के लिए सभी प्रकार के उपकरणों को सहायता समीचीन होती है । रामायण 
और महाभारत दोनों युद्ध नेतिक रूप में सराहनीय हैं; क्योंकि दोनों अधिकारों के लिए we गये 
d ये । एक में चुराई अथवा-बलपूर्वक हरी पत्नी की पुनः प्राप्ति अभीष्ट था, दूसरे में अनाचारपूर्वक 
अपहृत भूमि पर पुनरधिकार । राम-रावण-युद्ध में रावण का आचरण अनाचार और दुराचार-युक् 
होने के कारण विभीषण का शत्रुपक्ष-समर्थन भी जायज हो जाता है। परम बौद्ध अशोक की 
जनहित वृत्ति मारतीय शांति और कल्याण की परम्परा में ही थी, जिसने कभी भौगोलिक और | 
राजनीतिक सीमाओं का परिमाण न माना । अशोक ने कलिंग के भयानक हत्या काण्ड के परिणाम-- 
स्वरूप जो “धर्मघोष? को 'भेरीघोष' का स्थानापन्न बनाया, वह न केवल प्रतिष्टित राजनीति में 
एक क्रांति थी, «fem मानवता के इतिहास में भी वह अलौकिक जननिष्ठा का परिचायक था | 
Lo ` भारतीय परम्परा का वह स्थल समुज्ज्वल है, जहाँ व्यक्ति कल्याण का स्वार्थहीन प्रगतिः 
Pate सिद्धान्त आचरण में उपस्थित करता है--व्यक्ति और कुल में जब विषमता आये, तो 
व्यक्ति को चाहिए कि वह कुछ-कल्याण को सोचे, वैयक्तिक लाम को छोड़ दे; कुल और ग्राम के 
बीच विषमता होने पर व्यक्ति ग्राम का पक्ष-साधन करे, ग्राम और राष्ट्र के स्वाथौ में dui होने 
पर राष्ट्र का अनुमोदन करे; राष्ट्र और मानवता के बीच dus होने पर मानवता का समर्थन करे 
- और राष्ट्र को छोड़ दे और अन्ततः संसार और आध्मचेतना के बीच संघर्ष उपस्थित होने पर 
आत्म-चेतना को पकड़े, संसार को छोड़ दे । 
सिद्धान्त यह है कि सहिष्णुता और युद्धविरोधी परम्परा, जो सदेव भारत की अपनी 
रहो है, राष्ट्रीय तथा अन्तर-राष्ट्रीय दोनों नीतियों में विस्तार wu शान्ति और अहिंसा अपने 
 , कल्याणकर स्पर्श से जगत्‌ को उल्लसित करें। शान्ति और अहिंसा कमी कायरता के प a 
न बरे, अधिकारों के साधक हों। आक्रान्ता के विरुद्ध निरीह-से-निरीह, mea aad Bur 


से-अहिंसक प्राणी भी औचित्य-साधन व्रत का धारण करे । ) E 
Es. : “प्राचीन साहित्य में शान्ति E 

ले०--श्री मगवतशरण SAN, ३०) 
si “नया समाज; कलकत्ता, (मर 1È 
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ks से शीघ्र प्रकाशित होनेवाले 


i Fe LA 


न्ति | चार अमूल्य ग्रन्थ | 
Wo ° साथवाह | 
E. भारतीय संस्कृति के तत्त्ववेत्ता sto मोतीचन्द्र ; 
भी इस सचित्र पुस्तक में, विद्याव्यसनी, लेखक ने, प्राचीन काल में बिदेशों से 
बो | ब्यापार करने की कौन-सी भारतीय पथ-पद्धतियाँ प्रचलित थीं, इसका बहुत | 
wm . रोचक और अध्ययनपूर्ण विवरण उपस्थित किया है | भारतीय भाषा में यह एक | 
हे। ` | महत्वपूर्ण ग्रन्थ दे | 'साहित्य' के आकार के तीन सौ से अधिक og; इसके अतिरिक्त "I 


T 


है। | अनुक्रमणिका और छगभग सो अलभ्य ऐतिहासिक सुन्दर चित्र । 


E रामावतार शर्मा-निबंधावली | 
a स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा | 
jg | , यह पुस्तक बिद्वान लेखक के विभिन्नविषयक अलभ्य और बहुमूल्य निबंधों का । 
n | संग्रह है। प्रत्येक निबंध में ज्ञान की एक नई दिशा का संकेत है, एक वैज्ञानिक aol 


की | देष्टिकोण है । ग्रन्थ बड़ा पाण्डित्यपूर्ण और ज्ञानवद्धक है । ग्रन्थ की उपयोगिता | 
असंदिग्ध है। लगभग चोर Ul og; लेखक का सचित्र परिचय | || 


ce दरियासाइब-ग्रन्यावली 


= 
A 


| मं संत-साहित्य-मर्मज्ञ डॉ० घमन्द्र ब्रह्मचारी शास्री | 

ति- यह “बिहार के कबीर” सन्त दरियासाइब के धर्म, दर्शन, सिद्धान्त और साहित्य . 

गे | का विवेचनापूर्ण बृहत्‌ ग्रन्थ है। अधीती लेखक ने इसके लिखने के लिए रहस्यबादी = 

के | केविकबीर से लेकर अनेक कबीरपंथी सन्तों के धर्म-दर्शन का अनुशीलन किया C 

vay | ६।अन्थ शोध, समीक्षा और गवेणाषपूण है। अनुमानतः चार सो पृष्ठ । 

करे भोजपुरी भाषा और साहित्य ; 

D प्रसिद्ध भाषाविदू डॉ० उदय नारायण तिवारी | 

al 7 इस पुस्तक में भोजपुरी भाषा और उसके साहित्य का वेज्ञानिक ढंग से 

पने | CON किया गया है। इसके लेखक भाषा-विज्ञान के विद्वानों में से हैं । जनपदीय 

पक | भाषाओं का. हिन्दी के विकास में जो सहयोग है इसका गंभीर अध्ययन इसमें 

PU है | हिन्दी भाषा में, अपने विषय पर यह एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ दै | रायछ साइज 

i | 3 भार सो से अधिक पृष्ठ; साथ में भाषा की ध्वनियों के रेखा-चित्र | * | 

E २२. : न्त्री, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषदू | i m 
SIS सम्मेळन-भवन, पटना ३ | 


& ay s et 
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 बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद द्वारा प्रकाशित चार -- ay 


हिन्दी-साहित्य का आदकाल 
छे०--आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
इस gere d विद्वान्‌ लेखक ने हिन्दी के आदि युग का प्रामाणिक इतिहास लिखा! 
Ea माषा और साहित्य के आरम्भिक रूप का अध्ययन करने में यह पुस्तक अपृ सहायता 


देगी। डेढ़ सौ सुमुद्रित gel की सजिल्द पुस्तक का दास ३।) रुपया और अजिल्द का 
RU) रुपया है । 


यूरोपीय दशन 
&o— स्वर्गीय महामहोपाध्याय रासाबठार शर्मा 
स्व० शर्मा जी की यह अलभ्य पुस्तक बड़ी सजधज से प्रकाशित हुई है । यह पुस्तक 
१९०५ ३० में प्रकाशित होने के बाद बड़ी दुलंभ हो गई थी । परिषद्‌ ने एक दार्शनिक विद्वान 
से.पाण्डित्यपूण भूमिका लिखवा कर पुस्तक को आधुनिक पाठकों के लिए amaga बनवा दिया 
Bi १९०५ £e के बाद से आजतक के पाश्चात्य दशन का संक्षिप्त इतिहास इसकी भूमिका में 
दे दिया गया है। दर्शन शास्त्र के स्वाध्यायो विद्वानों के लिए यह एक अमूल्य पुस्तक है। 
डेढ़ सौ ugt की सुमुद्रित सजिल्द पुस्तक का दाम ३।) और अजिल्द का ९॥) है । 
विरव-धस-दशन 
ले०--श्री सांब्रलियाबिहारी लाळ वर्मा, एडबोकेट 
इस पुस्तक में संसार के मुख्य-मुख्य धर्मों का faa परिचय दिया गया है । इस एक 
हौ पुस्तक को पढ़कर हिन्दी जाननेवाले पाठक भूमण्डल के प्रमुख धर्मों का परिचय पा सकते 
हैं । इसे लिखने के लिए स्वाध्यायी लेखक ने असंख्य प्रामाणिक पुस्तकों का मनन किया है 


भौर उनकी सूची भी पुस्तक के अन्त में दे दी है.। सर्व-धर्म-समन्वय और धार्मिक एकता पर 


लेखक ने विशेष जोर दिया है । और, सप्रमाण दिखलाया है कि सभी धर्मा के मूल तत्त्व'एक ही 
हैं। सात सौ पृष्टों की सुन्दर छुपी हुई afaa पुस्तक का. दाम १३॥) रुपया और 
अ'जल्द का १२) रुपया है । . 
हष-चारत ¦ एक सांस्कृतिक अध्ययन 
Sto वासुदेव शरण AAAS ५ ..”, 

इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने बड़ी ही सरस शेली में बिदर कें महाकविं बाणम के 
समय की संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक वातावरण, मानव समाज की स्थिति औंदि का स्ञी 
चित्रण किया है | “साहित्य के आकार के लगभग तीन सौ gg. अन्त में छजुक्रमणिका; दो 
और लगभग एक सौ एकरंगे ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र, असली, आर्ट पेपर्‌ पर a gi 


` आवरण; मूल्य-- सजित्द का ९॥) और अजिल्द का ctl) है । 


सन्त्री 
बिहार-राष्ट्रभाषा-पारषद 


सम्मेलन-भवन, A p eee ii 


gei रेस, पटना-१ : प्रकाशक-- बिद्वार-हिन्दी-सा हत्य सम्मेलन) eT 
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po बिहार-हिन्दी- ष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का 


सम्मिलित त्रैमासिक मुखपत्र 


एकू 4 
हते k 
a Ca l पौष, सम्वत्‌ २००९; जनवरी, १९५३ $o [sn t 
R n Ee eee eer Se ee eee ! 4 
a : संपादक 
iK शिवपूजन सहाय : नलिनविलोचंन शर्मा 
संपादकीय 
als a नलिनविलोचन शर्मा & भारतीय भाषाएँ श्रौर विदेशी विद्वान्‌ 
- नातिन , १९ संतालों की गुती-्रथा | 
^ Me श्री सिद्धिनाथ तिवारी २१ सधुक्कड़ी भाषा और विधान 
जीव | “० श्रो कन्हेयालाल सहल ३३ मानसिक स्वास्थ्य ate गीता 
री स्व महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा ३६ शाश्वत धर्म-प्रइतोत्त रावली 
y So At जगदीश पाण्डेय ४६ शील-निरूपण के ग्राधारभूत सिद्धान्त 
he A at पर्मोच्र ब्रह्मचारी शास्त्री ५६ हस्तलिखित प्राचीन पोथियों का विवरण : 
a नाहटा ६५ पला गी ; 
तो देवसहाय faga e? शेरशाह का चह. $ 


धरो s 
, dara चतुर्वेदी 
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सम्मेलन के सभापतिया के भाषणों की आवश्यकता 


बिहार-हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन के शुरू से आज तक जितने अधिवेशन हुए हे, उनके 

सभापतियों के भाषणों का संग्रह प्रकाशित करने के लिए बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से तीन 

हजार रुपये मिले हे । शुरू के पाँच भाषण पुस्तक के रूप में छप चुके थे। उन भाषणों के 

^ नवीन संस्करण इस समय छपवाये जा रहे हें ॥ छठे से बीसवें अधिवेशन तक के सभापतियों 

के भाषण नहीं मिल रहें da यदि हिन्दी-प्रेमी सज्जनों के पास किसी भाषण को मुद्रित 

प्रतिलिपि या कतरन हो तो वे निःसंकोच भेजने की कृपा करें.। उनका नाम भाषण-संग्रह में 

सादर प्रकाशित कर दिया जायगा | yk 
छठे से बीसवे अधिवेशन तक के सभापतियों क॑ भाषण 

६ राजाबहादुर where सिह: १६२४ मुजफ्फरपुर; ७ ART Slo राजेद्र 

प्रसाद १६२५ लहेरियासराय; ८ आचाये बदरीनाथ वर्मा : १९२५ गया; ६ रायबहादुर 

रामरणविजय सिह: १६२६ मुंगेर; १० स्वामी भवानीदयाल संन्यासी : १६३१ वैद्यनाथ 

धाम; ११ sto काशी प्रसाद जायसवाल : १६३३ भागलपुर; १२ To जनाईनझा ‘fa: d 
१९३५ छपरा; १३ श्रो यशोदानन्द अखौरी : १६३६ पूणिया; १४ श्री ब्रजनन्दन सहाय: 

१६३६ बेगूसराय; १५ श्री पीर मुहम्मद मूनिसः १६३६ श्रारा; १६ महापंडित राहुत 
सांकृत्यायन : १९३८ रांची; १७ ग्राचाये शिवपूजन सहाय : १९४१ पटना; १८ श्री मनोरंजन 
प्रसाद fag: १९४२ मोतीहारी ; १९ श्री रामधारी प्रसाद: १६४५ मन्दार (dist); 

२० प्रो० जगन्नाथ प्रसाद : १९४८ मुजफ्फरपुर | | 

AGTEK वमा 
मंत्री, सस्मेलन-भवन, पटना-रे 


त्रेमासिक 


आलोचना 


इतिहास विशेषांक--अक्टूबर १९५२ ; X) 
इतिहास विशेषांक--जनवरी १६५३ ; 3) 


| 

| 

j 

| 

| 

j 

विशेष रूप से संग्रहणीय d! | 
इन दोनों अंकों में प्रकाशित लेख | 

| 

| 

| 


हिन्दी-साहित्य के श्रालोचनात्मक इतिहास 
का अद्वितीय आकलन बन गये हें । 


वाषिक--बारह रुपये, एक प्रति--तीन' र) 


राजकमल प्रकाशन c 
१, फैज बाजार, दिल्ली 7 _ 
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बिहा र-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का | 
सम्मिलित त्रैमासिक मुखपत्र 


वर्ष ३ | पौष, सम्वत्‌ २००९; जनवरी, १६५३ Fo dem v 


संपादकीय | 
' विज्ञान की भाषा 


भारत के भारत-प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को E चिता सता रही है कि देश में भ्रॅंगरेजी 

का स्तर गिरता जा रहा हुं! इतने बड़े देश में जो उगलियों पर गिने जाने लायक 

वैज्ञानिक हे, उनमें से आजतक किसी ने हिंदी में, या किसी भी देश-भाषा में, कुछ लिखा हो 

ती कम-से-कम हमें नहीं मालूम। कितु, हाल में ही, छब्बीस भारतीय वेज्ञानिकों क हस्ताक्षरं 

miam, श्रेगरेजी भाषा का स्तर उन्नत बनाये रखने की तिवार्यता के संबंध में, 

REM Ms नेहरू के पास भेजा गया था और जो ववतव्य प्रकाशित हुआ था उसकी 
ध्वनि हे कि ऐसा नहीं हुआ तो घोर राष्ट्रीय संकट सर पर ग्राया ही समझिए ! 

WT मानते हे कि विज्ञान के क्षेत्र में ग्रेगरेजी कीजानकारी जरूरी हें--श्रेंगरेजी ही 

एक से अधिक विदेशी msl का परिचय नितांत श्रावश्येक हे । इस संबंध में 

aT बात यह हे कि भ्रेंगरेजी या विदेशी भाषाशओरों के ज्ञान की अनिवायता पर जोर दे कर ` 


क्यों, 
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` करते रहेंगे, कितु इनसे उस ग्राव की पूत्ति नहीं हो सकती जिसकी afr am ET 
à 5 हो सकती थी पर जिसका दायित्व कोषकारों क्रो स्वीकार करना पड _. 
Raia ने बिहार के विभिन्न विभाषा-क्षेत्रों के ग्रामों में किसानों, लुहारों, कुम्हा 
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छ कहने का श्रधिकार ऐसे ही wn के लिए स्वीकृत हो सकता हे B यह सिदध 
कर चुके हों कि वे feat ज्ञान को ततोधिक afangar मानते हे और 
हिंदी का, विश्व को चकित करने वाले श्राविप्कारों के लिए न सही, साधारण qq 
आदि के लिए उपयोग करते हैं। और, क्‍या उवत स्मृति-पत्र और वक्‍तव्य के 
हस्ताक्षरक--रमन, भाभा, भटनागर ग्रादि--यह योग्यता रखते हें? दूसरी वात 
यह हे कि विज्ञान के लिए wish भाषा के विशद ज्ञान की वेसी आ्रावश्यकता नहीं 
& जैसी ग्रधिक-से-ग्रधिक विदेशी भाषाश्रों की कामचलाऊ जानकारी की। रूस ग्रादि 
प्रगतिशील और स्वाभिमानी देशों में उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों के लिए जरूरी होता 
हँ--विज्ञान वालों के लिए तो विशेष रूप से--कि वे स्कूल से विश्वविद्यालय तक पहुंचते- 
पहुँचते कम-से-कम दो-तीन विदेशी भाषाश्नों का इतना ज्ञान प्राप्त कर लें कि तत्तत्‌ 
भाषाम्रों में प्रचलित नवीनतम शोधों का लाभ उठा सकें । बे उन विदेशी भाषाय्रो में 
उस तरह लिख श्रौर बोल सकें, जैसे, उदाहरण के लिए, रमन श्रंगरेजी में लिख-बोल 
सकते हें, इसकी श्रावऱयकता नहीं मानी जाती; इसके बदले प्रयतन यह किया जाता हे कि 
बिज्ञान के छात्र ग्रधिक-से-ग्रधिक बिदेशी भाषाम्रों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लें। 

दुर्भाग्य का विषय यह हे कि हिंदी को विज्ञान की भाषा बनाने का थोड़ा प्रयत्न 


S|, 


` भी स्वयं वैज्ञानिक नहीं कर रहे हे--यों, सच बात तो यह हे कि हमें यह भी विश्वास 


नहीं d कि we विज्ञान सें फुर्सत मिलती हो नहीं कि हिंदी की चिता करते! ऐसी स्थिति 


में वैज्ञानिकों के लिए neq गढ़ने का रतुत्य प्रयास भाषःशारत्री कर रहे हैं, जिसके लिए ' 
... वैज्ञानिकों को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, न.कि उनका मखौल करना! । 
स्वयं भाषा-शास्त्रियों में भी कम मतभेद नहीं da राहुल जी रौर sto रघुवीर 


एक दुसरे से मतभेद रखने पर जैसे सहमत हो चुके हें ! इधर प्रयाग के सम्मेलत की 
व्यवस्था (अव्यवस्था) के कारण राहुल जी ने इस क्षेत्र में अपना कार्य अधूरा ही छोड 
दिया di डॉ० रघुवीर ने एक विशाल और अनेक छोटे-बड़े कोष, विज्ञान की विभिन्न 
शाखाग्रों के लिए, तैयार किए हैं। किंतु कुछ तो उनकी असहिष्णुता और पूर्वग्रहग्रस्तता १ 
कारण और कुछ वैज्ञानिकों के अंगरेजी-प्रेम के कारण हिंदी के वैज्ञानिक शब्द कोष ^ 


* ही बंद पड़े हुए हे, भाषा में घुलंमिल नहीं पा रहे । 


केंद्रीय, सरकार की ग्रनिश्चयात्मकता से प्रेरणा पाकर वैज्ञानिक" भाषा * 
निर्माण के संबंध में भाषा के विद्वान, भी ऐसी बातें कहने लग गए है जिनकी श 


j a E 
अवश्य उनसे नहीं की जा सकती थी । उदाहरण के लिए यह कहना कि नए शब्द गह 
: पहले विभिन्न व्येवसायों में लगे शिल्पियों द्वारा तथा विभिन्न प्रांतीय भाषाओं मं वयव 
। शब्दों को इकट्ठा करना आवश्यक 2, एक ऐसी मरीचिका है जो लोभनीय होते १ 


अन्वेषणीय श्रवस्य नहीं हे । शोध-प्रेमी भाषा-शास्त्री इस तरह के काम yee 2 
d 
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L $ द्वारा व्यवहृत शब्दों का 
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शब्दाका एला संग्रह बहुत पहले Tare किया था और जामिया-मिल्लिया 
के तत्त्वाववान म, उदू लिपि म, झहरों में विभिन्न व्यवसायों भे प्रचलित er संगृहीत 
हुए थे। ऐसे शब्दों के उदाहरण के रूप में असर दो शब्द रखे जाते हें। वे हे बिजली 
के मिस्त्रियों के द्वारा व्यवहृत शब्द--ठंडा तार और गर्म तार--जो क्रम: नेगेटिव और 
fe . 
q 


NS Bae 


पाजिटिव के लिए काम देते 


j des हैं। भाषा-विशारदों को यह बताने की जरूरत नहीं कि ऐसे 
शब्दों को ‘ety’ कहते हैं, ये किसी दशा में वैज्ञानिक शब्द नहीं माने जा सकते, 
न इतसे विज्ञान का काम हो चल सकता से aden 'स्लेंग' शब्द उत उन्नत भाषाओं 
में भी मिलते हैं जिनमें वैज्ञानिक शब्दों का कोई श्रभाव नहीं रहता । यदि एम्‌० एससी की 
कक्षा में गर्म और ठंडे तार से काम चलाने की बात कही जा सकती हं तो हमारा यह्‌ 


Aue 
q 
E 


भी निवेदन होगा कि विद्युतु-शास्त्र का सैद्धान्तिक ज्ञान रखने वाले प्राध्यापक के बदले 
व्यावहारिक कुशलता रखने वाले मिस्त्री को ही अ्रध्यापन का काम भी aye कर देना 
ठीक होगा । 


हम यह सोवें कि आख़िर हमारे वैज्ञानिक हिंदी के नव-निर्मित शब्दों से घबराते , 
att हैं और वे उनका विरोध क्यों करते हें? उनका तर्क, जहाँ तक हम समझ सके हे 
यही है कि ये शब्द श्रप्रचलित हे, कठिन हें और संस्कृत पर अवलंबित हूँ। 

हमारे सामने एक बहुत ही मतोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तक पड़ी हुई d— Browsing ` 
Among Words of Science. उसके विद्वान fag हास्य-प्रेमी लेखक ने दिखाया. 
हैं कि किस प्रकार fata में UH aaea वैज्ञानिक शब्द हें जो अप्रचलित तथा कठिन 
हैं । हम gu उदाहरण देते ~-—Opilonology, Pycnogonid, Dodeca- 
10०2 । हम तो नहीं, पर अँगरेजी को आयत्तीकृत करनेवाले भारतीय विद्वात्‌, कह 
i हैं कि ये भो भला अप्रवलित या कठिन शब्द हे ! तो हम उनसे इन शब्दों के वारे. 
म सुनना a1gi——Paranitrosodimethylanilinehydrochloride या 
Tetranhydrotetrakisdiphenylsilicanediol. इतना तो हम भी समझते हे कि 
Sepp में ये शब्द चाहे जितने भयावह हों, लेकिन एक वैज्ञानिकके लिए तो ये 
हुत हो सरल हे, क्योंकि इनमें विभिन्न तत्त्वों के तामों का समास कर दिया गया 


१। हम यह भो मानते हे कि विज्ञान के agit शब्द इसी तरह से बन ही सकते 
हैं। इप्तोलिए हम यह भो कहते हैं कि हिंदो के पारिभाषिक शब्दों के तिर्मापकों ने 
भी तो यही प्रक्रिया अपनाई हे ग्र यदि ये शब्द कंठाग्र कर लिए जा सकते हे-- | 
धो लिए afar अयोग्य होने के कारण हम तो बहुत पहले a विज्ञान से 

* रहें ह--तो उस बदनाम “रघुवीरी हिंदी! का हलाहल भी भारत के वैज्ञानिक 
शी सकते हैं और उनका कंठ नीला न भी -पड़े तो वह आश्चर्य की बात नहीं होगी । 


wo जहाँ तक संस्कृत पर निर्भर रहने का प्रश्त,है, यह तो सिद्धान्त-सत्य हे कि . 


art ते के ६ s 
२ शतक शब्दों के लए शास्त्रोय भाषा को छोड़ कर कोई दूसरा सहारा नहीं होता । पूर्वोक्त 


पुस्तक के ले i ee e र 
DOOR लेखक का हो. यह कथन द्रष्टव्य Q—— विज्ञात के प्राय; सभी नए शब्द afer 


A 
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वा ग्रोक व्यूत्यत्ति के हैं।” यही क्यों- वैज्ञानिक के द्वारा व्यवहूत शास्त्रीय परंपरा Ya 
प्रकार ग्राधारभत है कि उसे उद्योगपतियों ने भी अपनाया हूं 1” 

ग्रतः हम अपने कोषकारों से ब्योरों में श्रसहमत हो सकते हे, कितु उनकी शब्द- 
निर्माग-प्रक्रिया aiar युर्वित-संगत हैं और एकमात्र प्रक्रिया हु) फिर भी कोषकारोंने | 
शब्द गढ़े भर हैं, उनमें प्राण-प्रतिष्ठा तो वैज्ञानिक ही कर सकते हें। | 
| | ==न्‌० fao To 


हिंदी के पत्र और 'पत्रं-पुष्पम्‌' 


हम सरकार से हिंदी-साहित्य और हिंदी के साहित्यकारों के लिए लंबी-चोड़ी मांगे 
करते रहते हे। इनके बारे में हम क्या कर रहे हे--हूम, यानी हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ? 
क्या हम अपने लेखकों को समय पर उचित पारिश्रमिक देते हे ? उचित पारिश्रमिक नहीं 
तो पत्र-पुष्पम ही सही? हिंदी में ऐसी कितनी पत्र-पत्रिकाएँ हैं जो स्वीकृत और मुद्रित 
प्रत्येक रचना के लिए कुछ-न-कुछ देती जरूर हं? र 
हमें विश्वास हे कि oua ऐसे संचालक-संपादक हिंदी में नहीं "HP जो लेखकों को | 
इसलिए पारिश्रमिक देने में संकोच अनुभव करते हे कि कहीं लेखक इसे भ्रनेतिक कार्य | 
तो नहीं समझेगा! हमें यह भी विश्वास हे. कि पत्रों के संचालक इसे व्यवस्था-संवंधी चोर | 
गोपनीय बात और हमारी जिज्ञासा को कुरुचिपूर्ण बता कर मौन रह जाना, हो श्रेयस्कर 
नहीं. समझंगे | 
हम ,प्रकाश fum इन बातों पर चाहते $— 
क्या ATT रचना प्रकाशित होते ही पारिश्रमिक भेज देते हे? (पहले भेजने का तो 
प्रन ही नहीं उठता ! ) 
क्या. प यह दावा कर सकते हें कि आपके पत्र में प्रकाशित प्रत्येक रचना के लिए 
पारिश्रमिक दिया जाता हे ? 
प्राप किसी*रचना के लिए कमःसे-कम और ज्यादा-से-ज्यादा कितना देते हैं” 
वह कुल रकम कितनी हुँ जो .प्रतमास लेखकों के पारिश्रमिक के लिए सुरक्षित 
रहती हं ? 
क्या. आप यह..उचित. नहीं समझते कि प्रत्येक स्वीकृत और प्रकाशित रचना aK 
पारिश्रमिक देना ही चाहिए ! (aaa यह प्रश्‍न तभी उठता है यदि आप ऐसा नहीं करते) | 
हम थ प्रश्‍न उन पत्रिकाग्रों से नहीं पूछते जो संस्थाग्रों के द्वारा प्रकाशित होती E 
जिनके संपादक अवैतनिक होते हे, जो घाटे पर ही निकलती हें और जो लाभ होते 7 f | 
पारिश्रमिक अवश्य देना पसंद करेंगी। ऐसा कह कर हम अपने प्रश्‍नों से खुद बच निकलता. | 
नहीं चाहते, हालाँकि, हम कुबूल करते हे, हमारी स्थिति यही है । 
जिन Tal से हमें उत्तर मिलेंगे, उन्हे हम 'साहित्य'. में सहर्ष प्रकाशित 
हमें विश्वास हे .हिदी के लेखक ऐसे पत्रों का ग्रभिनंदन करेंगे । हम . लेखकों के 
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श्रमिक-संबंधी अनुभव प्रकाशित करना चाहेंगे । उन्हे तो वस्तु-स्थिति qx प्रकाश डालना 
a चाहिए l --च० वि० to 
१ 'एक qum 


सहयोगी 'कल्पना' सुदूर दक्षिण, हेदराबाद, को केंद्र बना कर हिंदी भाषा और साहित्य 
की सर्वांगीण ग्रभिवृद्धि के लिए जिस तत्परता श्रौर segura emm कर रही ह उससे 
वे भी agaga सोल सकते हे जिन्हें हिंदी के केंद्र में रहने का सौभाग्य प्राप्त हैं और 
जो इसे हिंदी का दुभाग्य बना डालने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे dd 

'कल्पना' के संपादकीय लेख विद्वत्तापूर्ण ग्रौर उपयोगी होते हे । दिसंबर, १९५२, के 
्रंक में एक सुझाव' शीर्षक संपादकीय में साहित्य-निर्माण और हिंदी के साहित्यिकों की 
विपन्नता के निराकरण के संबंध में सचमुच ही बहुत उपयोगी सुझाव उपस्थित किए गए 
हैं। इन विषयों पर अधिक-से-अधिक हिंदी-प्रेमियों का ध्यान श्राकृष्ट करने के उद्देश्य 
से इस संपादकीय को अलग से मुद्रित कर प्रचारित किया गया da साथ में निम्नोद्धृत 
मुद्रित पत्र भी हूँ :--- 

“महानुभाव, 

. साहित्य-निर्माण तथा उससे सम्बन्धित अन्य ग्रनेक काय आज ग्रर्थाभाव के कारण. 
इक पड़े sl सरकार के पास अ्रनिवार्य तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए भी पर्याप्त 
निधि नहीं da ऐसी स्थिति में ग्राय के ऐसे निर्दोष उपाय Sed की आवश्यकता हे, 
x निधि की पूर्ति के साथ-साथ साहित्य को उचित प्रेरणा दे। इसी दृष्टिकोण से दिसंबर, 
१२, को 'कल्पना' में हमने um gara शीर्षक एक संपादकीय टिप्पणी दी ह, जिसका ग्रविकल 
SENT श्रगले पृष्ठों में दिया. जा रहा है । 

इस सुझाव को आपकी सहमति और सक्रिय. सहयोग का बल मिल गया, तो इसकी 
We संपृत्ति ग्रपेक्षाक्ृत अधिक शीघ्र सम्भव. हो सकेगी | , 

इसी उद्देश्य से टिप्पणी-सहित यह पत्र. आपकी सेवा में प्रेषित है । कृपया aay. 
प्रतिक्रिया सूचित करें ।” 

ee ey बड़ी प्रसन्नता के साथ 'कल्पना' के एक सुझाव” को अपने पाठकों तक पहुँचा 
el जहाँ तक हिंदी के साहित्यकारों की विपन्नता का प्रश्‍न हे, इन पंक्तियों के लेखक 
गे Men: के एक अग्रलेख में बहुत पहले लिखा था कि जहाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा 
P का सबसे बड़ा तर्क d कि. उसमें 'निराला' जैसा कवि हे वहीं उसकी सबसे 
गीय हीनता यह हे कि हिंदी भाषा-भाषी निराला जैसे महाकवि के साथ वह. व्यवहार 
“> हे जो हिंदी के केंद्र में उनके साथ हो रहा हे । लेकिन a संबंध में 'कल्पना' 
र "त रखा गया हुँ पहले वह श्राप ग्रवधान F साथ पढ़ ले :--- : 

साहित्य आर साहित्यकारों के प्रति सरकार का रुख उत्साहवर्धक . नहीं, हं, बल्कि: 

Vm है, प्रायः साहित्यिक सज्जनों और संस्थाम्रों से ऐसी शिकायत सुती जाती. हे.।. 
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किसी कंवि के बीमार हो जाने पर उसके इलाज के लिए, और दिवंगत हो 7 पर्‌ 
उसके परिवार के पालन-पोषण तथा उसके अप्रकाशित साहित्य और जीवनी आदि के. प्रकाशन: 
के लिए, सरकार से श्रपीलें की जाती St ऐसी सभी अपीले अकसर श्ररण्यरोदन हो 
कर रह जाती हैं। अतः इनका उपसंहार कोसने से होता हे और कुल मिलाकर इन अपीलों 
का असर साहित्यिक और साहित्य पर बुरा ही पड़ता zi 

पाठकों को बुन्देलखुण्ड के कवि 'शील' के झात्मबात के बाद उठाये गये आन्दोलन 
ग्रौर 'निराला' जी की छीछालेदर की याद ताजा बनी हु । गत अब्तूबर मास की, कान- 
पुर से निकलने वाली सुमित्रा” में हम कितने कृतघ्न d शीर्षक से श्री वनारसी दास 
चतुर्वेदी ने एक लेख लिखा हूँ, जिसमें उन्होंने श्री योगेश्वर गुलेरी और श्री रामनाथ WD 
एक-एक पत्र छाप कर नागरी प्रचारिणी सभा, CT समाज यादि संस्थाओं से लेकर राष्ट्र- 
पति राजेन्द्र प्रसाद और स्वयं श्रपनी भी खबर ली gp इसलिए कि श्री चन्द्रधर गुलेरी 
का विस्तृत जीवन-चरित्र wa तक नहीं छापा गया और श्री पद्मसिह शर्मा का पुस्तकालय 
उनके पुत्र रामनाथ जी बेच रहे हें। चतुर्वेदी जी ने श्रागे लिखा हे, अब समय आ गया 
हे जब कि सावेजनिक रूप से शिकायत की जाय उन मुजरिमों की (जिनमें इन पंक्तियों 
का लेखक भी शामिल हु), जिन्होंने स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी के साहित्यिक श्राद्ध को 
जहाँ का तहाँ पड़ा रहने दिया हु --याने उनके लेखों, व्याख्यानों और टिप्पणियों का 
संग्रह , ला मिजरेवल का अनुवाद तथा बनारसीदास जी zit लिखे गये उनके संस्मरण 
mat तक प्रकाशित नहीं कराये हे । 

हमारी इन Alert का कारण क्‍या हे? पैसा ! संस्थाएं सेवाभाव को छोड़ कर 
व्यापारी बुद्धि को अपना चुकी ह । श्रेष्ठ साहित्य की रचना या प्रकाशन में उनकी दिल- 
चस्थो नहीं da हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन, राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति आदि हमारी काफी 
qma den हे, किन्तु वे केवल अपने परीक्षाथियों की संख्या बढ़ा कर फीस लेते 
तथा पाञथःपुस्तकों के निर्माण और विक्री से पूँजी बढ़ाते चले जाने के फेर में पड़ी E! 
सेवा का aT लेकर प्रारम्भ की गई संस्थाएँ spp केवल सेवा का नाम भर लेने में दक्ष 
हो गई हे। साधारण व्यापारी संस्थाओं से कोई उम्मीद करना तो गलत है ही! A 
कर बच जाती हे सरकार, इसी पर हम जोर डाल सकते हे; किन्तु आसमान फटा हैं 
कहाँ-कहाँ पैबन्द लगाये STI जो काम सरकार करना चाहती है उन्हीं के लिए तह TY 
की कमी कौ दुहाई दे रही है। साहित्य और साहित्यिकों के आँसू dat के लिए उततर 
कहीं-कहीं वजीफों श्रौर पुरस्कारों की योजना कर दी हूँ किन्तु इतना कर देने से १ 
जरूरतमन्द अच्छे साहित्यिकों को मदद मिली है, न कहने लायक ठीक साहित्य-रचता 
को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है । व 
ce a में ग्राज हम uer एक बहुत-कुछ सोचा-विचारा सुझाव साहित 
संस्थाओं, साहित्य-तेताओं ae साहित्य-प्रेमियों के सम्मुख उपस्थित करना चाहते है 
चाहते हं कि इस सुझाव पर क्रियात्मक रूप से कदम «उठाया जाए । साहित्य i 
झबाध उन्नति में आड़े ग्राने वाले अनेक रोडे इस उपाय के सफल होवे पर हट wat f 
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हमारे देश की तमाम प्राचीन और भर्वाचीन भाषाओं का पुराना साहित्य, जो कापीराइट- 
एक्ट की परिधि में नही ता, पर्याप्त विविध ग्रौर महान | संस्कृत, पाली और प्राकृत का 
“धार्मिक साहित्य; रामायण, महाभारत, भागवतादि पुराण, उपनिषद्‌, गीता, त्रिपिटक, धम्मपद, 
जातक कथाएँ; कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ, बाणभट्ट आदि कवियों के काव्यादि; दर्शन 
आपुर्वेद, ज्योतिष श्रादि विषपों के ग्रन्थ । इसी प्रकार हिन्दी, मराठी, गुजराती, बँगला, d 
मलयालम, FAS श्रादि भाषाश्रों का प्राचीन साहित्य भी विविध और महान हे। श्राज भी 
तुलसी, सूर, कबीर, नरसी, मीरा, ज्ञानदेव, तुकाराम, समर्थ, रंगनाथ तथा पोतन्ना प्रभृति की 
कृतियों के सारे देश में प्रतिवर्ष ग्रनेक संस्मरण और संग्रह सम्पादित श्रौर ग्रनुवादित हो कर 
निकलते हे और प्रकाशकों को उनसे श्रनन्त घनरासि प्राप्त होती हूँ । स्पष्ट ही हमारे ये 
ग्रन्थ-रत्न राष्ट्रीय निधि हें, किन्तु इनसे होनेवाली ग्रामदनी का शत-प्रतिशत लाभ प्रकाशकों 
के qed पड़ता Sl साधारणतः लेखक को दी जाने वाली १५ से २० प्रतिशत रायल्टी की 
É सहज ही बचत हो जाती हुँ। हमारी राय है कि इस राष्ट्रीय साहित्य की आमदनी 
का कोई निदिचित अंश राष्ट्रीय सरकार' को मिलना चाहिए। प्रकाशकों की उवत 
प्रामदनी का छोटे से छोटा अंश भी श्रगर सरकार लेने लगे, तो उससे प्राप्त होनेवाली 
रकम से कितनी साहित्यिक खोज, नया निर्माण और पुरस्कार ग्रादि की व्यवस्था सहज 
ही हो सकेगी! तब हमें रोज-रोज शिकायतों और अपीलों की दीनता नहीं ओढ़नी पड़ेगी, 
हमारे अनेक प्रेय सुविधापूर्वक सम्पन्न हो सकेंगे | 

देश की विधान-सभा में आज देश के विभिन्न राज्यों से साहित्य-प्रेमी और समझदार 
सदस्य एकत्र हुए हे। हमारा उनसे आग्रह हे कि वे हमारे इस ,व्यावहारिक सुझाव पर 
विचार करें ! i 


Aee 


केवल हिंदी के ही सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, बनारसीदास चतुर्वेदी, सेठ 
गोविददास, बालकृष्ण शर्मा नवीन” और अन्य भाषाओं के हरीन्द्र चट्टोपाध्याय, हीरेन मुखर्जी 
"HD हरिकृष्ण महताब जैसे साहित्यिक दिग्गज शज संसद्‌ में हे । 
कापीराइट-एवट शीघ्र ही संसद के सामने विचारार्थ आने वाला हे । क्यों उस 
समय तक साहित्य की विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों और पत्र-पतिकाग्रों द्वारा यह्‌ प्रश्‍न 
एक सार्वजनिक प्रश्‍न बना दिया जाय और वयों न संसद्‌ में “राष्ट्रीय साहित्य की श्रामदनी 
का कोई निश्चित अंश 'राष्ट्रीय सरकार” को दिये जाने के विषय में ग्रधिनियम बने ! 
हम स्वयं अपनी शवित और साधनों की समग्रता के साथ इस पुण्य-कार्य में हाथ 
शना चाहते हैं और sud समस्त प्रेमी पाठकों और लेखकों से ग्राग्रहपू्वंक निवेदन करते 
कि 'कल्पना' द्वारा वे अपनी राय इस सुझाव के पक्ष या विपक्ष में व्यवत करें।” 
'कल्पना' ने दूसरे पत्रों को इत विषयों पर टिप्पणियाँ लिखने के लिए aga 
किया हैं हम समय-समय पर स्वयं इन पृष्ठों में और श्रन्यत्र, नवकारखाने में ही सही, 
केन तूती वजाते रहे da हिंदी-भाषियों का क्या» कत्तव्य हे, यह वे बंगला-भाषियों से 
शीख सकते है। उनसे सरकार भी, चाहे तो, शिक्षा ले सकती हे । हम यहाँ देनिक पत्रों में 
एक समाचार ग्रविकल रूप में sed कर रहे हैं :-- 
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“बंगाल के ५५ वर्षीय प्रसिद्ध कवि काजी नजरुल इस्लाम, जिनका E मास 
से रांची प्रस्पंताल में इलाज हो रहा है, ग्रगले सप्ताह इलाज के लिए ब्रिटेन को 
प्रस्थान करेंगे | 
कवि नजरुल ने, जो प्रथम विश्वयुद्ध में एक हवलदार थे, एक महान, संगीतज्ञ के 
रूप में भी नाम कमाया हे | 
कवि की पत्नी प्रमिला इस्लाम उनके साथ जायँंगी। वे ११ मई को कलकत्ता से 
बम्बई के लिए रवाना होंगे और बम्बई से १४ मई को 'जल आजाद द्वारा प्रस्थान करेंगे। 
बम्बई के नाविक-हितकारी ग्रफसर ने कवि और उनके साथियों के लिए बम्बई से 
लिवरपुल तक ५ प्रथम दर्जे की सीटें रिजव कर ली हूँ । कवि के दल में नजरुल, 
'नजरुल-निरामय-समिति’ की कुमारी लतिका घोष और श्रार० श्रहमद शामिल हे । 
ज्ञात हुआ हे कि लंदन में भारतीय हाई कमिइनर ग्रौर पाकिस्तानी ट्रेड भ्रटेंची ने 
मिलकर श्रीमती इलासेन ( रीड ) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई हे जो कवि रौर 
उनकी पत्नी के इलाज के लिए धन संग्रह करेगी । 
'नजरुलःनिरामय-समिति’ ने se तक १८,५०० रुपये एकत्र कर लिए हें जिनमें से 
४,५०० रुपये पूर्वी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हें और ५,००० Xo भारत-सरकार WI 
इसके बाद कुछ और लिखना भी आवश्यक हे, यह हम समझ नहीं पाते। क्या 
हिंदी-भाषी और भारत-सरकार 'निराला' के लिए उतना भौ नहीं कर सकती जितना 
बेंगला-भाषी और भारत-सरकार नजरुल इस्लाम के लिए कर रही है--और हमें संतोष 
हे कि कर रही है ! | 
जहाँ तक साहित्य-निर्माण का प्रश्‍न है, हमारे पाठकों को स्मरण होगा, हम इन 
पृष्ठों में इसके लिए एक 'पंचवर्षीय योजना? तब उपस्थित कर चुके थे जब भारत सरकारवाली 
बहु-प्रचारित पंचवर्षीय योजना सामने नहीं ग्राई थी। व 
हम श्राशा करें, हमारे क्षीण स्वर को हिंदी के वे साहित्यिक उन राजनीतिज्ञों तक 
पहुंचायंगे, जिनके बीच इसी काम के लिए तो वे भ्राज दिल्ली में पहुँचे और पहुंचाए 
गए हैं ! 
— Wo fao ६० 
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। भारतीय भाषाएँ और विदेशी विद्वान 


| (प्रारंभिक काल) 
Sto श्री नलिनविलोचन शर्मा, एम्‌० Uo 


j ग्र्ठारहवीं शताब्दी के gate में ही योरोप में भारतीय-भाषाों के उदाहरण और 
उके व्याकरण की रूप-रेखाएँ प्रकाशित हो चुकी थीं। १७७२ में हिंदी का प्रथम 
| ARA में लिखित व्याकरण प्रकाशित guT! इसका लेखक था ont gud (George 
| Hadley) उसने वंगाल की सेवा में काम किया था। उसके व्याकरण के एकाधिक 
संस्करण मुद्रित हुए । > 
हिंदी ( इस प्रारंभिक युग में भी विदेशी विद्वान्‌ हिंदोस्तानी शब्द का ही ग्रधिकतर' 
व्यवहार करते थे) का प्रथम कोष जे. फर्गुसन (J. Fergusson) ने तैयार 
किया और वह उपर्युक्त ग्रंथ के एक वर्ष बाद प्रकाशित हुआ । जे० बी० गिलक्राइष्ट 
(J. B. Gilchrist) ने व्याकरण और कोष दोनों ही क्षेत्रों में अनेक सुधार 
` किए। xg स्काटलेंड का निवासी था और उसने ईष्ट इंडिया कंपनी के चिकित्सा-विभाग 
| में १७६४ में प्रवेश किया था। अ्रपनी नौकरी की अवधि में ही उसने हिंदी का गंभीर 
ज्ञान उपाजित किया था। उसकी अनेक रचनाएँ प्रकाशित हुई थीं। वह अपने सभी 
सामयिक विदेशी विद्वानों के भाषा-संबंधी ज्ञान की उपेक्षा के साथ चर्चा करता ह--यहाँ 
| पक कि ase की पुस्तक A. ..Grammar of. ..the Jargon of Hindoostan 
| को लक्ष्य कर उसने श्रपनी एक व्याकरण पुस्तक का नामकरण ही कर दिया हे The 
| Anti-Jargonist! 
. E १७७६ में नेथानिमल हालहेड d एक बँगला व्याकरण प्रकाशित किया । इसका 
` खण उत्तर भारत के सर्वप्रथम मुद्रणालय में हुआ था। इसी ने हेस्टिग्ज की फारसी में 
| लिखित Code of Gentoo Laws का sms में अनुवाद किया था। इसकी शिक्षा ' 
at और क्राइष्ट sp जैसी प्रसिद्ध शिक्षण-संस्थाश्रों में हुई थी । अपने बगला व्याकरण 
मं इसने संस्कृत और योरोपीय भाषाय्रो की समानता की ओर विद्वानों का ध्यान ग्राकृष्ट 
| किया था। इसने ही सबसे पहले विल्किन्स के हृदय में संस्कृत ate फारसी के लिए 
| अभिनि उत्पन्न की थी। सर्वप्रथम बँगला-अ्रैगरेजी और अ्ँगरेजी-बेंगला कोष Calcutta — ^ 
| Chronicle के कार्यालय से मुद्रित हुआ था | इसके लेखक का नाम श्रज्ञात हे । 
अब वह्‌ स्थिति आ गई थी जब इसाई पादड़ी प्रचार कार्यं के निमित्त विभिन्न 
| भारतीय भाषाओं की कामचलाऊ जानकारी हासिल करने के लिए ही उनका ग्रध्ययन | 
|. तार । | उन पादड़ियों में जिन्होंने भाषा-संबंधी प्रारंभिक अध्ययन से AW बढ़कर 2 
i यन की ओर प्रवृत्ति दिखाई, विलियम केरी (William Carey) विशेष रूप 
BEGUN केरी ने एक सांधारण चर्मकार के रूप में भ्रपने जीवन का आरं 
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किया था। फिर वह पादड़ी बना और विदेशी भाषाओं तथा जीवन-प्रणालियों के अध्ययन 
मे प्रवृत्त हुआ | उसने १७९२ में बैष्टिष्ट मिशनरी सोसायटी की स्थापना कौ । a 
संस्था की और से १७९२ में दो पादड़ी भारत भेजे गए HI सरा करी था। 
gaat साथी था जान टामस जो पहले ईष्ट इंडिया कंपनी के एक जहाज का qun. 
“चिकित्सक था पर बाद में पादड़ी बन गया था। उसने नगला ब न्यू टेष्टमेंट का ag- 
वाद प्रारंभ किया था कितु इस कार्य में उसे सफलता नहीं मिल पाई । केरी ने भारत 
ग्राते समय इसी टामस से बँगला का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया था। भारत आने पर 
इन दोतों व्यक्तियों ने सीमित साधनों तथा अधिकारियों की पदाड़ियों के प्रति प्रतिकूल 
मनोवत्ति से बाध्य हो कर एक निलहे साहब के यहाँ नौकरी कर ली। इस श्रवधि में 
केरी a अपने अवकाश का सारा समय बंगला श्रौर संस्कृत के ग्रध्ययन में लगाया श्रौर 
१७६६ तक तो वह महाभारत पढ़ने के लायक संस्कृत का ज्ञान अजित कर चुका UTI 
१७९६ में उसने संस्कृत का एक व्याकरण पूरा किया और एक कोष के लिए शब्द 
संग्रह भी करता रहा । 
जिस व्यापार में केरी और टामस सहयोग दे रहें थे उसमें तो घाटा लगता ही 

रहा, अपने धर्म-प्रचार में भी उन्हें यह सफलता नहीं मिली कि वे बहुसंख्य लोगों को 
धर्म-परिवत्तेत के लिए तैयार कर पाते। १७६६ में केरी जिस नील-कोठी में कार्य करता 
था ag बंद हो गई और ou उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं रह गया वयोकि 
जो रकम dude से उसे भेजी जाती थी वह बहुत कम थी। इन्हीं दिनों smaa 
मिशन ने अपने चार श्रन्य सदस्यों को भारत रवाना किया। केरी ने अँगरेजी सरकारकीं 
पादड़ीःविरोधी नीति देखकर कलकत्ते के बदले सिरामपुर को अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। 
सिरामपुर डनिश प्रदेश था और वहाँ के डेनिश राज्यपाल से उसे सहयोग प्राप्त gat | 
केरी को यहाँ अपनी लगन, ग्रध्यवसाय और धैर्यं के फलस्वरूप यथेष्ट सफलता मिली। 
gaa नये सहयोगियों में एक, जिनका नाम था वार्ड, मुद्रण-कला का ज्ञाता AT! उसकी 
सहायता से केरी ने एक मुद्रणालय स्थापित कर लिया और उसकी स्थिति wa बहुत 
सुविधापू्ण हो गई । 5 
१७६० में लाड कार्नवालिस ने कंपनी के अँगरेज कर्मचारियों को भारतीय मा 

क्री विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए पुरस्कार और Wa सुविधाएँ देने की jen j 
थो । १७९९ में डा० गिलक्राइष्ट, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है, कंपनी के E 
कार्यकर्ताओं को फारसी और हिंदी सिखाने के लिए नियुक्त हुए । अद्वारह महीने 7 न 
कार्यकर्त्ताओं की परीक्षा लेने के लिए पाँच उच्च पदाधिकारी मनोनीत हुए | उन्होंने पा á 
कि जिन कर्मचारियों ने गिलक्राइष्ट से शिक्षा पाई थी उनकी प्रगति उनसे अधिक ४. 


SE s र i DES नेजली' d 

थी जिन्होंने ग्रपने लिए भ्रलग ग्रध्यापक रखकर फारसी हिंदी सीखी थी । pe 7 
गिलक्राइष्ट के प्रयोग मे बहुत füeeref ली थी । प्रयोग की सफलता से उ ह्‌ 
निर्णय 


उन्होंने कलकत्ते के फोर्ट विलियम में एक कालेज WT करने का ल 
` ~ उन्होंने , ; A ami घकारी qe | 
अपने पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट लिखा था-“ईष्ट इंडिया कंपनी के गसन | 
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d संस्था के कर्मचारी मात्र नहीं रह गए हू, wa तो वे एक शक्तिशाली राजा 
के संचिव और पदाधिकारी हो गए S" कालेज की स्थापना का उद्देश्य यह बनाया गया 
कि सोलह से श्रट्ठारह के जो ग्रनुभवहीन युवा पदाधिकारी इंगलेंड से श्राएँ वे उन प्रदेशों 
की भाषाओ्रों तथा रस्मो-रिवाज के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लें जिनके शासक के 
eq म उनकी नियुक्ति हो। C$ वेलेजली की योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह्‌ 
arare था कि काफी खर्च करके कालेज के लिए इमारत बनाई जाए। कंपनी के निर्देशकों 
न इसके लिए स्वीकृति नहीं दो । उन्होंने इसके बदले हेलेबरी ( Haileybury ) में 
ईष्ट इंडिया कालेज की स्थापना की योजना बनाई और यह निर्णय किया कि इस संस्था मे 
प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के वाद जो व्यक्ति पदाधिकारियों के रूप में भारत जायेगे वे 
फोट विलियम कालेज में ग्रपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे । हेलेवरी में १८०६ तक कालेज 
को स्थापना नहीं हुई और इस बीच छे सालतक He विलियम कालेज ही एकमात्र ऐसी 
संस्था थी जहाँ नवागत ग्रॅगरेज पदाधिकारियों को शासन के लिए आवश्यक शिक्षा दी 
जाती XÉT! १८०० में जव इसकी स्थापना हुई थी तब कोलब्रक (Colebrooke) संस्कृत 
alt हिंदू ar की शिक्षा के संचालक थे। वे स्वयं ग्रध्ययन न कर केवल इन विषयों 
के शिक्षण का निर्देशन करते थे ग्रौर शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद पदाधिकारियों 
की परीक्षा ले लेते थे । गिलक्राइष्ट हिदी के अध्यापक थे और फ्रांसीसी ग्लेडवीन 
(Francis Gladwin) फारसी के । इन सभी विभागों में भारतीय सहाध्यापक भी 
नियुक्त किए गए थे १८०१ में लाड बेलेजली ने बगला और संस्कृत के ग्रध्यापक के रूप 


! में केरी की नियुक्ति के लिए स्वीकृति प्रदान की । बाद में वह मराठी भी पढ़ता था। 
i वह १५३१ तक अपने पद पर कार्य करता रहा। 
। इस प्रकार के शिक्षा-कार्य में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि विभिन्न भारतीय 
। भाषाश्रों में उस समय गद्य की पुस्तकें सुलभ नहीं थीं। केरी के व्यक्तित्व ग्रोर गिलक्राइष्ट 
T के ग्रध्यवसाय से कालेज के भारतीय सहाध्यापकों ने ग्रपनी-म्रपनी भाषाओं में पहले तो aL 
वाद और फिर मौलिक गद्य-ग्रंथ प्रस्तुत किए। स्वयं केरी के द्वारा किया गया न्यू टेष्ठमेंट 
का वंगानुवाद १८०१ में, और ग्रोल्ड टेष्टमेंट का १८०२ में, प्रकाशित हुश्रा। उसके द्वारा 
i रचित बँगला व्याकारण भी, जो हालहेड की पुस्तक से अच्छा था और जिसमें बँगला- 
il Wea का भी निर्देश था, १८०१ में ही प्रकाशित हुआ | उसमें उदाहरण के रूप में 
il ऐसे कथोपकथन किए गए थे जो वोलचाल की dear में लिखे गए थे। १७९९-१८०२में 
j एके अन्य बॅगला-कोष भी प्रकाशित हुआ । इसका लेखक था एक शासनाधिकारी, एचू० 
T 1° फोष्टंर ( H. P. Forster )। उसका कोष दो asi में था--ग्रँगरेजी-बँगला 
j an वेंगला-ग्रंगरेजी । अपनी कविता में फोष्टंर ने लिखा d कि चूँकि बंगाली विद्वान 
T वेगला का व्याकरण तब तक तैयार नहीं किया था इसलिए वर्ण-योजना अव्यवस्थित 
m 


भी। उससे ams (Halhed) के इस पुस्तक का भी समर्थन किया ब्रिटिश 
UN को फारसी के बदले बँगला को कचहरी की भाषा के रूप में स्वीकार करता 
ST था। चू'कि बॅगला को कोई दूसरा कोष नहीं था--बँगला में भी नहीं था--इसलिए 


^ 
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इसी के सहारे उन अनुवादों और गद्य-पुस्तकों की भाषा की प्रतिमिति की "n थौ 
जिन्हें केरी के भारतीय सहाध्यापक तैयार करते थे। १८१५-२५ में स्वयं केरी ने एक 
बृहत. कोष तैयार किया जिसमें ८०,००० शब्द च | त 
केरी स्वयं भी बँगला गद्य लिखता था, जो सरल ओर बोलचाल की भाषा 
निकट था । उससे प्रेरणा पा कर जा बंगाली विद्वास गद्य-रचना करते थे उनक सामने 
संस्कृत श्रौर फारसी के अलंकृत गद्य का ग्रादर्श रहता था A वे उसीका अनुकरण करते 
थे। राम राम बसु, जो बंगला गद्य के प्रथम लेखक माने जात हं, संस्कृत के श्रतिरिबत 
अरबी मौर फारसी के भी ज्ञाता थे। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में फारसी के शब्दों की 
प्रचरता पाई जाती है | इस तरह को गद्य-रचना कुछ वष पुव जांनाथन डकन ( Jonathan 
Duncan), एच्‌० पी० फोष्टर (H P Forster ) Wit Uqo Alo एडमंष्टन 
(N. B. Edmonstone ) ने, कानूनी नियमों के अपने अनुवादों में प्ररतुत की 
थी । मृत्युंजय, जो हेड पंडित थे, केरी से भिन्न श्रौर परिमाणित गद्य की परंपरा का 
sada किया कितु वह भी श्रत्यंत संस्कृत-गर्भित थी। करी का बॅगला गद्य साहित्यकता 
की दृष्टि से नहीं अपितु रारलता, निश्‍्चयात्मकता AIK ऋजुता क qui के कारण 
उल्लेख्य हे । 
हिंदी के ग्रध्यापकों ने फारसी, श्ररबी ate संस्कृत से ऐसे ग्रनुवाद किए जिनको 
भाषा दिल्‍्ली-बरेली के बीच बोली जाने वाली खड़ी बोली नामक विभाषा थी। प्रारंभिक 
पुस्तकों में, यदि मूल श्ररवी का फारसी में था, तो अरबी में फारसी शब्दों की प्रचुरता 
रहती थी और इस प्रकार की भाषा उर्दू के नाम से श्रभिहित होती थी, दूसरे प्रकार 
की भाषा में मूल संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता रहती थी श्रौरः वह संस्कृत 
कही जाती थी । 3 
ये सभी पुस्तक सिरामपुर के मिशन प्रेस में मुद्रित हुई थीं। यहाँ से १८१६ तेक 
३३ भाषाओं की पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थीं। १८३२ तक भी संख्या ४० तक पहुंच 
गई थी। यहाँ से १८१८ में 'दिग्दर्शन' नामक मासिक और 'समाचार दर्पण” नामक 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुए । इन्होंने ही बँगला पत्रकारिता का सूत्रपात किया । इनसे 
प्रभावित होकर शिक्षित बँगाली स्वयं ही इस प्रकार की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन में 
प्रवृत्त हुए । ; 
१७९२ में केरी ने जिस बैप्टिष्ट मिशनरी सोसायटी की स्थापना की थी उसकी ओर 
से स्वयं केरी तो भारत ग्रायाही था, कालांतर में चार ग्रौर पादड़ी आए थे, जैसा कि ऊपर 
उल्लेख हो चुका है। इनमें से एक, जोशुआ मार्शगेन (Joshua Marshman) रौर फिर 
सका पुत्र जे० एल्‌ ० mida ( J. L. Marshman ) पत्रकारिता में बहुत fer 


gaa इतिहास और कानून की पुस्तूकों के रचयिता के रूप में प्रसिद्धि पाई । उसने एक 
अँगरेजी-वॅगला-कोष भी बनाया था, जिससे केरी के बृहत, और संक्षिप्त कोषों के श्रभावीं 


= 
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बंगला भाषा के श्रध्ययन की इस प्रगति की समानता मराठी भाषा के क्षेत्र में भी दीख 
इती हॅ! p p inen He भाषा का एक व्याकरण प्रस्तुत किया । तदनंतर उसने 
सॅट मंथ्यू क गास्पल AR दो उपदेझात्मक कथा्रों के संग्रहों के मराठी अनुवाद भी 
प्रकाशित किए । इसको साथ ही स्काटिश मिशनरी सोसायटी के तत्त्वावधान में बाइबल 
का भी मराठी अनुवाद संपन्न हुआ। इन कार्यो के फलस्वरूप मराठी भाषा के - 
की श्रोर विद्वान, प्रवृत्त हुए। गवनेर माउंट Me एल्फिन्सटन ने १८२० में एक स्कली 
पुस्तकों और स्कूल की समिति की स्थापना की। ave? 
Es दक्षिण भारत में केथोलिक पादड्यों नो १६७७ में ही तामिल भाषा में 
पुस्तकें मुद्रित की थीं। अँगरेजों ने द्राविड़ भाषाग्रों का अध्ययन बहुत बाद में प्रारंभ किया | | 
१८०६ में इंगलेड में &wi$ (Hartford ) इंगलिश कालेज खोला ग्या 
ul १५०६ में वह हेलेबरी में नए भवन में स्थानांतरित किया गया। १८५८ 
Busen तक, जव यह्‌ संस्था वंद हो गई, यहाँ से विज्ञान, साहित्य, इतिहास, राजनीति. 
रौर कानून के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके प्रतिखित इस संस्था में 
प्राच्य अध्ययन के विभाग भी थे, जिनमें एशिया, अरेविया, फारस के इतिहास तथा 
हिंदुस्तानी, संस्कृत, बंगला, तेलगू और मराठी के शिक्षण की व्यवस्था थी। यहाँ के 
FT क्रमशः उन भाषाओ्रों के विशेषज्ञ बन गए जिन्हें वे पढ़ाते थे ग्रौर उन्होने 
vm वेज्ञानिक श्रध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योग दिया । ईष्ट इंडिया कंपनी नो भी 
Watts कालेज खोल रखे थे जिनमें सेना मे नियुक्‍त होनेवाले पदाधिकारी शिक्षा पाते 
` प एक तो इंगलेंड के Addiscombe स्थान में जो १८०६ से १८६२ तक बना 
रहा, और दूसरा अपेक्षाकृत कम दिनों के लिए कलकत्ते के पास Baraset 41 इनमे 
भारतीय भाषाओं की, विशेषत: हिंदुस्तानी की शिक्षा की व्यवस्था थी। उन्नीसवीं 
शताब्दी के प्रारंभ मो केवल ये ही ऐसी संस्थाएँ थीं जिनमें भारत से संबद्ध विषयों की शिक्षा 
दी जाती थी । 
x z ers an चाहिए कि अँगरेज विद्वानों ने इस अवधि में जो कुछ किया 
: US द्वानों का भरपुर सहयोग मिला । उदाहरण के लिए जगन्नाथ 
चानन ने, जिनकी मृत्यु १८०६ में हुई थी, सर विलियम जोन्स श्रौर जे० uso 
T जो फोर्ट विलियम कालेज में कानून के अध्यापक थे, को यथेष्ट सहायता 
T इसी कार गिलक्राइष्ट के तत्त्वावधान में इसी कालेज में लल्लू लाल ने १८०३ 
ET को रचना की थी। और, मीर अम्मन get से उद्‌ 3 बागो-बहार को 
E. d था um e साहित्यिक कार्यो हि ही नहीं, बल्कि मुद्रण के यंत्र-संबंधी कार्यो 
Bus ES य शिल्पियों ने विल्किन्स केरी AX ARIAT को बहुत सहायता पहुँचाई थी, 
शान साभार स्वीकार किया dd 
cos, MM सोसायटी अब बंगाल के प्रारंभिक सदस्यों में विलियम चेंबस नामक 
AI 3, जिनका उल्लेख तेलगू भाषा के ज्ञाता के रूप में किया गया ह । किलु | 


FA 
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्राविड़ कुल की भाषाओं के सर्वश्रथम उल्लेखनीय ama विद्वान्‌ Francis Whyte 
Ellis थे, जो १७९६ में कंपनी के कर्मचारी नियुवत हुए थे और जिनकी मृत्यु १८१३ 
में हुई थी। बे तामिल भाषा और साहित्य के निष्णात विद्वान्‌ थे। उनके बाद CoP. 
Brown (१७९८-१८८४) का उल्लेख उचित हू । इन्होंने मद्रास सिविल सर्विस में 
१८१७ मे नियुक्ति पाई और फिर फारसी और तेलगू भाषा के सरकारी श्रनुवादक हुए। 
इन्होंने १५४० में एक व्याकरण प्रस्तुत किया । १८४५-५३ में ते लगू-अँगरेजी और श्रॅगरेजी- 
तेलगू कोष बनाए। G. U. Pope ने १८२०-१६०५ में इस प्रकार के कार्य 
तामिल के संबंध में किए । ये पादड़ी थे और इन्होंने १८४२ में तामिल भाषा में ही 
तामिल व्याकरण की रचना की और १८९४ में इसे ग्रॅगरेजी अनुवाद के साथ पुनः 
प्रकाशित कराया । इन्होंने एकाधिक प्राचीन तामिल ग्रंथों का संपादन भी किया और ब्रिटिश 
म्युजियम मे संगृहीत तामिल पुस्तकों की सूची बनाने का काम भी शुरू किया था। 
दक्षिण भारत की भाषाश्नों का नवीन दृष्टिकोण से अध्ययन का आरंभ किया पादड़ी 
R. Caldwell (१८१४-१९) ने जिसकी पुस्तक Comparative Grammar of 
South Indian Language में कन्नड sx मलयलम तथा तामिल और तेलगू इन 
सभी भाषाश्रों पर विचार किया गया हे । लेकिन, यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
बहुत सारा प्रारंभिक कार्य और wea देशों के ईसाई पादड़ियों द्वारा सोलहवीं, सत्रहवीं 
और agadi शताब्दियों में ही संपन्न हो चुका था! 

Carey ने भारत की उत्तरी भाषाग्रों के तुलनात्मक श्रध्ययन की एक 
योजना बनाई थी और इस विषय पर एक प्रबंध तैयार किया था, fag वह १८१२ में 
सिरामपुर प्रेस में श्राग लग जाने के कारण नष्ट हो गया और फिर आगे नहीं लिखा 
गया। इसके पहले और बाद में Journal of the Asiatic Society of Bengal मे 
भारत की श्रनेक आधुनिक उत्तरी और पश्चिमी भाषाओं के विषय में निबंध प्रकाशित हुए थे । 

James Prinsep ने इस तथ्य का सर्वप्रथम निर्देश किया था कि इतका 
आविर्भाव पालि भाषा से भी पहले की पुरानी प्राकृत भाषाओ्रों से हुआ था। 

आधुनिक भारतीय भाषाश्रों से संबंध रखने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के ufuf ent 
बारहवीं श्रौर बाद की शताब्दियों में रचित पुस्तकों के विवरण भी इस पत्र में प्रकाशित 
होते थे। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो का उल्लेख किया जा सकता हे । 

A. F. R. Hoernle ( १८४१-१६१८ ) ने जो कलकत्ता मदरसा? (Calcutta 
Madrasa) के nega LE gu थे और जो Asiatic Society of Bengal के भाषा- 
विज्ञान-विभाग के मंत्री और बाद में अध्यक्ष भी हुए, उत्तरी भारत की भाषाशों पर 
अनेक निवंध लिखे थे । वे Comparative Grammar of the North Indian 
Vernaculars (१८७८) के नाम से संगृहीत और प्रकाशित हुए । प्रायः इसी समय 
John Beames (१८३७-१६०२) का Comparative Grammar “| e 
Aryan Languages (१८७२-१८७९) भी प्रकाशित हुग्रा था। ये दोनोंग्रंथ एक Ee 
के पूरक सिद्ध हुए। 1 


e 


2 
^ 
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fag इस क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हं Sir G. A. Grierson (१८५१- 
१९४१) की जो भारत में १८७३ में और जिन्होंने चार वर्षों के बाद भारतीय भाषाओं पर लिखना 
शुरूकिया। ओर फिर, बाद में प्रायः साठ वर्षों तक इस दिशा में निरंतर seq महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया । उन्होंने अधिकतर विहार में ही Indian Civil Service की नौकरी की | 
उनकी विद्वत्ता का प्रमाण हमें सबसे पहले Seven Grammar of the Bihari 
Dialects (१८५३-८७) में मिलता हं ) Bihar Peasant Life (१८८५५) नामक 
पुस्तक में इन्होंने कृषकों, व्यापारियों और शिल्पियों तथा सामान्यरूप से साधारण जनता के 
जीवत से संबद्ध १२,००० शब्दों का विवरणात्मक कोष प्रस्तुत किया । १९८९ मे इनकी 
पुस्तक The Modern Vernacular Literature of Hindustan प्रकाशित 
हुई । इसमें राजपुताना से लेकर वंगाल की पश्चिमी सीमा तक बोली जानेवाली हिंदी तथा 
उसकी विभाषाग्रों के, प्रायः ११५० Fo के वाद के ९५२ लेखकों तथा उनकी कृतियों 
का विवरण dO १८९८ में भारत सरकार ने ग्रियर्सन को भारत के व्यापक ‘Linguistic 
Survey’ का कार्य संपादित करने के लिए नियुक्त किया । इस कार्य के बारें मे ठीक ही 
कहा गया g कि थह--*“'the biggest thing of the kind that had ever 
been attempted in any part of the world” पहले तो भारत तथा देशी राज्यों 
के जिलाधीशों के द्व।रा प्रत्येक ग्रंचल में बोली जाने वाली विभाषाओं की सूची ame 
गई। फिर इसी अध्ययन से प्रत्येक विभाग के विश्वसनीय और सुपरीक्षित उदाहरण 
भी प्राप्त किए गए। प्रत्येक उदाहरण का निरीक्षण स्वयं ग्रियसंन करते थे और जहाँ 
कहीं भी शंका होती थी वहाँ ग्रावश्यक पूछ-ताछ की जाती थी। 

इस सामग्री' की प्रारंभिक समीक्षा के आधार पर ग्रियर्सन ने १६०१ की जन-गणना 
की रिपोर्ट के लिए ऐसा एक विस्तृत परिच्छेद तैयार किया जेसा पहले की किसी रिपोर्ट 
में नहीं दिया गया ari इसमें विस्तार के अतिरिक्त सुव्यवस्थित वर्गीकरण भी था 
जिसकी तुलना पहले के ग्रस्पष्ट ग्रौर श्रसंतोषजनक विवरणों से नहीं की जा सकती। 

लिंगुइष्टिक सर्वे के कार्य के आरंभ के तीन वर्षो के बाद इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ का 
"TT खंड प्रकाशित gura संपूर्ण ग्रंथ वीस खंडों में हे जिनमें कुल मिलाकर प्रायः 
5००० पृष्ठ dur के कुछ खंडों का संकलन नार्वे निवासी Dr. Sten Konow 
ते किया था| कितु शेष det का श्रेय ग्रकेले ग्रियसंन को हे । इस सर्वे में चार भाषा 
कें परिवारों का उल्लेख हं--The Austro-Asiatic, The Sino ‘Tibetan, 
The Dravidian and The Aryan | इनके अंतर्गत १७९ भाषाएँ हूँ और ५४४ 

बिभाषाएँ। ग्रियर्सन को इस कठिन कार्य को संपन्न करने के लिए Order of Merit 

भदान कर ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया .तथा अनेक देशों के विश्वविद्यालयों और 
Terai ने भी उनका ग्रसामयिक सम्मान किया। 


® 


^ 
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daret की गुती-प्रथा 


श्री पंचानन मिश्र 


संताल एक संगठित जाति है । इसका संपूर्ण धार्मिक, ग्राथिक तथा सामाजिक जीवन 
ग्राम-सभा द्वारा संचालित होता है । इनकी ठोस सामूहिकता ग्राज के सभ्य कहे जाने वाले 
- समाज के लिए श्रनुकरणीय वस्तु हे । संतालपरगने में आने के समय तक इनमें उद्यान और 
झूम-जीवन की सारी विशेषताएँ मौजूद थीं। भूमि पर उत्पादन के लिए नियतकालीन 
ग्रधिकार था, स्थायी स्वामित्व का कोई प्रश्‍न ही नहीं था। हर वर्ष परिवार कौ ्रावश्यकता 
तथा क्षमता के अनुसार खेतों का वितरण होता था । आज भी संतालों को कोई 
स्थान या खेत छोड़ते विशेष कष्ट नहींढूहोता । माघ त्योहार (माघ-सिम) उस प्रणाली 


की विधि ग्राज भी पूरी करता हे । माघ में धान काट कर खेत साफ कर लेने के पश्चात्‌ i 
गाँव भर के संताल ened होते gl इसी समय सरदार का निर्वाचन और भूमि-का वितरण 
होता धा। आज भी सरदार (मांझी) तथा wea पदाधिकारी अपने-अपने पदों का त्याग j 
करते हे और Aa में रयत बोलते हँ--- i 
| ग्राले हो बाबाले मोकोंचेना । जुमी जाइगा को ले जिमा वान काना माँझी : 
11 बाबा । सेतोड़ दिन भोर एकेन मारे डिराडाले दोखोल इदिया । ग्रोनादो बाले जिमा- x 
वान काना | आर कुंबा होले दोहो इदिगिया ।” - 
अर्थात्‌ “हम लोग भी ऊव गए हे. । जमीन. जगह सरदार को जिम्मा देते हे । E 
गर्मी के दिन तक घर बनाने के स्थान भ्रपने ग्रधिकार में रखेंगे। उसे जिम्मा नहीं दे र 
रहे हैं, और झोपड़ी भी नहीं देंगे ।? T 
- आज खेतों का पुनवितरण नहीं होता और सरदार का नव-निर्वाचन भी नहीं; : E 
परंतु विधि दोनों की पुरी की जाती नृतत्व शास्त्रियों का ग्रनुमान à कि उन लोगों ‘ 
ने पशुपालन भी दूसरों से लिया हू ऐसी सामाजिक-व्यवस्था के रहते धनी, गरीब, मजदूर E 
और शोषणका सवाल ही नहीं उठता । छोटे और बड़े बनने का श्राधार भौतिक (क 


नहीं श्रभौतिक होगा । जो ग्रपनी योग्यता, वृद्धि, जातीय नियमों तथा विधियों कं ज्ञान श्रौर 
__ समाजसेवा के वलपर सरदार आदि चुना जाता था, वह सब के आदर का पात्र होता था ale 
ast माना जाता था । भूमि-वितरण ग्रादि के कार्य वही करता था | दैविक-विपत्ति a 
कोई दरिद्र बन सकता था । यदि किसी-के घर के कमानेवाले व्यक्ति मर गए या 
में किन्हीं कारणों से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ तो वह भूखा रहता था या कष्ट TAM 
काटता था, ग्रथवा जाति के भाई और संबंधी उसकी सहायता कर दिया करते! | 
धीरे इतिहास के चक्र और ग्रन्य जातियों के संपक से इनके खेतों पर स्थायी स्वामित्त at 
चल पड़ी तो धनी गरीब के भेद हो गए। जिनके पास खेत थे वे धनी बदन गये | 
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ae जिनके पास नहीं थे वे दरिद्र । १७८२ में अँगरेज राज्य को स्थापना के बाद 
क्लीभ-लेंडर (Clive Lander) ने पहाडिया लोगों के विद्रोह को शांत करने के 
लिए कई नये सुधार किये। आज भी पहाडिया तथा संताल क्लीभलेडर को चिली-मिली 
साहब क नाम से स्मरण करत हू । उन्होंने सरदारों को भत्ता देना शरू किया । उनके 
पद स्थायी रौर पतृक हो गए। व्यक्तिगत संपत्ति का बीज वोया गया। इसी समय संतालों 
का श्रागमन सताल TTE में हुआ और थोड़े दिनों में वे qe छा गए। सरदारों के 
प्रभाव ग्रोर अनुकरण पर माँझी ग्रादि भी पद के कारण मिली भूमि के स्थायी स्वामी हो 


धोरण $ ; 
गए Att पुर्न कौ परिपाटी समाप्त कर दी गई । यही कारण हुं कि संताल 


“में घती गरीब के लिए स्वतंत्र शब्द नहीं हे। धनी को 'किसांड' और गरीव को Ziq’ 


कहते हें । feats’ स्पष्टतया किसान हे । धनी का ग्रथ ही था, खेत वाला किसान । 
wa का अर्थ हे 'भूखा', रेंगेच होड़' का अर्थ होता हे 'भूखा ग्रादमी?। दरिद्र 
वही हे जो भूखा हो, पहले दैविक विपत्ति के कारण, पीछे खाद्योत्पादन के साधनों के 
ग्रभाव में। ; 

विषमता का अनिवार्य परिणाम हे कि कुछ व्यक्ति दूसरों के लिए श्रम करें और 
ग्रपनी मिहनत बेचें। आज संतालों में ऐसे लोगों की दो कोटियाँ हे, एक में जोन या 
मूनिस और अचुहोड़ श्रायेंगे तथा द्वितीय में गुती' । प्रथम कोटि के श्रमिक दैनिक 
मजदूर हं, जिनको प्रायः सुखासुखी ८ पाई धान या एक झाम भोजन और ६ पाई 
शात मिलता joa पाई एक धान मापने का ada है, जिसमें आधासेर के करीब अँटता 
हं। सताली में अन्न के रूप में मिली मजूरी को 'बेरहोन' कहते हे । बेरहोन' का मैथिली 
बभ्ननि' भोजपुरी 'बनि' और पछाही के बच्ची से निकट संबंध जान पड़ता हे । 
हिन्दी में 'बन्नी' को कोषकारों देशज बताया हे, क्योंकि इसकी व्यूत्पत्ति का पता 
Te चलता । 'बेरहन' इस क्षेत्र के गैर संताली भी बोलते हे । इसका मल बेला-- 
अन्न, अर्थात्‌ बेला के अनुसार मिला wa, जान पड़ता है। ह' का आगम स्वाभाविक 
Ql बिया + ग्रन्नम्=वियहन, खाद्य + श्रत्च--खदिहत, संताली के साथ की कई बोलियों 
१ प्रयुक्त होते हैं। ‘aay शब्द भी बार + श्रन्न से निकला जान पड़ता है या यह भी 


भव हे कि अन्न रूप में दी हुई मज्री होने के कारण 'ग्रत्नी' शब्द बना और फिर 
हु [d 


THU aR का विकास. ga | 
जोन” स्पष्ट रूप में संस्कृत का 'जन' हे जिसमें बंगला-उच्चारण के प्रभाव से 'ज 
S बन गया €! यह शब्द खेतिहर मजदूर को लिए बिहार के एक बड़े भूभाग में 


i RR होता हं । मूनिस' और जन” पर्यायवाची gp मूनिस (मनुष्य) बंगाल मे बोला 


"NU हे । संताल परगना का जो भाग बंगाल के निकट हे, उसीमें 'मूनिस' सुनाई 


| : हता हू । इतना निश्चित हे कि जन और मूंनिस शब्द संतालों के पीछे मिलते हे 


भौर बहुत दिनों के मिले नहीं di "ped 'म्रचु Fords da “गुरुजी जी ठेन इञा 


का श्रं em, वह मनुष्य (होड़) जिससे काम कराया जाता ह्‌ । 


^ 
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ATAT का ग्रथ होता ह" 'गुरुजी से पिटवाऊंगा (इऊा--मे, दाल--पीटना) । | 


"PN 
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ady वह नौकर हूँ, जिसे साल भर के लिए रखा जाता ह्‌ । स्वामी भोजन 
वस्त्र ग्रादि देता हे श्रौर पारिश्रमिक माता पिता से निश्चित करता हूँ । विशेषतया इस 
कार्य के लिए कुमार ही रहत ह, विवाहित होने पर अधिकांश अपना स्वतंत्र घर बसा 
लेते Zi उराँवों में इसी प्रकार धांगर रहत धाँगर' शब्द का scl ही अविवाहित 
युवक di धांगर और गुती दोनों क साथ सुन्दर बर्ताव होता है और वह परिवार का 
ही व्यक्ति जेसा रहता ह्‌ । संताली के महान्‌ पण्डित श्री बोडिग संताल डिक्शनरी (कोष) 
में 'गती' को हिंदी गोती' से व्युत्पन्न माना ह। अपने पट्टीदार को हिन्दी भाषा-भाषियों 
क समान data 'गोतिया' ही कहते ह, कवल श्रा के उच्चारण म॑ थोडा भेद हो 
गया हे । उनमें सगोत्र और विगोत्र की विभाजक रेखा बड़ी स्पष्ट हूँ । परंतु आज 
गती? केबल सगोत्री ही नहीं होते विगोत्री भी रहत हे; यद्यपि सगोत्री रहने में अनेक 
लाभ हे । सगोत्र-विवाह संतालों में महान. अपराध हैं, और सगोत्र अवेध संबंधी भी 
प्रायः कम होत ऐसी स्थिति में चरित्र श्रादि के संबंध में काफी निर्भयता रहती 

। लेकिन सदा ऐसे 'गुती' उपलब्ध नहीं हो पात। इससे अनुमान किया जा सकता 

कि प्राचीन काल में दैविक विपत्ति का मारा, मातृ-पितृहीन बालक अपने गोतिया' के 
यहाँ परिवार के व्यक्ति जैसा रह जाता था। धनी-गरीब का भद स्थापित होने पर 
यही शब्द उपचार से नौकर के लिए प्रयुक्त होने लगा | 

धाती' प्रथा की उत्पत्ति के एक और मूल का अनुमान किया जा सकता 
उड़ीसा E जन-जातियों में 'गोती' की प्रणाली है, जिसे इनसे श्ररद्ध-परिचित विद्वानों 
ने दासता या श्रद्ध-दासता का ही रूप मान लिया हु । प्रसिद्ध जन-सेवी तथा नृतत्व- 
शास्त्री श्री लक्ष्मीनारायण साहु के अनुसार गोती एक प्रकार से शिष्यत्व की प्राचीन 
परिपाटी 21 बच्चे किसी शिल्पी 'या गुरु के यहाँ काम सीखने के लिए छोड़ fa 
जाते हे। गुरु ही उन्हे खाना-पीना देते हे और शिक्षा-दान क साथ-साथ ग्रावश्यकता 
तथा शक्ति के ग्रनसार थोड़ा बहुत काम भी लेते हे । उड़ीसा की जन जातियों में मैं 
Haat ने ग्रपनी भाषा छोड़कर उडिया अपना ली है। ऐसी स्थिति में गोत या गोत्र के 
कुमार के लिए गोती का संबोधन असंभव नहीं ह्‌ । ऐसा जान पड़ता ह्‌ कि अपन 
'गोत' के बालक को 'गोती' बनाने या रखने की परिपाटी रही होगी । संतालों की 
'गुती' शब्द 'गोती' से भी संबन्धित हो सकता dg और, उनमें भी श्रनाथ होने से या 
काम सीखने कौ इच्छा से 'गुती' किसी के यहाँ रहता होगा, ऐसा अनुमान किया जा 
सकता है। खेतों पर स्थायी स्वामित्व हो जाने से यह प्रथा विकृत हो गई और गुती 
नौकर के रूप में परिणत हो गया । 

गुती' से प्रायः वही काम लिए जाते ह जो पर्चिमी बिहार तथा उत्तर 
में चरवाहों से एवं इस क्षेत्र मे "Wr! और 'गुपी' से। धोरइ, ढोर-जीवी का बदला 
रूप है, एवं गुपी' गोपी का। 'ये सब लोग ढोर चराते हे; किंतु यह अनिवार्य P. 
पशु चराने का कायं गौण पड़ जाने के कारण जानवरों की देखभाल करने TT 5 
इसके साथ ही घर के श्रन्य काम करने वाला भी चरवाहा, 'थोरड? या 'गुपी कहलाता है 


प्रदेश 


£ 
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१६ 
गुतीं अधिकांश बालक और कुमार रहा करते d, इसलिए इन पर प्रायः पश चराने 


की जिम्मेवारी ही रहा करती हे; परंतु चरवाहों के समान यह अनिवार्य नहीं 


लड़कों के समान लड़कियाँ भी wa रहने लगी हे, जिन्हें दासी या कड़मी कहते 


diame g कि यह 'कडमी' शब्द कर्मी ह, जो भ्रांति से स्त्रीलिग समझ लिया 
गया हु l 

ऋण देकर सदा के लिए या नियत समय के लिए जन बाँध लेने की प्रथा बडी 
व्यापक हँ । सामान्यतः ऋण के दा रूप ह, अन्न-कऋण और द्रव्य-ऋ्रण । इस क्षेत्र में 
AT को डेढ़िया' कहा करते हे; क्योंकि इसमें लिया, गल्ला Ser लौटाना पड़ता 
al परंतु बीज के लिए fear gar wa दना देना पडता भ्राज भी संताल डेढिया 
बहुत कम लगाया करत हृ । वास्तव में यह परिपाटी उन्हीं के शोषण के लिए भ्रन्य 
क्षत्री क श्रनुकरण पर यहाँ चलाई गई थी । वैषम्य-विकास तथा जातीय उदारता के 
विनाश के पश्चात, श्रसमय में या विपत्ति पड जाने पर पहले उधार लेने की परिपाटी 
चली, फिर स्वार्थी की वृद्धि हो जाने पर उधार लिए हुए श्रन्नादि को बढ़ाकर सवाया, 
Sel या दूना का क्रम चला | जब द्रव्य विनिमय का साधन वना तब अन्न और द्रव्य 
दांना का ऋण प्रचालित हुआ । यह परिपाटी सम्भवतः स्थिर कृषि-जीवन की 
ही देन हे । पशुचारी यायावरों में (Pastoralnomads) स्थिरता नहीं थी, इसलिए 
ऋण देना सुरक्षित भी नहीं था। उनमें 'चकची' जाति के समान श्रथवा संताल 
गुती के समान विपत्ति और ग्रभाव में किसी संबंधी या गोतिया के यहाँ रह जाने 
के सिवाय कोई चारा नहीं था । मृगया, चयन तथा उद्यान-जीवी जातियों में उधार 
मौजूद हैँ; परंतु इस्किमो तथा जूनी जातियों के समान उनमें उदारता अधिक हं, बदला 
तथा श्राय की भावना कम हे । ऋण ने उस सहायक लोकाचार या व्यवहार को शोषण 
का एक साधन बना डाला हे । are भी कई बोलियों मे ऋण देने-लेने को व्यवहार 
ही कहते हे। भोजपुरी की कहावत है-- 
इज्जत चाहे खेती करे, फजिहत चाहे व्यवहार ।' 
ऋगवेद की एक ऋचा से पता चलता हे कि उस श्रारम्भिक काल में ही ऋण की 
भणाली चल पड़ी थी। इतना ही नहीं उसका शोषक रूप भी दिखाई पड़ने लगा था। 
हों गृत्समद ऋषि वरुण से प्रार्थना करते 
पर ऋणासावौर धमत्क्ृतानिमाहं राजन्नन्यक्ृतेत west इस्त भूयसीरुषस AT 
मा जीवान भोजम. वरुण तास शाधि । 


> 


द्‌ वरुण! दूसरों ने ग्रर्थात्‌ qde ने जो ऋण किया था, उसका शोध करो । 
जो ऋण करता हूँ, उसका भी परिशोध करो; ताकि मुझे दूसरों का उपाजित न 
भोगना पड़े । ऋण के कारण ऋणकर्ता के लिए जसे श्रनेक उषाओं का उदय ही 


"हीं होता। वरुण ! सारी उषाग्रों में हम जीवित रहें, ऐसी E 


भोगना पड़े यह्‌ अंश बतलातां हे कि यह ऋण सम्भवतः अन्न आदि उपभोग्य पदार्थों 
FSS 


^ 
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काही था। गृत्समद अत्यधिक चिंतित da इससे शंका होती हे कि यह उधार नहीं, l 
ari ag स्थिति कृषि-जीवन की ही हो सकती हे जहाँ विजातियों का ही नहीं, स्वजातियों 
का भी शोषण आरंभ हो गया था । : 
mat में, उस दूरातीत में पनपकर भी यह ऋण संतालों में २५०-३०० वर्षों 
से अधिक का श्राया हुआ नहीं हे । श्रॅंगरेजी राज्य की स्थापना के साथ ही एक और 
संताल इस जिले में फैले, दूसरी ओर भोजपुरी और बंगाली व्यापारी श्रपनी तराजू, 
ऋण, डेढ़िया, दूता आदि का जाल लिए घुसे। जन-जातियाँ सीधी-सादी थीं रुपयों का 
मूल्य वे नहीं जानती थीं। फिर तो ऐसे चक्र में पड़ीं कि निकलना कठिन हो गया। 
इन लोगों ने एक 'कामिया' या 'कमियोती' प्रथा चलाई । रुपये सूद पर देकर एक 
कागज लिखाया जाता था, जिसके अनुसार 'जन' को तबतक ऋणदाता के घर काम 
करना पड़ता था, जब तक सूद के साथ सारे रुपये न वसूल हो जायँ । संताली में 
ऋण और सूद के लिए कोई खास शब्द नहीं Fl वे भी fuut, 'कर्ज' और "ga! ही कहते dd 
१८५५-५६ में संतालों ने विद्रोह किया, जिसे संताल-हूल' कहा जाता हु । इसके 
पञ्चात्‌, इन्हें शांत करने का प्रयास किया गया और १८५८ में विलियम ले फ्लेमिंग 
Waaa ( William Le. Fleming Robinson ) atgo ste ugo ने इस 
'कमिया प्रथा' को समाप्त कर दिया । उन्होंने इसके दुष्परिणामों पर काफी प्रकाश 
डाला ह । | आपके कथनानुसार २५) SET सालाना तक व्याज लिया जाता था। एकबार 
फंस जाने पर 'साहु' के चंगुल से 'कमिया' को निकल पाना कठिन था। संतालों के लिए 
कचहरी की पद्धतियाँ श्रगम्य थीं। और, वहाँ साहु को ही डिग्री मिलती थी। मूलधन से 
तिगुना-चौगुना दे देने पर भी श्रासामी का पिण्ड नहीं छूट पाता था । कहा जाता हुँ कि 
संताल-हूल के अनेक कारणों में यह प्रथा भी थी । १८४१ में पुराने रामगढ़ के 
मेजिस्ट्रट एस्‌० टी० gaad (S.T. Cuthbert) साहब ने एशियाटिक सोसायटी 
के समक्ष 'छोटानागपुर' शीषंक एक निवंध पढ़ा था! जिसमें उन्होंने बतलाया था कि छोटा- 
नागपुर में कृषि-दासता का एक ASE उस समय प्रचलित था और यदि de 
श्रादिवासी स्वामी होता तो एक कागज भी लिखा जाता था, जिससे ऋणकर्ता आजीवन 
नियत SEE के लिए ate लिया जाता ari इस कागज को सौनक (Saunak) 
पत्र कहते S श्री शरत्‌ चंद्र राय के मतानुसार ug सौनक नहीं, शायद सेवक M| 
चाहे जो al, अता के 'गुती' और उराँवों के 'थाँगर' फ्लेमिंग रबिन्सन साहब के 'कमिया' 
eS E ET 1 ie भिन्न ži ये उनकी पनी | fea 
S NER E E IX सेवक दूसरों के द्वारा शोषण के फल हैं | कुछ लोग 
बड़ी भारी भूल की हे । 


————— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


" सधुक्कड़ी भाषा ओर विधान 


Sto श्री सिद्धिनाथ तिवारी , एम्‌० go 
भाव जब सच्चे होते हें तो उन्हें ईमानदारी के साथ प्रकट करने के लिए उछल- 
कूद मचाने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती । जहाँ अनुभूति अस्पष्ट होती हे वहीं 
बनाव-श्रृंगार ज्यादा होता हे । सरोवर को सजाने का प्रयत्न इसलिए किया जाता हे 
कि ag स्वतः नहीं बनता, बनाया जाता हं--नदी की धारा को संवारने की जरूरत नहीं 
पड़ती क्योंकि वह स्वतः प्रसूत हे । भावनाओं का वेग जब तीखा होता हे तो वे ud 
ही व्यक्त हो जाते हे; उस समय उन्हें छंद और पिगल, अलंकार और रस की डोर में 
बांधते का खयाल ही नहीं रहता-निझरिणी को बहने के लिए बँधा-वँधाया पाट नहीं 
मिलता, वह तो पहाड़ के तल को फोड़कर जिधर-तिधर नग्न रूप में बिखर पड़ती हू । 
केशव ने नहर के बीच से अपनी काव्यधारा को दौड़ाया था, मीरा ने पहाड़ी नदी की 
तरह कलकल गुजार किया ari संत कवियों में प्रायः सभी को मीरा की ग्रात्मा 
मिली थी--निश्छल, निष्कपट, भ्रकृत्रिम । 
प्रायः सभी संत कवि फक्कड़ थे--मस्त, अल्हड़ | इन्होंने ग्रशिक्षित और निम्न- 
वर्गीय होते हुए भी ग्रपने भीतर हीनपरिज्ञान-भावना को फैलने नहीं दिया और किसी 
भी शास्त्रज्ञ को श्रपने सामने बड़ा नहीं लगाया। इन घरफू कों ने तत्कालीन पंडिताऊ शैली 
एवं शास्त्रीय भाषा को श्रंगूठा दिखलाना अपना पेशा बना लिया था। जो चीज सबके 
लिए नहीं हे, वह किसी के लिए ठीक नहीं, रतः उसका वहिष्कार होना ही चाहिए 
WX उसके fasa इन eat की टोलियाँ गरज उठतीं--फिर चोटें पर चोटें, शह पर शह, 
सम्हालने की ताकत हो तो पंडित-मुल्ला सम्हालते रहें ! शास्त्राचाये पंडितों के सारे 
कार्ये संस्कृत में चलते थे, भाषा में लिखना-पढ़ना, पढ़ाना-समझाना उनके लिए पाप- 
पुष्य था। लोग संस्कृत से काफी दूर थे-- बोलने की बात छोड़िए, थोड़ी सी समझना 
भी Raa था । गाज संस्कृत को गाँव या शहर वाले जितनी सच्चाई से समझते हें 
उतनी ही लगन से तब भी लोग जानते-समझते थे! वह थोड़े से शिक्षितों की भाषा 
थी और वे ही समाज के स्तम्भ थे। जो कुछ उनके मुह से देवभाषा के रूप में 
उच्चरित हो गया वही ‘ag’ बन गया। इन मुट्ठी भर शिक्षितों को अपनी भाषा पर 
नाज था, अभिमान था। मूर्ख जनता को गिटपिट बोलकर ठगने में बड़ीआसानी थी- 
TT गाँवों में थोड़ी ग्रॅगरेजी फुटफुटाने वाला जेसा गाँठता हे उससे कहीं 
अधिक AHS उन दिनों संस्कृत बोलनेवालों की थी क्योंकि उस भाषा के मात्र उच्चारण 
ही धर्म का साक्षात्‌ रूप सामने ग्रा जाता था और धर्मवाणी की जो ग्रवहेलना करे 
उसे दंड देने का अधिकार. भी तो उन्हीं संस्कृतज्ञों को था । 


^ 


fy 
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पंडितों को इस बात का ग्रभिमान था कि सारे ज्ञान-विज्ञान की बातें तो हमारे 
शास्त्र में भरी पड़ी हे aa: यदि कोई उनका जिज्ञासु बनना चाहेगा तो उसे निश्‍चय 
ही , संस्कृत-भाषा के माध्यम से हमारे पास पहुंचना पड़ेगा। भाषा की चोषी 
पकड़े रहने पर उनके मागं में कोई भी बाधक दिखलाई नहीं पड़ा। इस तरह भाषा 
के क्षेत्र में पंडित और मुल्ला श्रपनी-अ्पनी सीमाएँ घेरे खड़े थे--उनकी पताकाश्रों को 
उखाड़ने का साहस करना पहाड़ से टकराना था | 

निर्गुण सुधारकों को जो कुछ भी कहना था जनता से कहना था। किसी विशेष वर्ग 
यादल के लोगों से मिलने का उद्देश्य नहीं रखते हुए उन्हें प्रत्येक झोपड़े में अपनी 
आवाज पहुँचानी थी। इन झोपड़ों में रहनेवाले शास्त्रीय भाषा नहीं समझ सकते थे। 
उन्हें समझाने के लिए उनकी बोली में बोलना आवश्यक था । 'निरगुनियों' ने इनके घर 
की भाषा में समझाना शुरू किया । शास्त्रपक्ष बिगड़ा । दर्शन और ज्ञान के सिद्धांत 
मर्त्यंभाषा में ? छिः ! संतों ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की । इन संतों के ऊपर युग ने 
बड़ा भारी उत्तरदायित्व लाद दिया था । हिन्दू-मुस्लिम विषमता को दूर करने का 
काम इतना कठिन था कि यदि ये 'निरगुनिए' नहीं पैदा होते तो जाने क्या हो जाता । 
उनके संदेश घर-घर में पहुँचे और सवने उन्हें सुना-समझा। गौतम वुद्ध ने भी अपनी - 
वाणी को घर-घर पहुँचाने के लिए लोकभाषा का ही श्राश्रय लिया था। 

“निरगुनियों का कहना था कि जिस प्रकार ऊंची जाति में जन्म लेने से ही कोई ऊंचा 
नहीं बन सकता उसी तरह सिफ देवभाषा जान लेने से ही देवतुल्य गुण नहीं ग्रा 
सकते | कबीर ने भाषाभिमानी पंडितों को महामूखं की संज्ञा दी EG उन दिनों साहित्यिक 
भाषा के पद से च्युत होकर संस्कृत मृत भाषा के रूप में थी और सिर्फ परंपरा के पालन 
के लिए धार्मिक sai में उसका उपयोग होता था, जैसा ग्राज भी होता हे । संतों का 
कहना था कि भाषा की यह रूढ़िवद्धता उसकी मृत्यु का लक्षण हे । कूपजल-सी बँधौ 
इस भाषा में सरिता की तरह प्रवाह नहीं, स्वच्छंदता नहीं, प्रत: 'बहतानीर' लोकभाषा की 
गतिशीलता, चेतन्यता एवं सजीवता को देखकर उसे ही अपने कंठों में बसाना 'निरगुनियों' 
ने उचित तथा वृद्धिसंगत समझा । 

लोकभाषा को अपने भावप्रकटीकरण का माध्यम बनाने के पीछे कुछ के अनुसार, 
यह भी तथ्य हं कि ये सभी संत प्रायः अशिक्षित थे--उस भाषा में बोलने में सवथा 
mart थे जिस बोली मे पंडित और मुल्ला बोल सकते थे । इसलिए उनके इस 
नवीन दिशाग्रहण को लाचारी की संज्ञा भी दी जा सकती g! 

संतों ने देखा कि पूजा-पाठ करने के लिए या किसी भी रूप में भगवान्‌ की ग्राराधना 

करने के लिए संस्कृत भाषा का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जो 
लोग प्रशिक्षित हे वे संस्कृत नहीं बोल सकने के कारण यह समझने लगे हे कि उनकी 


Se, cae See a 
१ ससकिरत पंडित कहे, भहुत करे श्रभिमान । 
भाषा जानी तके करे ते नर मूढ़ श्रजान॥ C 
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आराधना, देववाणी में नहीं होने के कारण दूषित है और शायद उनकी बातें भाखा' में 
होते € कारण भगवान्‌ के दरबार तक नहीं पहुंच पातीं। इस मनोवृत्ति को दर करने के 
लिए भी इन संतों न जान-बूझ कर लोकभाषा में आराधना की और लोगों को इस बात 
के लिए उत्साहित किया। उनका कहना था कि भगवान्‌ भाषागत पक्षपात के दलदल में 
नहीं पड़ता, वह प्रेम चाहता ह । | और, यदि तुममें सच्चा प्रेम हे तो किसी वाणी में 
कहीं, वह समझ जायगा--यदि तुम्हारी वाणी मूक हे तो भी तेरे दिल की बात वह्‌ 
समझ लेगा--क्या भाषा कया बंदगी, प्रेम चाहिए सांच ।' 

साँच प्रेम' का संदेश फंलानेवाले इन सभी संतों की भाषा का प्रधान गण उसकी 
प्रसादता हं । जो कुछ भी इन लोगों ने श्रनुभव किया उसे सरल-सरल शब्दों में सीधे- 
सीधे कह देना ही इनक लिए सब कुछ ari इन्हें पिगल ग्रौर श्रलंकारशास्त्र का ज्ञान | 
नहीं था और यदि रहता भी तो ये शायद उसका उपयोग नहीं करते। यही कारण हे | 
कि उक्ति-त्ैचित्र्य के दर्शन इनकी कविताओं में बहुत कम होते हं। रस की दृष्टि से | 
इनको पंक्तियाँ शायद ग्रोछी लगेंगी। विरह-निवेदन के प्रसंग में विप्रलंभश्ंगार का थोडा | 
पुट जहाँ-तहाँ मिलता हे, पर d स्थल श्रध्यात्म से इतने बोझिल रहते हे कि श्युंगाररस | 
की ग्रात्मा कराह उठती E और वार-वार श्रात्मा-परमात्मा की भावना की श्रावृत्ति से AMT 
रस ढू ढने वाला पाठक भिन्ना जाता हं 

तो, संतों की वाणी में हमें हृदय का निष्कलुष उच्छुवास मिलता ह--भाव उमड़ 
इते हैँ और टपक-टपक कर पंक्तिबद्ध हो जाते हे। ग्रोस की कणिका की तरह विना 
सँवारे ix सहेजे हुए शब्द भी सुन्दर लगते है--और, सचमुच वे इसीलिए सुन्दर लगते 
हैँ कि वे ग्रनगढ़े हे, स॑रिता के तल में लुढ़कते हुए पत्थरों की तरह। इनकी वाणी में 
ग्रामीण शब्दों की अधिकता हे । ठक्‌-ठक, ध्वनि करनेवाले शब्द गाँव की बोली में 
बहुत कम बोले जाते हें; संयुक्ताक्षर वहाँ के बाजार में खोटे सिवर्क की तरह नहीं चलते, 
लंबे समासों को वहाँ कोई नहीं पूछता, घुमा-फिराकर बातें करना वहाँ किसी को नहीं 
ग्राता--संतों की बोली में ये सारे गुण पाये जाते हे, इसलिए कि शिक्षित लोगों की 
मंडली ही उनके पीछे घूमती-फिरती थी और उसी के अनुरूप बाते कहना उनक लिए 
समीचीन था। प्रशिक्षित सहजो की निम्नांकित पंक्तियों की स्वाभाविकता पर विचार 
करने से, संतों की कला की सादगी प्रत्यक्ष हो जाती है। इन पंक्तियों में सीधे-सीधे 
भाव को कितनी ग्राकुलता से झट-झट व्यक्त कर दिया गया ह्‌ ग्रोर तारीफ ug कि 
कहीं पर भी ढीलापन नहीं मालूम पड़ता। संत काव्य को छोड़कर सादगी को दृष्टि 

शायद ही ऐसी पंक्तियाँ wea मिलें। पाठक इतमें सचेष्ट हो शब्दालंकार की 

बारीकियाँ भी खोज सकते हे, हालाँकि सहजो ते उतका कभी सपना भी नहीं देखा 
होगा । पढिए-- 
मुकुट लटक west मन माहीं। o 
निरतत नटवर weg मनोहर कुंडल झलक पलक बिथुराई ॥ 
नाक बूलाक हलत मुक्ताहल हीठ मटक गति भौंह चलाई | 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


QW 


ठुमुक-ठुमुक पग धरत धरनि परे ale उठाय करत चतुराई ॥ 
झनक-झुनक नूपुर झनकारत ताताथेई थेई रीझि Pms । 
चरनदास सहजो हिय अंतर, भवन करो जित रहौ सदाई ॥ 


इसी प्रसंग में जगजीवन की बेकली की भी टोह लगा लीजिए--देखिए, यहाँ जरा 


मोटी श्रावाज में मीरा बोल रही हे-- 


सखी री करौं में कौन उपाई। 

में तो व्याकुल निसिदिन डोलौं उनहि दरद नहि आई। 
काह जानि कं सुषि बिसराई कछु गति जानि न जाई ॥ 
मे तौ दासी कलपौं पिय बिनु घर आँगन न सुहाई। 
तलफि तलफि जल बिना मीन ज्यों श्रस दुख मोहि अधिकाई d 


धूमक्कड़ 'निरगूनियों' की सधुक्कड़ी भाषा एक मिश्चित भाषा क रूप मे हमारे सामने 
ग्राती हे जिसका सौंदयं इसलिए भी श्रधिक बढ़ गया हे कि इसमें श्रनेक बोलियों के कहीं- 
कहीं एकत्र दर्शन होते हे जिससे कथन में नाटकीयता ग्रा जाती हे । ग्रजायबघर देखने 
से जो आनंद मिलता हे वही श्रानन्द परिमाजित ढंग पर कुछ-कुछ संतकाव्य की भाषा का 
अध्ययन करने पर मिलता gg लेकिन इतना सदा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह मिश्रित 
भाषा सभी संतों मे एक रूप की नहीं हे | जिस संत का निवास जिस प्रदेश में श्रधिक दिनों तक 
हुआ उसपर उसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ा wie प्रदेशविशेष की भाषा उसकी वाणी में 
घर कर गई। पर्यटन के सिलसिले में अजित अन्य प्रांतों की भाषाओं के बीच धीरे-धीरे 
स्थलविशेष की भाषा का प्रभाव बढ़ता गया और कुछ दिनों में उस प्रदेशविशेष की भाषा ही 
उस संत की भाषा बन गई । प्रत्येक संत की भाषा के साथ यही इतिहास छिपा gu 
हं। यही कारण हूँ कि कबीर की बोली बनारसी अधिक हे (बोली मेरी Geet), नानक 
की पंजाबी, दादू की गुजराती और मारवाड़ी । सुन्दरदास पर राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट 


a 
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हं "Hx धरनीदास की भोजपुरी तो प्रसिद्ध ही हे । इसी तरह प्रत्येक संत की भाषा 
अपना श्रलग-भ्रलग महत्त्व रखती हे--निजी विशेषता रखती हे । नानक की 'जगत पधाणू 
पंध सिर गिणवें लेंदा साहि' जैसी पंक्तियाँ दादू की 'सेवग सेवा करि zi, हम थे 8 
नें होइ से सर्वथा पृथक्‌ हे । इसी तरह सुंदरदास के 'कार si अविकार रहे नित सार 
Và जु श्रसार्राह नाखे' के सामने धरनीदास की भोजपुरी 'जहिया भइल गुरु उपदेश अंग 
अंग के मिटल कलेस' भी अ्रपत्ती अलग सत्ता रखती हूं । संतों की भाषा में तद्व शब्द 
प्रचुरता से मिलते हे। किसी भी कवि की कविताएँ पढ़िए, तत्त, श्रलख, quen पूल 
ga, रिषि, पाँख, सुन्न, geal, सोहागिन आदि शब्द वस्य मिल जायेंगे। इसके श्रतिः 


र्क्त NEI को इन रचनाओं में उद्‌ शब्द भी अधिक मात्रा में घुस आए हैं। | 
की. भाषा देखिये-- B 


मुरसिद मरा मरहमी जिन मरम बताया । 
दिल Hex दीदार है खोजा तिन्ह पाया ॥ 
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तसबी एक श्रजूब हे जा मे हरदम दाना । 

कुंज किनारे वेठ के फेरा तिन्ह जाना ॥ 
3 बुल्लेशाह की विशिष्ट मुसलमानी जुबान देखिये-- 

टुक AM कवन छप आया हे । 

इस नुकते में जो फेर पड़ा तब ऐन ta का नाम धरा। 

जब मुरसद नुकता दूर किया तब ऐंतों ऐन कहाया doi 

तुसीं इलम किताब पढ़ देहो के हे उलटा मानें कर दे हो। 

बेमूजब Ud लड़ दे हो केहा उलटा वेद पढ़ाया हुं ॥ 

दूलनदास को भी संगति ने उर्दू का कितना कड़वा जाम पिला दिया था, उसे 

अनुभव कीजिये-- 

हुआ d मस्त मंसूरा चढ़ा सूली न छोड़ा हक । 

पुकारा इश्कबाजों को ग्रहे मरना यही बरहक |i 

जो बोले ग्राशिकाँ art हमारे दिल में हे जी शक | 

ग्रहे यह काम सूरों का लगाए पी से अबतक di 

शम्सतबरेज की सीफत जहाँ में जाहिरा wa तक | 

निज्जामुद्दीन सुल्ताना सभी मेरे दुनी के धक ॥ 
; दादू ने तो उर्दू शब्दों को ही अख्तियार नहीं किया, बल्कि फारसी भाषा में भी 
कविताएँ लिखीं। ऐसी कविताओं में चेतावनी या उपदेश नहीं हे श्रौर न समाज-सुधार 
की ही बातें हे। इन पदों में गंभीर दर्शन भरे हुए हे। सूफी दशन की कुछ बातों पर 
विचार करते हुए दादू लिखते हुं-- 

तफूस गालिब fea काविज गुस्सः मती ऐश | 

दुई दरोग fed हुज्जत नामे नेकी नेस्त l 

gaa mm गुमराह गाफिल अव्वल शरीग्रत T | 

हलाल हराम नेकी बदी दसे दानिश मंद॥ 

इस क्षेत्र में गरीबदास ने एक नवीन पद्धति का प्रयोग किया हे । उन्होंने 

WS की तरह संस्कृत, फारसी और खड़ी बोली के weal का एक पद में ही 
ग्रेन किया है, शायद भाषा की मिलावट से दोनों जातियों के हूदय-सम्मिलन को 
भावना उनके मन में जम गई हो! इस तरह का प्रयोग इनके सिवा इस युग में 
"Ua देखने में नहीं श्राता। एक बातगी देखिये-- 
रब राजिक तू महरमी करतान बिनानी, 
अवगत ्रलख अलाह तू कादिर परवानी, 
खालिक मालिक मेहराँ, सरबंगी स्वामी । 
निहचल aaa श्रगाध तू कुखरत से न्यारा, 
गंध पुहुप ज्यों रह रहा BAT गुलजारा, 
राम रहीम करीम तू कुदरत से न्यारा | 


abo Tal b cL ८-४ CA e TOS 
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पुरन ब्रह्म परम गुरु अकाल अबिनासी, 
शब्द ग्रतीत बिहंगमा किस काल उदासी i... 
उस साहब महबूव कू कर हरदम मुजरा, 
fat से नेक न बीसरू दिल अंदर हुजरा । 
इन पंक्तियों के तुकों पर ध्यान देने से एक नई बात मालूम होती हे। यहाँ दो- 
दो पंक्तियों के तुक श्रारंभिक पंक्तियों में नहीं मिलते । पहली और दूसरी तीन पंदितयां 
एक विशेष तुक-पद्धति पर लिखी गई dg इनके बाद मात्राएँ घटा दी जाती हे और 
रेखती आरंभ हो जाती हे। तीन-तीन पंवितयों की graza नई चीज है और कवि 
के प्र योगशील मर्तिप्क की परिचादिका 21 समग्र संत-साहित्य दोहा और पदशेली में 
ही लिखा गया मिलता हुं । उपदेश श्रौर नीति क सारे अवतरण दोहे में हैं और विनय 
तथा विरह के aa पदों में। दार्शनिक चितन या तो पदों में किये गये हें या दोहे 
चौपाइयों में। चौपाई का प्रयोग वबीर में काफी मिलता हे हालांकि दोहों में du 
और दर्शन की बातें कबीर ने कम नहीं कही हे । सुन्दरदास ने पदों के nafaa कवित्त 
xx aaa में भौ रचनाएँ की। काफी पढ़े-लिखे रहने के कारण इन्होंने प्रायः सभी छंदों 
में लिखने का प्रयत्न किया और सभी दिशाओं में इन्हें सफलता भी मिली । रेखता का 
प्रचलन इन संतों में खूब था और दादू तथा पलटूने रेखता में बहुत कुछ कहा। पलदूकी 
कुर्डालयाँ भी संत-साहित्य में अलग स्थान रखती do शेष संतों ने जिनमें जगजीवन, 
TE, घरनीदास, चरनदास, धरमदास ग्रादि प्रमूख हैं, भाव और भाषा दोनों क्षेत्रों में 
कबीर का भ्रनुकरण किया da i 
E निर्गुण साहित्य मे प्रबंधों की ग्रपेक्षा मुक्‍तकों का बाहुल्य हे। भगवान्‌ को श्रगम- 
भ्रगोचर मानकर उसका विवरणात्मक वर्णन उपस्थित करना कठिन l यदि बंसी चेष्टा 
. कौ गई और जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेख-जोखा जीवन की घटनाग्रों-सहित प्रकट 
किया गया तो प्रवत्धात्मकता ग्रा जायगी पर ब्रह्म को निर्गुण से सगुण वन 
oe RI पडेगा | सूफी संतों को प्रबंध लिखकर ब्रह्म की निर्गुणता को इसी दुर्घटना का 
` शिकार बनाना पड़ा। अरूप के साथ कथावस्तु का संयोग कैसा और इतिवृत्त ही नहीं 
; षी प्रबन्ध काव्य कहाँ ? संतों ने मुक्तक को जानकर या बलात नहीं ग्रपनाया- त 
गी दुसरे विकल्प को भ्रपना ही नहीं सकते थे। यह मुक्तक के दो रूपों में उपलब्ध 
साली तथा शब्द, अथवा दोहा तथा पद। इन मुक्तकों को पढ़ते पर 'ग्रंगवद्ध' वर्ग 
क एक खास खूबी दिखलाई पड़ती है। मुक्तक काव्य को महाकाव्यों की तरह ei 
Wirt हैँ और इसी कठिनाई की वजह से साहित्य-शास्त्रों में WU 
की चर्चा नहीं की गई ह । संत कवियों के शिष्यों ने सारी fasi 
ध्यान में रखकर किया हूं और d सभी वर्ग एक-एक wm मा w 
ण हू कि ति-काव्य के संग्रहों में कर्ता को ग्रंग, TE को ; 
अंग, ॥ पतिब्रता को ग्रंग, चेतावनी को ग्रंग आदि नाताविध थ ' 


i 


"को वाणी में लोकगीतकार की आत्मा बैठी हुई हे । निरक्षर ग्रामीणों के गीतों में 
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॥ 
| 


कहा जा चुका हैं, संतों ने सरल भाषा में अपनी बातें कही हे । कबीर को इस 
हर {ए ही उन्होंने चारों युगों का माहात्म्य 
ग्रार्मज्ञान से ही वतला दिया--इस कथन में दंभ की मात्रा ह 
x बढ़ते S तो ऐसा लगता है 
कि कबीर भाषा का सरल पथ छोड़कर रुखड़े मागं पर यात्रा कर रहे हे। संतों की 
साम्प्रदायिक बातें सदा गंभीर शैली में मिलती हे 
हैँ कि उस पर पेर रखनेवाला अपने अनुभवों को सीधे शब्दों में व्यक्त कर ही नहीं 
सकता। एक बात यह भी ह कि दर्शन के सिद्धान्त "rfr देखी” की अपेक्षा, कागद 
हात पर कागदी भाषा से छुटकारा पाना कठिन हुँ ॥| वतन न 
गृत्थियों को सुलझाते समय पिंड और ब्रह्मंड' a 
यहाँ 'चुनरी' और 'सुहागिन', 'सेजरिया' और 'पझ्याँ' जैसे शब्द चल ही नहीं सकते । 
तोता हीरा हेराइल बा कचड़े में' और ठगवा नगरिया लूटल gr कहनेवाला कबीर्‌ 
साधो सतगुरु श्रलख लखाया आप ग्राप दरसाया | 
बीज मध्य ज्यों बिरछा दरसँ fawr मध्ये छाया | 
ज्यों नभ में ga देखिए सुन्न ग्रंड ग्राकारा। 
निह श्रच्छर में श्रच्छर तैसे mex छर विस्तारा ।।.. . 
निह अच्छर ग्रच्छर छर at मनजिव ब्रह्म समाया ॥ 
श्रातम में परमातम दरस परमातम में झाई । 
इसी तरह अविगत' जागल हो सजनी” और 'मन ग्रनुरागल हो सखिया” कहनेवाले 
ST और भीखा s 
के उन्हे A A ` » 
गीत ee पहचानना मुश्किल हो जाता हँ । हरि नाम dg गवारा हो का लोक- 
१ गाने वाला वेतालिक जब नीचे. लिखा पद गाने लगता हे तो हम चौंककर देखने 
भवधू निर्मल ज्ञान बिचारो | 
TH Cre ग्रखंडित पूरन चौथे पद सों न्यारा ॥ 
९ PTS सतपुरुष ग्रकेला ग्रजर भ्रमर ग्रबिनासी di 


ब्रात का श्रभिमान हे कि "ufa कागद? विना छ 
NOU केतनी g इस पर विचार 
नहीं करते हुए हम जब उनकी 'ग्रांखिन देखी' बातों से आगे 
हे--दर्शन का रास्ता ही कुछ ऐसा जटिल 
लेखी ही ज्यादा हैं, और 'कागद लेखी' के दलदल में नहीं चाहते हुए भी एकबार पड 
T ध्वनि में संतों को बोलना पड़ा [dec 
marae बनकर कैसी वोलौ d वाते करता हे, सुनिये-- 
परमातम में श्रातम तैसे आतम मद्धे marii 
अ्रंडाकार सुन्न नभ at स्वांस शबद अरथाया। 
झाँई में परछाँई दरसे लख adit साँई ॥ 
भी जब गंभीर क्षणों में प्रवेश करते हं तो इतने गंभीर बन जाते हे 
शाते हे कि कहीं क ' तो नहीं A 
R हो परदे के पीछे से कोई 'घोस्ट-सिंगर' तो नहीं गुनगुना रहा हं 
` पा वह उपजे ना वह बिनसँ ना भरमे चौरासी । 
पैतकाव्य को, इस तरह, भाषा के प्रयोगों की ATA कह सकते हे। जन-अआंदोलन 


x ला नेता सभी तरह के लोगों से सभी तरह की बोली में बोलनेवाला होता di इन 


Q 
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हदय का जो स्पंदन, जीवन की जो घुली-मिली रन्तःसारता दिखलाई पडती हूं | à 
गीतों में वही निसूयटता एवं खुरदुखापन लिये Wesen है | यह भाषा शास्त्रीय खराद से 
अपरिचित एवं ग्रामगीतों के बिल्कुल समानान्तर हू और इसमें काव्यगत गुणों की खोज-दूँढ़ 
भ्रामक है । इस भाषा को अनेक विद्वानों ने ur एवं निकम्मा कहा हूं, पर ध्यान से 
देखते पर संतों की भाषा में भावप्रकटीकरण की जो तीब्रता तथा अपने को स्पष्ट करने 
को जो afar दिखलाई पड़ती हे वह शायद हिंदी-साहित्य में aaa नहीं मिल सके। 
समाज के प्रत्येक AT पर हथौड़े की चोट देनेवाली की बोली में मेमने-सी कमजोरी होगी, 
इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शिखंडीधर्मी रीतिकालीन कवियों की तरह 
कबीर को दरबार में खुशामदी स्वर से पंचशर की महीन बोली में नहीं बोलना था उन्हे 
गर्जन की तरह दहाइना था, फिर हिचक की कहीं बात ही नहीं थी। जीवन के संघर्षो 
के बीच से होकर चलनेवाले मस्तों को भक्ति का संबल प्राप्त था जिसकी वजह से वे 
आँधियों के सामने भी सोना खोल देते थे--ऐसे मर्दों की भाषा में भावप्रकटीकरण की 
कितनी शक्ति होगी इसका ग्रंदाजा हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन पंक्तियों को पढ़कर 
लगाइए--“भाषा पर कबीर का जबर्दस्ती अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस 
बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा हूँ, उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया 
है--बत गया हे तो सोबे-प्तीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लचर- 
सी नजर आती ह । इसमें मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं हूँ कि इस लापरवाह फक्कड की 
किसी फरमाइश को नाहीं कर सके।'--ये वाते सिफ कबीर पर ही नहीं, सभी संतकवियों 
पर न्यूनाधिक लागू होती हैं । 
इतना कहने का यह आशय नहीं कि संतों ने जान-बूझकर भाषा को सुन्दर ग्रौर 
चटकदार बनाने का प्रयत्न किया। इन दीवानों को आदमियों को ठीक करने से फुरसत 
ही कहाँ मिलती थी कि भाषा को ठीक करने चलते | और, सच पूछिए तो कवीर ग 
कभी कवि न होऊं नहि चतुर कहाऊ” कहकर नकारात्मक रूप से भी कवि dH | 
का दावा नहीं किया--हमारे हृदय में उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद इतना | 
आह्वाद उमड़ता हं कि हम उन्हे कवि कहने लगते a कविता करना इनका qur नह | 
था और न अलंकार के नगीने जड़ता इनका रोजगार । संत साहित्य में काव्य के गुणों य | 
दोषों का जो स्थानःस्थान पर दर्शन होता हूँ, वह अनायास ही हो जाता é उनके पी | 
न तुलसी की प्रतिभा बैठी है, न केशवदास का पांडित्य--वहाँ हे सिर्फ एक मस्त है । 
जो-जो जी Hart बक देता है; उसमें काष्य हो तो भी परवाह नहीं, नहीं ge 
चिता नहीं । 
कबीर कौ कविता के विवेचन में इस बात पर बराबर जोर डाला गर्थी हुँ रि 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 'सहजभाव' की ओर उनका उग्ररूपेण झूकाव था रौर E. 
दशा उनके सभी श्रनुयायियों की हे । भाषा का 'सहज' रूप भी इसी सिद्धांत क 2. || 
; S मत में ग्रहण किया गया हे । इसी 'सहज' उपत्यका में हमें सुन्दर ae E S 
` दर्शन कभी-कभी हो जाते हे। यहाँ भी साहित्य की छटा हैँ । सौंदर्य की देवी met IF 
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करतौ हे, कोयल की कूक के साथ मयूर का नर्तन भी है, मेघों का गर्जन भी है-पर 
इत सबक पास ही पहाड़ों को काटती हुई सहजभाव से चुपचाप विना शोरगल किये 
'तस्विती की कलकल सुनाई पड़ती ह और इस स्रोतस्विनी की चाल को ध्यान से 
हटा देने पर WAT वातावरण फोका पड़ने लगता हं । संतों ने प्रकृति से चातक, मीन 
कुरंग, qur श्रादि उवार माँगा और लोगों को समझाने के लिए प्रकृति के बीच मानवेतर 
प्राणियों में चलनेवाली साधना की ओर इंगित किया। चातक की निरंतर पुकार सुनकर 
विरहिणी arent को अधिक उत्साह मिलता हैँ । मीन की प्रीति देखकर प्रेम में दृढ़ता | 
ग्राती हैँ और कुरंग की एकाग्रता साधक को जान लड़ा देने का संदेश देती हो | संतोष | 
की उपमाएँ काफी चुस्त हुं--ऐसा लगता हे, वे जान-वूझकर अलंकरण के निमित्त बैठाई 
गई हे हालाँकि तथ्य विपरीत ही हे नानक के 'जो दीसे सो समझ बिनासे, ज्यों बादर 
को छांह' या ATTSUT सो जग सपना यह देखो हृदय विचार” में उपमा का सौंदर्यं देख 
कर दादू के कालजाल ते काढि करि आतम अंग लगाइ' में रूपक की बहार देखिये । 
चेतावनी और उपदेश के प्रसंग में उदाहरण श्रलंकार का इतना अ्रधिक प्रयोग संतकाव्य में 
हुआ à कि कहा नहीं जा सकता । दाशंनिक चितन के समय जल और तरंग या लहर और 
दरियाव का रूपक सर्वत्र एक समान ही मिलता हं। ब्रह्म और जीव के संबंध को व्यक्त 
करने के लिए पावक और चिनगारी का रूपक कबीर, दादू, पलटू और भीखा में एक 
ही तरह ग्रहण किया गया da कबीर के काव्य में उपमा, रूपक, उदाहरण श्रादि भ्रलंकारों 
को छोड़कर जहाँ-तहाँ निम्नलिखित अलंकार भी देखे जा सकते हँ-- 
यमक--लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल। 
लाली देखन में गई, म॑ भी हो गई लाल ॥ 
विरोध--घर जारे घर Hat, घर राखे घर जाय । 
एक अचंभा देखिया, मुआ काल को खाय di 
दीपक--नवन नवन बहु अंतरा नवन नवन बहु वान | 
यो diii agi नबे चीता, चोर, कमान Oi 
इलेष-- माया महा ठगनि हम जानी 
निरगत फाँस लिये कर डोले बोले मधुरी वानी 
दृष्टांत--अ्रपनपौं mga ही बिसर्‍यो | 
जैसे सोनहा ata मंदिर में भरमक भूकि मरो ॥ | 
जो केहरि ag निरखि कूप जल प्रतिमा देखि परो | 
ऐसेहि मदगज फटिक सिलापर दसननि श्रानि AÀ ॥ 
संतों के रूपक आधुनिक छायावादियों की तरह नहीं gl दार्शनिक चितन में भी 
सरल प्रतीकों का सहारा लिया गया हैं और उलझती बातों को सहज रूप से सामने 
रखने के लिए इन संतों ने लोकपरिचित उपदातों की सहायता ली हें । यही कारण है 
कि इनकी बानियों में स्वान Ta ज्यों होय त सूधो कह्यो न कान धरे तथा " 
ae की भीत जैसे वसुधा को राज हे' जेसी चुभती हुई लोकोक्तियाँ मिलती FEN pU 
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fa d व्याप्त है--इस गहन तथ्य को समझाने के लिए नानक ने 'पुहुप मध्य ज्यों | 
बसत हु मुकुर Hig जस छाँहि कहकर लोगों के चिरपरिचित उपमानों द्वारा विषय को 
बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। कबीर ने नैहर और सासुर के प्रसिद्ध संबंधों का सहारा Fae 
ब्रह्म ग्रोर जोव को सारी कहानी कह दी हुँ। श्रौर, वह भी इतनी बारीकी के साथ कि 
हमें पता नहीं लगता कि हम दर्शन पढ़ रहे हैँ या सरस काव्य ! 
लेकिन, यह सरसता उस समय एक दम दूर हो जाती à जब निर्गुण संत अपने 
सम्प्रदाय की बातें उटपटांग बोली में बोलता हूं । इन उलटवासियों के कारण कबीर बहुत 
बदनाम da कबीर ने कुछ निश्चित प्रतीक अपनाए थे, जैसे भंवरा जीव हं, कमल 
ब्रह्म ईँ, माया सपिणी हुँ ग्रादि--ऐसे स्थलों पर पाठक को विशेष कठिनाई नहीं होती। 
परंतु, जहाँ वे गगनगूफा की बातें कहने लगते हैं वहाँ वे इतने दूर जा पड़ते हें कि उनकी 
्रावाज समझ में नही श्राती। असल A उस आनंद को कहा नहीं जा सकता सिर्फ समझा 
जा सकता dg कबीर ने उस असंवेद्य श्रनुभूति को व्यक्त करने का साहस किया हूं 
यही कुछ कम नहीं हे । हमें इस क्षेत्र में कबीर की पीठ ही ठोंबनी चाहिए क्‍योंकि 
उन्होंने उप्ते श्रभिव्यक्त करने की चेष्टा की है जो वाणी से श्रगोचर है, उसे पकड़ने की 
चेष्टा को हु जो पहुँच के बाहर हे; जो देश, काल और बुद्धि की सीमा से अतीत हे उसे 
कुछ शब्दों में बांधने का प्रयत्न साहसपूर्णं ही माना जाना चाहिए | 
इस ग्रानंदलोक की ग्रनुभूतियों को प्रकट करने का जहाँतक प्रश्‍न हे वहाँ तक 
संध्या भाषा को स्वीकार किया जा सकता हूँ; क्योंकि अलौकिक बातों को अस्पष्ट वाणी 
में व्यक्त करने के अतिरिक्त दूसरी व्यवस्था करने में हम सर्वथा लाचार है । परंतु, जहाँ 
लौकिक बातें भी उटपटांग वाणी में बोली जाती हे, ऐसी बातें जिन्हें साफ-साफ सरल-से- 
सरल भाषा में समझाया जा सकता है--तो, उन्हे देखकर ऐसा मालूम होता है 
कि जैसे sini रचयिता जान-वूझकर नहीं समझने लायक भाषा में ही बातें करना 
चाहता हं । इसके लिए कबीर का तत्कालीन समाज ही दोषी ठहराया जा सकता 
$ ! उन दिनों योगियों के पीछे जनता काफी क्षिप्रता से Aem WO इती 
Reg बोलो को नहीं समझते के कारण विषय कौ गरिमा से ग्रातंकित EM 
GU हि प्रसव (वरे प्राते पे। sac नाथयंथिथों ने अ्रयने-अपने सम्प्रदाय की सारी बातें 
gs ES से उल्टी कहकर व्यक्त किया । गोमांसभक्षण निषिद्ध माना जाता d, पर 
STITT ते कहा कि इससे बढ़कर पुण्य तो कहीं हैं ही नहीं--'गो' जीभ को कहते a 
CUM TECH की ओर ले जाकर अ्रमृत की ओर पहुँचा देना ही 
af ह | STR अ्रतुसार बालविधवा पर बलात्कार करना ही मोक्ष का मागे हैं, 
TIU इडा, पिंगला के बोच सुषुम्णा नाड़ी में रहनेवाली कुंडलिनी ही विधवा हँ और 


उसपर ग्रधिकार प्राप्त करनेवाला ही परमपद का अ्रधिकारी हो सकता हं | ‘| 
प्रकार योग की सभी बातों को लोकिकदृष्टि से पहेली बनाकर कहने का इन योगियों 
को श्रभ्यास हो गया था । > 1 


E o [ह श्च का विषय यह ह कि इस घचपच भाषा में बोलते 
~ वाल की प्रतिष्ठा घटने की ग्रपेक्षा बढ़ती d aio ee ce 
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कृष्ट हुए, इनके मों में मेले लगने लगे। कबीर के समय इन योगियों की रूपात्मक 
भाषा काफी प्रसिद्धि पा wal थी। जहाँ योगपरक सर्वमान्य रूपकों का व्यवहार इन्होंने 
किया d, वहाँ तो कठिनाई कम होती हँ, पर जहाँ जान-वझकर किसी को चिढ़ाने 
के लिए अटपटी बोली का व्यवहार मिलता हं वहाँ तो बस पहेली का ही मजा आता 
a वह भी पहली ऐसी जिसका हल ही नहीं gra 
कबीर को उलटवासियों मे ऐसी उलटवासियों की संख्या ही fm ह जिनका 
संकेत स्पष्ट हृ । एसो श्रचरज देखिये कवीर' में कबीर ने यह देखा कि यह विश्व 
दही (ब्रह्म) के धोखे में पानी (माया) को मथ रहा हुं । गदहा (कपटी गुरु) हरी-हरी 
प्रंगूठी-बेलि (ब्रह्मज्ञान) चर रहा हैं; वह (ग्रहंभावना से ग्रोतप्रोत होकर) हॅसता और 
रॅकता रहता हु । भेस (माया) मुखरहित बछड़ा (अविद्या) उत्पन्न करती हं जो पृथ्वी 
पर प्रसन्न होकर (जीवों का) भक्षण करता हुं । भेंड (वासना) बकरी के बच्चे (धामिक 
ग्रंथों) का स्तनपान करती हु । कबीर एक जगह और भी ग्रजीब बातें कहते di पहले 
पुत्र (जीव) उत्पन्न हुआ, पीछे उसकी माता (माया) का जन्म हुआ और यह बात 
बड़ी ही विचित्र हे कि गुरु (शब्द) अपने चेला (जीवात्मा) को प्रणाम करता हूं । 
कबीर श्राश्‍चयं-चकित होकर देखते हूँ कि गाय (वाणी) सिंह (ज्ञान) को चरा रही हं । 
जल (gpm) मे रहनेवाली मछली (कुंडलिनी) पेड़ (मेरुदंड) पर जावर बच्चे पैदा 
करती हं और देखते ही देखते (अज्ञानी) को बिल्ली (माया) उठ;कर ले भागती हे । 
कवीर एक ऐसा per (सुषुम्णा) देखते हें जिसके नीचे तो पत्ते हे और ऊपर जड़ 
और तारीफ यह कि पेड़ फूलों-फलों (चक्रों और सहस्रदलादि ) से परिपूर्ण है । 
घोडा (मन) चरता हं और भेस (तामसी वृत्तियाँ) उसे चराने ले जाती हे, बैल 
(पंचप्राण) तो बाहर ही खड़ा रहता d लेकिन गोति (स्वरूप की सिद्धि) स्वतः भीतर 
चलो जातो हँ । इतना ही नहीं, कबीर ने यह भौ देखा हे कि स्त्री (माया) ने अपने 
स्वामी (देवताओं) को उत्पन्न किया g, पुत्र (अज्ञान) ने अपने पिता (मन) को 
भ्रनेक खेल खेलाया है और उसे सघन दूध (थोथा ज्ञान) पिलाया हूँ | कबीर ने सच्चे 
शर को ( शब्द को ) वाण मारते हुए देखा हे और यह भी देखा हुं कि 
Tr (ईश्वरानुभूति में मग्न) तो मूक-वधिर (सांसारिक शब्दों को नहीं सुननेवाला ) 
हो गया हे और बहरा (ईश्वरीय संदेश की ग्रोर उपेक्षा दिखलाने वाला) कानसहित 
(पुर के उपदेश को सुननेवाला) हो गया, चलनेवाला (तीर्थाटनकर्ता) पंगु (एक ही ब्रह्म 
में स्थित) हो गया है और पंगु (एक ही स्थान पर स्थिर रहने वाला संत) स्वगं- 
व्या) हो गया । अनेक स्थलों पर कबीर ने जान-बुझकर उलटवासियों मे 
1 भर दी हुं | पर उन पंक्तियों के भीतर से किसी को व्यंग्य-मुसकान जरूर 
| पड़ती हु--ऐसे अवसर पर पंडितों के ज्ञान को थाह लेने का सुन्दर उपाय 
E ने अख्तियार किया था। शास्त्रों के आचार्यों, को उन्होंने खुलेग्राम ललकारा था 
यदि सचमच तुममें साहस gi तो आकर हमारी बात तो पहले समझ लो, पोथी 
दे. उलटना । ऐसे प्रसंगों पर शास्त्रज्ञान के ग्रंथो का कबीर ने काफी मजाक उड़ाया 
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आर गहरी चिकोटी काटी है । पंडित से प्रश्‍न करते समय कबीर का d 


खिये-- 
तुम वूझहु पंडित कौन नारि, कोई नाहि बिश्राइल रह कुमारि । | 
भेदि सब देवन मिली हरिहि दीन्ह, तेहि चारिहु जुग हरि संग लीन्ह। ; |` 
यह प्रथमहि पद्मिनी रूप पाय, हूं साँपिनी सब जग ale खाय। | 


sy M 


इसी तरह पलटू भी कहते [m 
“ गंगा पाछे को बही मछरी बही पहार । 

मछरी बही पहार चूल्ह में फंदा लाया | 

gaa we बाँधि तौर में श्राग छिपाया ।। 

ग्रहिरिन फेंके जाल कुम्हारिन भेस चरावे | 

तेली के मरिगा बैल बैठ के धुवइन गावं II 

gar में लागा दाख भाँग में भया लुबाना | 

साँप के बिल के बीच जाय के मूस लुकाना dU Tra 

कबीर ने योगपरक रूपकों के ग्रतिरिवत अन्य रूपकों का भी ग्रधिकता से व्यवहार 

किया हे । प्रायः सभी रूपक हमारे देनिक जीवन में अनुभव की गई वस्तुओं से 


ही संबंध रखते du कबीर जब ज्ञान को ग्रांधी बुलात d तो भ्रम की e उड़ती 

नजर ग्राती है, बलेंड़ा मोह बन जाता d, छप्पर तृष्णा बन जाता d, भांडा f 
gilt का पर्याय हो जाता है, जल अनुभूति के रूप में दिखलाई पड़ता. है, और भान्‌ É 
Sata ज्योति के रूप में प्रकट होता है इसी प्रकार आरती की चर्चा करते. समय f 
तेल तत्त्व d, बत्ती नाम है, ज्योति ग्रात्मज्ञान हैँ, प्रकाश परमेश्वर की ज्योत्स्ना ह pU 
और पंचशब्द ग्रनाह्त नाद | कबीर की भाषा में कुम्हार ब्रह्म हैं, मिट्टी शरीर हैं, 


सांडा ग्रादि प्राणमात्र हे। कबीर के यहाँ चोर के रूप में माया आती हुँ, वह शरीर 


कौ कोठी में श्रात्माख्पी धन को चुराने का प्रयास करती dao शरीर का स्वामी मत 
हुं, पाँचों इन्द्रियां पाँच चौकीदार da कबीर के काव्य में सुहागिन नारी कभी कभी. 
“art बत जाती हूँ, जीव उसका खसम हो जाता हे, संसार के दुसरे जीव उसके 
वारे बन जाते हे, प्रेम और वासना के शब्द नूपुर हो जाते हैं और मोहने के तये 
प ही शगार की संज्ञा प्राप्त कर लेते हूँ । इनके ग्रतिरिबत वधु-विदा के CU से कबीर _ 
mae होते हे । यहाँ वधू ग्रात्मा हं, उसका पीहर संसार हे, ब्रह्म उसका | 
, शरीर डोली है, मृत्यु पाहुन है । कबीर की आत्मा विरहिणी हू, ईश्वर | 
यौवन तथा दिन वृद्धावस्था हे । भ्रमर काले बादल हे, कच्चा घड़ी पार्थिव 
है और काग सांसारिक श्रमिलाषा है। अन्यत्र, कबीर के लिए 
हैं, जेठ दुर्जन d, सहेलियाँ कर्मेन्द्रियाँ हे, ननद ज्ञानेन्दियाँ 
TF हे, बड़ा भाई सहज है, प्रियतम ईश्वर है, स्त्री श्रा 
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मानसिक स्वास्थ्य और गीता& 


sito श्री कन्हेयालाल WE, एम्‌० To 


d स्वास्थ्य' i का ग्रान्दो d 
; मानसिक स्वार का शन्दोलन बहुत पुराना नहीं QU ENS máu EL 
पहले सन, १६०८ में frags डबल्यूव्वीयस ने इस श्रान्दोलन को 


SR NS: 1 गति देने में महत्त्वपू णं यो 
दिया था। बौथर्स स्वय कोई मनोवैज्ञानिक 5 
द PTT स्वथ न तो कोई मनोवैज्ञानिक था रौर न कोई मानसिक चिकित्सक ही | 


वह स्वप मानसिक गत्यवरोध का शिकार था सने अपने रों 
| ग्रन्थ में व्यक्त किया हे जिसका नाम ZA ब p. ही ders 
E रोगियों का जिस ढंग से इलाज होता था उससे बीयसं संतुष्ट नहीं था । उसकी प्रबल i 
यह होती थी कि इस प्रकार की चिकित्सा मे रोगियों के साथ बड़ी सहानुभूति E 
जाय | उसने विलियम जेम्स जैसे मनोवैज्ञानिक तथा एडाल्फ मेयर जैसे मानसिक चिकित्सक 
a ध्यान अपनी ओर श्राकृष्ट किया । मेयर ने ही इस प्रकार के आन्दोलन के लिए 
का स्वास्थ्य! इस शब्द. का नाम सुझाया था | कोई भी मानसिक विकृति का 
शिकार होता तो उस समय लोग यही समझते थे कि इस पर भूत-प्रेत का ग्रसर हे । 'मानसिक 
T का वैज्ञानिक अध्ययन करने वालों नो सबसे पहले जनता को इस विषय में 
=i करना अ किया कि मानसिक विकार भी श्रन्य विकारों की तरह ही él 
पर oe * में y की स्थापना हुई at आगे 
कल os सम्रिति का अंग बन गई जिसकी स्थापना सन्‌ १९०९ में gig 
पती [ र्ना m FIR के उ Nf qr ATM कमेटी का निर्माण gar 
मानसिक ae j E: E आता ER T Kun wee कक 
Me a ग के dam में वाशिगटन में पहली ग्रंतर-राष्ट्रीय काँगरेस हुई तो ५३ देशों 
ह एता हि. भाग लिया या। इससे सटही त श 
* BS aes um दो puc के थोड़े से समय में ही विश्व का प्रत्येक 
धा रूप य इस आंदोलन से श्रभिरुचि रखने लगा। 
ह C Denn àT बहुत विस्तृत हे । शारीरिक कष्ट, मानसिक वेदना, 
E E P RAM a qug, सामाजिक अपमान, atan, धार्मिक ag, 
3 सभी का संबन्ध इस विषय से हं । इसलिए प्रारम्भ d ही यह समझ 


गा भ्रा a > aAa à 
arg वश्यक हे कि ag विषय केवल चिकित्सकों से ही संबन्ध नहीं रखता, इसका 


METH माः S i तव मातर से हूं। क्या कॉलेज, क्या स्कूल, मयु : 
SL ऑन मात्र से है। क्‍या कॉलेज, कया स्कूल, क्यु घर, क्‍या मंदिर, क्या मसजिद, 
E 8 farsa आर्ट स कालेज,\पिलानी की 'दर्शन परिषद्‌” में दिये गये लेखक के एक 
* भाषण का सारांश। j Eyr 
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कया न्यायालय, क्या कार्यालय, उन सभी'संस्थाग्रों से इसका संबन्ध है जो मनुष्य के आचारः 
विचार किवा उसके वर्ताव-व्यवहार को किसी भौ कदर प्रभावित Me : 
“मानसिक स्वास्थ्य' की' परिभाषा देना भौ एक AT दुष्कर "i हैँ feq 
यदि इसकी परिभाषा देनी ही पडे तो उसके पहले रवि बाबू E, एक प्रार्थना ji और 
मै ग्रापका ध्यान ME करना agm जिसमें कहा गया हैँ (क हे भगवन्‌ gei 
से मेरी रक्षा करो, यह प्रार्थना मे नहीं करना चाहता | दुःख श्रावें, ae i 
zd, उन सबका मे स्वागत करता हैं ; बितु में तो केवल यह चाहता हूँ कि faafaa 


के सामने में कन्धा न डाल दू'; हे भगवन, ! में ग्रापसे केवल यही मांगता हूँ कि श्राप 


मझे ऐसी afar दें जिससे मे विपत्तियों से लोहा ले सकू'।” गीताकार ने इसी भावनाको 
सूत्रबद्ध करते हुए लिखा है 'नात्मानमवसादयेत' अर्थात्‌ कोई भी अपने आपको BARE 


के वशीभूत न होने दे । EX us 
मानसिक स्वास्थ्य वस्तुतः एक ऐसी wera मनोवृत्ति हे जिसका आश्रय लकर हम 


ग्रातन्दपूर्णे उत्साह की उमंग के साथ कठिनाइयों से जूक्षत d और जीवन के. प्रति एक 
mango दृष्टिकोण बताये रहते हैं। इस वृत्ति के कारण ही हमे श्रपन काम में र 
आता है, हम लगन के साथ अपने Beal का पालन करते चले जाते हें और विध्न- 
बाधाओं के होते हुए भी हम जीवन का aia नहीं हारते; उसे जीतने के लिए हम 
मृत्यु तक का वरण कर लेते da सच तो यह हे कि जो व्यक्ति मानसिक दृष्टि aa 
| है, उसे जीने में श्रानन्द का अनुभव होता हे । केवल कुछ नियमों अथवा सूत्रा को 
| कण्ठगग्र कर लेने से मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, मानसिक स्वास्थ्य 
का संबत्ध जीवन के क्रिया-कलापों से है । मानसिक दृष्टि से कोई व्यक्ति स्वस्थ है 
अथवा नहीं, इस बात का पता तभी चलता हो जब हम उसे जीवन के विविध 
क्षेत्रों में काम करते हुए देखते हें। द : 
अनेक विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से गीता की व्याख्या की हे । किन्तु गीता क॑ 
पहले अध्याय से ही स्पष्ट है कि ग्रर्जून अपना मानसिक स्वास्थ्य खो बैठा था । aa 
प्रध्याय का नाम भी “अर्जुनविषादयोग” रखा गया हूँ जो बहुत ही उपयुवत है। 757 
संबस्थिपों को युद्ध-क्षेत्र मे एकत्र देखकर ्र्जुन के ग्रंग-प्रत्यंग शिथिल हो गये; मुह T 
गया, शरीर कॉपने लगा AT VT खड़े हो गये; गाण्डीव हाथ से छूटने लगा, बदन में ्राग-सी 
लग गई, खड़ा रहना तक उसके लिए दूभर हो गया; उसका दिमाग चवकर था | 
लगा। श्रर्जुन ने स्पष्ट स्वीकार किया--'भ्रमतीव च मे मनः।” उसके जीवन का रसं + 1 
जाता रहा । उसने कहा--'भ्रपने सगे-संबन्धियों को मार कर में विजय नहीं s 
न मुझे राज्य चाहिए, न सुख | हे गोविन्द ! मुझे राज्य और भोग से क्या "d 
ग्रथवा जीने से ही मुझे कया लाभ ?” इतना कह कर ग्रर्जुन ने धतुष-बाण डाल दिया 9 
अपने मन को शोक में Sa हुए रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया । 
. यहाँ पर यह प्रश्‍न सहज उपस्थित होता है कि जिस श्रर्जून ने AIF ९ 
विजय प्राप्त की थी, युद्ध के समय उसका मन विचिलित क्यों हो उठा ! स्पष्ट ^ 
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होते का कारण था उसका मानसिक diui और उसकी किकत्तंव्यविमूढ़ता |. कृष्ण 
ने उक शाई TA लत हुए कहा था कि हे अर्जुन ! तुझे यह हृदय-दोबंल्य शोभा «ét 
देता, इस विषम घड़ो में तुझे यह मोह कहाँ से पैदा हो गया? Ws ^ उत्तर देते 
हुए कहा कि कार्पण्यदोष से मेरी वृत्ति मारी गई है, में कत्तव्याकर््तव्य का निर्णय नहीं 
कर पा रहा । जान पड़ता हे कि क्‍त्तंव्याकत्तंव्य का निर्णय न कर सकने पर भी मानसिक 
स्वास्थ्य जाता रहता हैँ;  "gddqzfsuar एक प्रकार के मानसिक शौथिल्य की अवस्था 
हू और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दृढतापूर्वक स्थित रहने की आवश्यकता हे। गीता. 


` 


के अंतिम ग्रध्याय में कृष्ण ` ग्रर्जुन से पूछा-- 


~ 
३५ 
किसी WT प्रकार क भथकर युद्ध से ota विचलित नहीं हो सकता था; उसके विचलित 


कच्चिदेतच्छ.तं पार्थ त्वयेका ण चेतसा | 
कच्चिदज्ञानसं भोह: प्रनष्टस्ते धनंजयः ।। 
mati, हे ata! यह तूते एकाग्रचित्त से सुना? हे धनंजय ! इस अज्ञान के 
कारण जो मोह तुझे हुआ था, वह क्या नष्ट हो गया? उत्तर में mia ने कहा-- 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ! 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव l 
र्यात्‌ , d श्रच्युत ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया हे, मझे समझ WT 
गई हें, शंका का समाधान हो जाने से मे Wa स्वस्थहो गया हूँ, श्रापका कहा करूँगा ) 
उक्त शलोक में 'स्थितोऽस्मि' पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हे । “स्थितोऽस्मि” 
निश्चय ही ,'स्वस्थ हो गया g का पर्याय जान पड़ता हुँ 
इस प्रकार उपक्रम और उपसंहार दोनों से स्पष्ट g कि गीता मे मानसिक स्वास्थ्य 
की समस्या का समाधान किया गथा हु । गीताकार के शब्दों में यदि हम 'मानसिक- 
स्वास्थ्य का स्वरूप निर्धारित करना ag तो वह कुछ इस प्रकार का ' होगा-- 


mi 


इहेव Afa: सर्गो येथां साम्ये स्थितं मन: । 

x ESE x 

यं लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः | 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते |i 

यदा वित्तिय चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते | 

निःस्पृहः सर्वेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा di 
अर्थात्‌ साम्य मे जिनका मन स्थित हैं, उन्होंने यहीं इस संसार पर विजय प्राप्त 
केर ली। जिस साम्य को प्राप्त कर लेते पर साधक और किसी भी लाभ को ग्रपेक्षया बड़ा 
लाभ नहीं मानता; इस प्रकार के साम्य में स्थित होने पर भारी: से-भारी दुःख आ पड़ना 
TX भी ag विचलित नहीं होता । वस्तुतः योग की स्थिति वही है जब भली-भांति 


SERE मन अपने में स्थिर होता d ग्रौर समस्त कामनाश्रों के प्रति निःस्पृह ही _ 
ता ह्‌ । 
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३६ 
बँद्धि की ग्रस्थिरता से मानसिक स्वास्थ्य जाता रहता 
गीता में बार-बार स्थितप्रज्ञ, स्थिशबुद्धि, समवृद्धि आदि का 


हैं । संभवतः इसीलिए 
विशद विवेचन किया 
गया हूँ | ; 

गीता d बुद्धि का जिस प्रकार विवेचन हुआ हे, उसको लेकर हम f 
रूप स्थिर कर सकते हं--(१) विवेक (२) एकाग्रता या भवित और (३ 
संकल्प; जो बृद्धि सत. और श्रसत, में विवेक स्थापित करती हं वह ज्ञान की ओर ले 
जाती 21 जो वृद्धि एक ही वस्तु पर ध्यान को कर्द्रित रखती हू, वह भक्ति की ओर 
उन्मुख हे | गीता मे जहाँ, मथि बुद्धिं निवेशय कहा गया हें, वहां वृद्धि एकाग्रता या 
भक्ति के ग्रथ में प्रयृक्त हे । 'व्यवसायात्मिका वृद्धिरेकेह कुरुनंदन” कह कर गीताकार ने 
बृद्धि के उस रूप का विवेचन किया हु. जिसका संबंध दृढ़ संकल्प uar निश्चय से हें। 
बृद्धि के इत तीनों रूपों को गीताकार ने क्रमश: ज्ञान, भवित और कर्म के नाम से 
ग्रभिहित किया हे । 

सब मनुष्यों में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समान विकास देखने को agi मिलता। 
इन तीनों में वैषम्य होने पर मानसिक सन्तुलन जाता रहता हे जिसके कारण हम पद- 
पद पर ठोकर खाते हें और हमारा जीवन दुःखमय बन जाता हं । जिस निष्काम कमं 
अथवा अ्नासक्तियोग का सिद्धांत गीता नें प्रतिपादित किया गया हं वह ज्ञान, भवित 
और कमं के समन्वय से ही जीवन में चरितार्थं किया जा सकता हैं | 


— 


गीता में सिद्धि और afafa के समत्व अथवा कर्म-कौशल को योग की संज्ञा 
द। गई हे । कितु गीता में जिसे योगी कहा गया है, वह व्यक्ति आधुनिक मनोव॑ज्ञानिक 
शब्दावली में संदिलष्ट व्यवितत्व ( Integrated personality ) का ही. चित्र 
उपस्थित करता हे । योगी को प्रशस्य ठहराते हुए गीताकार कहते हे-- 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 

`. यहाँ जिस योगी की प्रशंसा की गई è उसमें ज्ञान, भवित और कमं तीनों का 

समन्वय मिलता हे 


गीता में किसी प्रकार के ग्रतिवाद का समर्थन नहीं किया war dp श्रत्यन्स भोजन 
करना, कुछ न खाना, खूब सोना और खूब जगना ये सब योग-सिद्धि में बाधक समझे 


गय हू । गाता म युक्ताहार विहार को ही योगी के लिए वांछनीय ठहराया गया &! 
उदाहरणाथ-- 


नात्यइनतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनइनत 
न चातिस्वप्तशीलस्य जाग्रतो, नैव चार्जुन ।। 
युक्ताहारविहारस्य य॒क्‍तचेष्टस्य कमसु | 


आ Ti 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।। 


e 
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aiai को वश में कर मन से विषयों का चिन 
दृष्टि में पाखण्ड हूं । वांछनीय यह हे कि मन gl 
योग की सिद्धि की जाय । 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभतेऽर्ज्‌ः न्‌ | 
BURT: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ul 
आधुनिक मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य के लिए 
ग्रादि को आवश्यक समझता PO गोता मे ये सब भाव रत्नों की भाँति विखरे पड़े ह 
eet में कहा गया d कि मानसिक स्वास्थ्य जीवन के प्रति आशापुर्ण B 
बनाय॑ रखन से प्राप्त होता हु । अदम्य आशाधुणं मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप किस र 
रुग्ण शरीरवाला व्यक्ति भी मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लेता हे यह श्री मश 
जौ के निम्नलिखित गद्य-काव्य से स्पष्ट ह्‌ । er ee 
ga! तू हे कहाँ ? 
: इवास-पीडित के इवास में, मलेरिया के बुखार में, शीतजन्य 
म अथवा न्युमोनिया में मेते तुझे नहीं देखा | : 
दुख तू ह कहाँ ? र 
ता में, गरीवि को झोपड़ी में, धनिक की चिता में मेने तुझे नहीं देखा । | 
दुख! तू हे कहाँ ? हि 
जाड़ों की ठंड में, गर्मियों की धूप मे या वर्षा क acai में मेने तुझे नहीं duri 
Qu ! तू हुँ कहाँ 


न्तन करते रहना गीताकार कौ 
[रा इन्द्रियों का नियमन कर कर्म- 


सन्तुलन, साम्य, समत्व, AMET 


न्य खाँसी में, इन्फ्लुएंजा 


A ^ COTON 


~ 


- 7 4 E^ [sus तो सत्र gl F veg भाई मेरे, हृदय की गहराई के 
ते मं छिप कर तू बोल रहा हें, वहाँ में तुझे छू नहीं सकता ! ” 
ता ठोक d; में उस किले से बाहर ही नहीं निकलू गा ! ” 
इश गद्य-काव्य d जितनी पीड़ाओं और मुसीबतों का उल्लेख हे वे सब मशरूवाला 
शी पर बीत चुकी थीं। बीमारी ने तो अत तक उनका पीछा नहीं छोड़ा । किन्तु 
इतना VT कुछ होते हुए भी जीवन के प्रति जो ्राशापूर्णं दृष्टिकोण उन्होंने बनाये - 
'क्षा, वह निश्‍चय ही उनके मानसिक स्वास्थ्य का पारिचायक था । 
E. : Re मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है, वह प्रसन्नता को gii हाथ से नहीं जाने 
ही गीताकार ने प्रसाद के नाम से ग्रभिहित किया ह । 
प्रसादे स्ंदुं:खानां हानिरस्योपजायते | 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बृद्धि: पर्यवतिष्ठते । 
1 a E के विचलित होने ji मानसिक स्वास्थ्य aia होता हैं और बुद्धि विचलित 
^ E ELT मनुष्य प्रसन्नचित्त रहता बंद कर देता | । इसलिए, मनुष्य के लिए 
९ कि वह अपने मे मानसिक प्रसन्नता की आदत डाले । : 


4 
=», ul RN 


^ 
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मानसिक स्वास्थ्य ग्रकस्मात्‌ प्राप्त नहीं हो जाता। मन तो सभी को मिला हे, किन 
मन-मन में भी कितना अन्तर हूँ! कुछ मनुष्य एस हात ह जा विपत्तियों से भयभीत नहीं 
होते, प्रलोभन जिन्हें वशीभूत नहीं कर पात AL मृत्य भी जिनके मानसिक समत्व पर 
आघात नहीं कर पाती। इसके विरुद्ध श्रसंख्य जन एसे हें जो बात को बात में घबड़ा 
जाते है ग्रौर मत्य के पहले ही न जाने कितनी बार मर चुकत हृ | 
व्याधि से ग्राधि भंयकर होती हूँ। शारीरिक पीड़ा क कारण लग ग्रात्म-हत्या करते 
नहीं देखे जाते oix मानसिक व्यथाग्नों के कारण आत्म-हंत्या करन वाला का कमी नहीं, 
इससे जान पड़ता हूं कि शारीरिक स्वास्थ्य को ANAT भा maia रवारथ्य वही धिक 
महत्त्वपूर्ण हे--सच तो शायद यह कि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनों का . 
अभिन्न संबन्ध हे । 
p इस A संसार में शायद ही कोई ऐसा मनृष्य मिलता हो जिसका मन पूणत 
स्वस्थ हो । जलियस सीजर एक क्लेग्रोपेट्रा के प्रेम में अपने साम्राज्य का भूल गया था। 
बादशाह डेविड के लिए प्रसिद्ध ह कि वह कभी तो उदार वन जाता श्रीर कभा निर्देय; और 
कभी धर्मात्मा और कभी पापात्मा । कभी तो ईव्वरोपासना मे तह्लीन हा जाता आर कभी 
पाप-कर्म में प्रवृत्त हो जाता | कुछ समय बाद फिर पश्चाताप को कविता लिखता और ध्यान- 
मग्त हो जाता । बादशाह सोलन तो ज्ञान का अवतार माना जाता किन्तु वह अपने 
पुत्र के लिए कुछ नहीं कर सका। कन्फ्यूसियस से एक वार कोई सज्जन मिलने के लिए 
श्राये । दार्शनिक ते किसी से कहलवा दिया कि वह घर पर नहा हं; किन्तु श्रागन्तुक 
सज्जन ज्यों ही जाने को हुए, ऊपर के कमरे में बैठे हुए कन्फ्यूसियस ने गाना शह 
कर दिया । जिससे उक्त सज्जन को पता लग जांय कि दार्शनिक घर पर ही él 
भिल्टंन के लिए तो प्रसिद्ध ही हे कि जब अपनी १७ वर्षीया पत्नी से उनकी नहीं पट 
सकी तो आपने तलाक पर एक पुस्तक ही लिख डाली । लोगों ने जब इसका विरोध किया 
\तो कवि ने वाक्‌-स्वातंत्य का जोरों से समर्थन करना qe कर दिया। चीत के 
"सबसे बड़े कवि Tuo Yinuming कें लिए कहा जाता है कि वे मदिरां १ 


4$ शौकीन थे। वे एकांत-सेवी थे और दशकों से मिलना-जुलना पसन्द नहीं करी ' | 


थे। किन्तु जहाँ शराब देख लेते, वहाँ बिना बुलाये ही पहुँच जाते da इस बात की 
भी उन्हें परवाह न थी कि मेजबान से उनका कोई परिचय है या नहीं ।' प र 
कभी मेहमानों को निमंत्रित करते तो सबसे पहले पीने dz जाते थे sx पी चुं i 
कहा करते--“मे तो मदिरा-पान कर चुका और निद्रादेवी के वशीभूत हो रहा E 
अब आपलोग भ्रपने-प्रपने घर जा सकते da" इस प्रकार के अनेक उदाहरण उपस्थित 

किये जा सकते हे जिनसे सिद्ध होता है कि योगी व्यक्तित्व के पुरुष (1687 ate 


personality) संसार में बहुत दुर्लभ di ज मिल जाते 
मानसिक स्वास्थ्य से संबन्ध रखने वाले बहुत से उपयोगी सूत्र गीता मे y 


| इस दृष्टि से भी गीता का ग्रध्ययन किया जाना चाहिए । र ^ 


Q o 


e 
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शाश्वत धमंप्रश्‍नोत्तरावटी 


स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा, एम्‌० To 
[araa Dr रावली के १५ से पुवे तक का श्रंक 'साहित्य' में पहले छप 


प्र०--संसार का श्रादि-प्रन्त हे या नहीं? 

उ०--संसार श्रनादि और अनन्त di 

प्र०--भेद सत्य है या ग्रसत्य ? 

उ०--ईश्वर एक हूँ पर उसके भीतर अनन्त विचित्र और सत्य भेद हे । 

प्र--सत्य किसे कहते हं? 

उ०--जो कुछ हे सो सत्य हे; चाहे वह क्षण भर के लिए हो या ग्रनन्त कल्प के लिए । 
जो क्षण भर के लिए भी न हो और जिसका होना केवल भ्रम से ही मालूम हो 
सकता हैं उसे असत्य कहते Fl जेसे-बाँझ का बेटा, सर्वज्ञ मनृष्य, खड़ाऊं पर 
उड़ने वाला पुरुष, मद्य का समुद्र, नदी में से निकाला हुआ घी भवत के रूप 
में राम, भूत-प्रेत, पिशाच आदि, मन्त्र से बन्धन, बीमारी nf छूटना या 
रुपया Wife मँगवाना, भारत से विना तार के अमेरिका आदि की बात 
जानना इत्यादि । 

प्र०--अ्रवतार किसे कहते हे? क्या ग्रवतार का शरीर ग्रविनाशी ग्रौर बुद्धि 
aaa हे ? 

उ०--जो gu है, वह सव परमेश्वर हूँ । विस्तृत mb में कोई ऐसी वस्तु नहीं 
जो अवतार नहीं हो । संकुचित ग्रथ में, श्रवतार उस पुरुष को कहते हें 
जो ठीक-ठीक विचार करने की शक्ति रखता हो, शारीरिक बल में 
ग्रधिक हो तथा श्राचरण में शुद्ध हो, इत्यादि। किसी का शरीर ्रनादि 
हीं है और किसी का मन या आत्मा सर्वज्ञ नहीं है । T 

प्र०---इस समय कौन युग ह? | 

उ०---साधारणत: सभ्य लोगों के लिए आजकल त्रेतायुग हू, क्योंकि मनष्यों में | 

आधे से ग्रधिक उन्नति और समृद्धि प्राप्त कर रह हं। मनु के अनुसार 

कलि १२०० वर्ष तक रहता हैं ग्रौर द्वापर, त्रेता और सत्ययुग का प्रमाण क्रम से 

उससे gim, तिगुना और चौगुना होता है । दिव्य वर्षे भ्रथवा ध्रुवीय वर्ष और 

मनुष्य वर्ष दोनों एक ही हे, क्योंकि एक वर्ष दो ग्रयनों का होता है (उत्तरायण 

ग्रौर दक्षिणायन) । दिनों की संख्या प्रधान नहीं हे । प्रतीत कलियुग के. 

के प्रारंभ काल से ग्राजतक ५०११ वर्ष व्यतीत हुए । यदि कलियुग के बाद 

झट सत्ययुग आता हो तो आज सत्ययुग का चोथा चरण हं । ५०११ वर्षों * 

में से केवल १२०० ay कलियुग के हुए । परन्तु ऐसा कहना ग्रधिक उचित 7 


D 


| 
1 


> 
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उ०--जो कुछ महान्‌ और प्रशंसनीय हो वही दिव्य कहा जाता हँ और जो कुछ 


: उ०--पाखण्ड, बेठिकानी बातों में विश्वास, और तज्जन्य दुःखादिकों का नाम 
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होगा कि कलियुग के १२०० वर्ष बीतने पर द्वापर २४०० वर्ष तक | 
AC त्रेता का प्रारंभ हुए AIS! १४०० वर्ष हो गए। इस तरह आजकल 
त्रेता का द्वितीय चरण बीत रहा g एक नाम के सभी Gp मे अवतार 
नहीं होते | जो व्यक्ति किसी एक त्रेता युग में उत्पन्न हो चुका हे वह फिर 
कभी श्रवतार नहीं ले सकता | 
प्र- देवता किसे कहते हें wax किसे कहते d ? सबसे बड़ा देवता कौन हुं ? 
सबसे दुष्ट AAT कौन हूँ ? 


घृणित हो वही श्रासुरी कहा जाता हेँ। सत्य या परमार्थ ही सबसे बड़ा 

देवता हैं श्रौर बेठिकानी बातें प्रथवा पाखण्ड सबसे दुष्ट असुर d । 
प्र ०--कसे मनुष्यों में, शाश्‍वत धर्मवाले लोग, देवता का भाव रखते हे ? 
उ०--स्त्री के लिए उसका पति, विद्यार्थी के लिए. उसको गृरु और लड़के के 

लिए उसका मां-बाप, यही हमारे धर्म में देवता समझे जाते dg 
प्र०--स्वगो किसे कहते हें और नरक किसे कहते हे? 


चरक gi इनसे मुक्त होने को और तज्जन्य Blea को स्वर्ग कहत हे । 

प्र--देवदव कौन हें और उसकी श्राराधना केसी होती है ? 

उ०--सर्वात्मा सबसे बड़ा देवता हे ate विवेक या संसार की सर्वाङ्गीण उन्नति 
को यथाशक्ति चेष्टा तथा व्याहत बातों में शक्ति को नष्ट करने से दूर 
रहना हो उसको सेवा हे । पाखण्ड और व्याहत परीक्षा उसका तिरस्कार 
ह और इससे वड़ा कोई पाप नहीं हे । 

प्र ०--ऋषधि किसे कहते 

उ०--जो कोई भ्रपने हो बल से किसी विचार अथवा किसी कार्य के विषय में, 
जहाँ तक उमे शिक्षा मिली हो उससे ant, उन्नति करता चला जाय, उसी को 
साधारण अर्थ में, ऋषि कहते हे । प्राचीन भारत के ऐसे लोग, जिन्होंने प्राचीन 
TAS मुख्य तत्तों का पता लगाया था, विशेष श्रर्थ में ऋषि कहलाते ह्‌ । 

प्र०--मन्त्र किसे कहते हे और उसका कया उपयोग हें ? 

उ०--माधारण भाषा में या संक्षिप्त रूप से संकेतित श्रक्षरों में जो aaa किसी 
नवीन श्राविष्कृत बात का वर्णन करते $ उन्हें मन्त्र कहते dide मर्त 
उभ बात फा केवल स्मरण दिलाता हे । इसके शब्द या इसकी श्रावार्ज 
QW शब्द या ग्रावाजों से किसी प्रकार अधिक शक्ति नहीं रखती | 

०-योग और समाधि किसे कहते ह? योग और समाधि का कया काम हैँ! 
सिद्धि और विभूति किसे कहते 


उ०--चित्त लगाना योग हे , समाधि मन को एकाग्र करने को अथवा ध्यान ‘| 


विषय प्र यथासंभव अत्यन्त एकाग्रचित्त होने को कहते ह्‌ । जो ध्यान Col 


^ 
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से हो सके वही “इनक द्वारा सम्पादित हो सकता हे । जैसे--ध्यान देकर 
पढ़ना या व्यानंपूर्वेक कार्य में लगना, विना मन लगाये काम से ग्रधिक 
लाभदायक 31 उद्योगी, उचित विचार वाले पुणरूप से ध्यान दनवाल, 
काम में लगे रहनेवाले तथा अन्य उपयोगी गुणों वाले लोग, जिन शिल्पकला 
तथा विज्ञानसंवंधी कार्यो को कर डालते हें, 3 ही सिद्धि या विभूति कहे 
जाते हैं । 

[०--कोई वस्तु निगृण या निराकार हे या नहीं? 

उ०--रूप ओर गूण से रहित कुछ भी नहीं हें। भूख, सुख आदि या लालिमा 
आदि गुण भी अपने गुणियों से, मन ही में पृथक्‌ किये जाते हे, जिन्हे 
xix पदार्थों की तरह ही रूप और गुण Eg 

प्र०--चेतन किसे कहते हैं श्रौर श्रचेतन किसे कहते 

उ०--जो बहुतेरे उपायों में से एक चुन लेता हे वह चेतन हें और जिसे केवल एक 
ही निर्दिष्ट साधन दे, वह श्रचेतन है । एक सुई, जो लोह-चुम्वक के पास सदा 
एक ही गणित-निदिष्ट रेखा से होकर पहुँच जाती हैं, श्रचेतन हे | परन्तु 


एक जींठी, जो चीनी के पास पहुँचने के लिए भ्रपनी राह को श्रवसर के 


à 
? 
a! 


4i—-14 fat कहते हे? पौहप्र किसे कहते d? पुरुषार्थ किसे कहते d? 

उ०--जो सम्पूर्ण अतीत E तथा जो एक व्यक्ति के भ्रधिकार से बाहर से 
भाग्य कहते हे । जो उसके श्रधिकार में हे वह पौरुष el इन दोनों क 
सम्बन्ध के फल को दैव कहते हे । प्रत्येक मनुष्य को धर्मे, अर्थ AIT काम 
के साधन की चेष्टा करनी चाहिए । इतके ही उचित श्रनुसरण, जिसमें 
सर्वात्मिक सेवा भी होती रहे, मोक्ष कहते हे । 

प्र०--ईइवर संसार का सर्जन करने वाला, शासन करने वाला या कारण कहा जा 
सकता हैँ या नहीं ? 

उ०--सृष्टि करनेवाला और सृष्ट, शासन करनेवाला और शासित, कारण और 
कार्य-इनसे द्वैत झलकता हं | Gd: Aad दिव्य सत्ता क संबध मं इनका, 
उपयोग नहीं किया जां सकता । 

प्र०--मृत्यू किसे कहते हें ? क्या सुख-दुःख से रहित कोई हो सकता हू ? 

उ०--प्राणशक्ति के PATS जान के कारण जीवन क लोप को म॒त्य कहत gl 

कोई भी सुख-दुःख से वस्तुतः मुक्त नहीं हो सकता । किन्तु सुखदुःख के 


a 


सहते की शक्ति cuf तविशेष तथां अवस्था पर निर्भर al 


२.प्र०-शरीर के मरने पर ग्रात्मा बया हो जाता हूँ ! 
उ०--जेसे घड़ी के पुर्जों के बिगड़ जाने से घड़ी क कार्य का लोप हो जाता ह; 


^ वैसे ही जीवात्मा, जो शरीर का एक . | हे, मृत्यु के साथ ही 


1 


+ 


वित 
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लुप्त हो जाता हे । प्रत्येक समुदाय? (Combination) अपने कार्य | 
के साथ नाशवान्‌ हे । समुदाय होने के कारण जीव में कोई नाशरहित sig 
नहीं d! केवल सर्वात्मा ही नाशरहित हे | S 
३३, प्र०--जन्म के पहले या मरने के बाद आत्मा का जीवन हे या नहीं? 
उ०--एक व्यक्ति-समुदाय (Individual Combination) का शक्ति-विशेष 
होने के कारण जीवात्मा समुदाय के आरंभ के पहले ग्रथवा उसके नाशके 
बाद, नहीं रह सकता । ग्रात्मा और समुदाय एक ही साथ रहनेवाले हें। 
३४. प्र०--संन्यास से या क्लेश से कुछ फल हे या नहीं ? तप किसे कहत हें ? 
उ०--संन्यास AAA शरीर को कष्ट देना सर्वथा व्यर्थ हे । संयमपूर्वक जीवन 
व्यतीत करना और सत्यप्रियता तथा सत्य को कठोरता के साथ कार्यरूप 
प्रदान करना ही सच्चा तप 
३५. प्र०पारमार्थिक ज्ञान किसे कहते हें ? 
उ० जीवात्मा सर्वात्मा का एक अंश हे, ऐसा समझने को पारमाथिक ज्ञान 
कहते dg 
२६. प्र ०--धर्म का क्‍या मूल हे और धर्म का शत्र क्या हे? 
उ०--श्रभद में भेदका ज्ञान और फलतः प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार 
करना तथा सत्यप्रियता--ये ही धर्म के मूल हे । चाहे भेद हो या श्रभेद, 
इनमें से किसी एक की भी श्रवज्ञा करने का ग्र्थ हे व्याहत बातों के 
प्रति अनुराग । यही सभी ग्रधर्मो का मूल है तथा धर्म का विरोधी हू । 
३७. प्र०--शाश्वत धर्म क ग्रनुसार कौन-से गुण मुख्यतया मनुष्य के लिए अनुसरणीय हैं ? 
उ०--े्य, क्षमा, मन को रोकना, चोरी न करना, शुद्ध रहना, इर्द्रियों को वश 
में रखना, बुद्धि, विद्या ग्रोर सत्य का asta करना तथा क्रोध न करना, ये 
ही शाश्वत धमं के ग्रनुसार धर्म के मुख्य लक्षण हैं । मनु ने भी कहा है-- 
वृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ || 
३८. प्र०--विचा ररूप और कत्तंव्यरूप धर्म के मल तत्त्व कौन-से हे ? 
उ०--श्रूयतां TAJA श्रुत्वा चंवावधार्यंताम | 
ग्रात्मनः प्रतिकूलानि न परेयां समाचरेत ।। 
विचाररूप aq का मूल सत्य है और कत्तव्यरूप धर्म का मूल यह हैँ कि जो 
WAT को बुरा लगे उसे दूसरे के प्रति नहीं करे। 
२९. प्र०--किन बातों से धर्म केवल खेल और नाममात्र का हो जाता 
a eee 
१. समुदाय शब्द लेखक के zt Combination के a4 में प्रयक्‍त gare । e 
समुदाय हिन्दी में श्रन्य ग्रथे d रूढ हो गया है, इसलिए अँगरेजी का वह प्रतिशब्द 
दिया गया है जिसका प्रयोग स्वयं लेखक ने ही किया हे |--सं० 


& 
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उं०--सब कुछ जन्तु क आकार का समझना शब्द-व्यवहार क ग्रनसार वस्तु की 


कल्पना करना, ससार को मायामय समझना, ये तीन प्रकार के उन्माद धर्म 
को कवल तमाशा A नाममात्र का बना देते हे । 


४०. प्र०--कहानी (पुराण) किसे कहते हें? 


उ०--प्रकृति की वे बातें, जिनका जत्तुओं के दृष्टान्त द्वारा अथवा ग्रलंकार 


रूप से वर्णन किया जाता हे, कहानी (पुराण) हे । 


^ 


४१. प्र०--ग्राध्यात्मिकता किसे कहते हे ? 

उ०--केवल सत्य में प्रीति और उसका अनुसंधान तथा सभी प्रकार के sz से पवकी 
घृणा--विशेष कर पाखण्ड (aaia पवित्र नाम में जो झठी बात हो) से--सच्ची 
आध्यात्मिकता हे 

४२. प्र०--नास्तिक्य किसे कहते हे ? श्रास्तिक्य किसे कहते हे ? 

उ०--जो नहीं है उसे हे, जानकर पूजना नास्तिवय हे, जसे--पिशाच-पुजा, परोक्ष 
दृष्टि में विश्वास ग्रादि । श्रौर, जो नहीं हे उसका पक्का निराकरण तथा जो 
हे उसमें अटल भक्ति ्रास्तिक्य है | 

४३. प्र ०--स्त्री की स्थिति और शिक्षा, विववा-विवाह और समुद्रयात्रा पर शाश्‍वत धमं का 
क्या विचार हे? 

उ०--शाश्वत धर्म के अनुसार स्त्री-पुरुष समान रूप से स्वतंत्र हे। परन्तु, जहाँ 
तक हो सक, स्त्री अपनी ही स्वतंत्र इच्छा से अपने रक्षक (पिता, पति, 
पुत्र इत्यादि) के साथ रहे । सयानी स्त्री को अपने श्रधीन रखने का 
ग्रधिकार किसी को नहीं हें--जेसे किसी सयाने पुरुष को अपने अधीन 
रखने का किसी को श्रविकार नहीं हु । कानूनी बातों में सरकार ही पुरुष 
या स्त्री को अपने वश में रख सकती gI स्त्री को सभी प्रकार की शिक्षा 
दी जा सकती हे । विधवा यदि चाहे तो पति कर सकती हे और कोई 
भी इस काम से उके नहीं रोक सकता । इस विषय मे इस बात पर ध्यान 
देना चाहिए कि स्त्रो या पुरुष के युवावस्या प्राप्त होने के पहले विवाह 
संस्कार विवाह नहीं है और युवावस्था प्राप्त होते के पहले मैथुन अपराध 
'है । पुरुषत्व या स्त्रोत्व के ह्लास के वाद विवाह करता भी अपराध हें 
विदेशयात्रा के विषय में, कोई भी क्यों न हो, जैसे ग्रपने देश में रहता 
ही वैसे ही रहे, तो पृथ्वी के हूर से दूर के कोते तक जा सकता है | 

४४. प्र--भारतीयों ह्लास के क्‍या कारण हूँ? क्या शाश्‍वत धर्म यह मानता हे कि 
विदेशियों के शासन के परिणामस्वरूप किसी देश की भौतिक श्रथवा आध्यात्मिक 
उन्नति में बाधा पहुँचती हे ? 

उ९--कलि-काल, देव, पिता-माता की अपेक्षा संतान का ग्रनिवार्यरूप से ह्वासोन्मुख 

^ होना, साधुओं के चमत्कार श्रौर देवी शक्ति आदि में विशवास रखने के कारण, 
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A 


" 
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प्रायः पिछले पंद्रह at वर्षों से, भारतीय जीवन के मूल पर कुठाराघात 
होता रहा हे । इसी कारण भारतोयों का ह्लास होता चला जा रहा ३ 
भारतीय जीवन की परंपरा तथा Bett का आदेश यही हूँ कि "विदेशी 
शासन wae à किन्छु साथ हं : 

अपेक्षा योग्य और विद्वान्‌ विदेशी अधिक आदरणीय 21 विदेशी शासन à 
या ada स्वरेशनिवासियों का शासन, दोतों ही दशाश्रों में देश को 
उन्नति में बाधा पहुँचती हे | 


४५. प्र ०--विवाह, श्राद्ध, संध्यावन्दनादि प्राचीन और श्रर्वाचीन रीति-रस्मों पर शाश्‍वत 
धर्म का क्या विचार हे ? 

उ०--इन रीति-रस्मों से संबद्ध विधि-विधान श्रौर प्रतीक परंपरागत हे और इनका 
कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक महत्त्व नहीं हे । पूर्वजों के श्रादेशानसार उनका 
वहीं तक पालन करना उचित हैं अहाँ तक वे विधि-विधान of 
प्रतीकों के मूलगत sat के लिए बाधक नहीं सिद्ध होते । 

४६. प्र०--शाइ्वत धर्मे क श्रनुसार मनुष्य की बड़ाई, छोटाई का निश्चय कंसे होता हूँ! 
ग्रशिक्षित ब्राह्मणों को क्या समझता चाहिए? 

So --जच्ची विद्या ( सच्ची बातों का ज्ञान ) और उसका यथार्थ उपयोग, इन्हीं 
से मनुष्य का महत्त्व जाँचा जाता हे। किसी भी शिक्षित मनुष्य की तुलना में 
एक ग्रांशक्षित ब्राह्मग वेला हो हे जैसा जीवित हाथी की तुलना में एक 
लकडी का हाथी | 

४७. प्र०--प्रतीक-पूजा पर शाञ्वत धर्म की क्‍या राय हे ? 


-l उ०--प्रतीक-पूजा वँकल्पिक हं । जिसे अपने पिता-माता afe सें भवित हो, वह 
उनकी मूर्ति रख रुकता है था नहीं भी रख सकता । इससे उसकी भक्ति में 
कुछ भेद नहीं पड़ता | 

T4 ४८. प्र ०--त्यागियों को शाइत्रत धर्म क्या मानता हे ? पारमार्थिक संन्यास किसे कहते है 

IE उ०--जो लोग पूर समय तक गहस्थ रहकर जीवन बिता च (जब उनके लड़का 

के लड़+ हो गये हों और तीनों ऋण चुक गये हों), वे यदि प्रान्त जीव 

faa तो उनकी प्रतिष्ठा हे । परन्तु जिन्होंने श्रसमय ही. गृहस्थाश्रम 
विताये विना ही, संन्यास ले लिया हो, वे समाज के जोक और कीड़े हैं । संसार 


ब रागय लियो विना भी अपना कत्तव्य करना वास्तविक संन्यास रौर 
जीवन्मुक्ति 


४९. ¶०--माक्षाहार के विषय में शाइवत धर्म का कया मत है ? 
E उ०--ब्रह्मचारो विद्यार्थियों और गहत्यागी संन्यासियो के लिए =a) भोज 
उपयुक्त हू । गृहस्थ अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार सामिष या निरा 
e 
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WAT कर सकते हे । मछली को छोड़कर गंदे और मांसाहारी पञुश्रों का मांस 
JAT I s 5 


Yo. प्रमया कसा Wey या पुरुष कासव कहना मानने = योग्य हे ? 
उ०--धामिक या कानूनी आज्ञा के अतिरिक्त कोई ग्रन्थ या कोई पुरुष सर्वथा प्रमाण 
नहीं हैं कवल धार्मिक या कानूनी ग्राज्ञा अपने विषय में सर्वथा प्रमाण है | 


ETT का अधूरा स्वप्न 


जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी पढ़ाई समाप्त कर दी, तो ग्रवकांश बिताने की दृष्टि 
सव एक वार उत्तरप्रदेश में आये ग्रोर कुछ दिन वहीं रह गए । रवि बाबू की कविता 
तव जन्म ले चुकी थी। जहाँ d ठहरे थे, वह स्थान ग्राण्ड-ट्रंक रोड के किनारे था। 
रवि बावू उस कलकत्ते से पेशावर तक के राजमार्ग पर असंख्य लोगों को चलते देखते । 
वलगाड़ियाँ, वेल, ऊंट, हाथी, घोड़े, कितने अगणित वाहन एवं व्यवित उनके सामने से 
गुजरते । रवि बाबू का कौतूहल-पूर्ण जिज्ञासू मन उस प्रलम्ब पथ के दोनों छोरों को देखने | 
के लिए मचल पड़ा। इतिहास के कितने चढ़ाव-उतार इस मार्ग ने देखे थे ! ग्रत: रवि 
बावू ने, अपने वाल्यसरल मन में, यह मधुर कल्पना सँजोई कि वैलगाड़ी द्वारा गाजीपुर से 
पेशावर तक की यात्रा की जाय! कल्पना कीजिए, बैलगाड़ी रौर गाजीपुर से पेशावर | 
पर, विश्व-कवि का मन ठहरा ! ऐसा मन, जिसके कगारों से विश्व-मानव की अनुभूतियाँ 
टकरा रही थीं और जो “जन-गन-मन' ` ` aT गायक था । “जन-गन' के कितने face 
दर्शन करने का संयोग था इस पथ पर ! कित्तु कवि का वह स्वणे स्वप्न अपूर्ण ही रहा, 
क्योंकि जब उनके पिता जी ने उक्त योजना' की बात सुनी, तब उनको तूरत वापस बंगाल 
बुला लिया । : 


qada aras, (farat १६५२ Fo) 
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शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त 


प्रो० श्री जगदीश पाण्डेय, एम्‌ ० To 
( गतांक से आगे / 


निसर्ग-प्रणाश--निसर्ग-प्रणाश, काव्यगत शील का सत्यानाश है। जहाँ मनष्य 
की वृत्तियों, भावों तथा कार्यों की हादिक व्यंजना का लोप-सा दीख पड़े और मानवीय 
प्रवृत्ति या निवृत्ति सामान्य नेसगिकता का अतिक्रमण कर जाय वहाँ निसगं-प्रणाश का 
दोष लगता हे । हादिक कारण-भूमि का सर्वथा श्रभाव रहने से शील नल-नील के पत्थर 
जेसा लगने लगता हे, जो पानी पर तो तेर सकता हे पर जिस पर जीवन की दूब हरी 
नहीं हो सकतो। किसी ग्रालम्वन के प्रति आश्रय श्रनुकूल श्रथवा प्रतिकूल भाव से प्रेरित 
ru होता gi पर जहाँ भाव मात्र में स्पन्दन-विहीनता ग्रा जाय. वह निस्संगभाव से fuu 
भो न कर सके, बल्कि जड़-निर्मम बना रह जाय, तो रूपविधान के लक्ष्य की इतिश्री हो 
जाती हे । मनुष्य के शील में सत्व, रजस्‌, तमस्‌ की प्रेरक शक्तियाँ, किसी प्राणान्दोलित 
क्षण में, श्रन्तःप्रवि९ट रहती हैं | संस्कृति तथा संस्कार भी जीर्ण ual सबल होकर 
निसर्गे में घुलमिल जाते हे । शरदवाबू की किरणवाला तथा सावित्री वैधव्य की भारतीय 
संस्कृति तथा संस्कार के ही कारण अपने सतीत्व का श्रखण्ड निर्वाह कर लेती हैँ । ऐसे 
ग्रनुशासन म श्रस्वाभाविकता या कृच्छसाधना नहीं। उनके प्राणों में ही सांस्कृतिक 
9 EU कुछ एसा, घुलमिल गया हूँ कि वे ग्रादशं का कल्पित दंभ नहीं मालूम पड़तीं। वे 
प्रम का मानसिक सुख तो लेती चलती हे, परन्तु संभोग की कामुकता सें कभी mue 
होतीं । वेश्या राजकुमारी भी ब्रती हे श्रौर उसकी ग्रद्वितीय निष्ठा में कहीं भी श्रसाधु 
या आत्म-प्रवंचना नहीं है । 
जहाँ शील निसगं-प्रणाश से बचता हे, वहाँ शील का सौंदर्यं विन्दु-सौंदयं क रूप मे 


के कारण, इतनी क्रूर हो गई हूँ कि उसे अपने पितातुल्य, स्वामी-म्रूतिथि, 
वध की बात सोच थोड़ी भौ ग्लानि नहीं होती । वह अपने ही हाथों 

a पीनेवाले शिशु को मारकर उसकी खोपड़ी का भुरता बना 
के लड़खड़ाते पैरों को धिक्कारती हे; माता और पत्ती दोनों 


आलोक उसके मृतशील को सुधाकल्प कर देता हैं | _ 
रका शान्त मुख लेडी मेकबेथ के पिता के चहरे a 


D शाबास. 
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-विन ag क छोटी x 
दृश्य-वन् का स[दय--बस एक छोटी वात का सौंदर्य- उस शील को 


Gases ली 3 रजस को एकान्तिक 
प्रबलया तथा सत्त्व क तिरोभाव से बचा लेता है | ee e 


यहो नहे गी TTE À 
द्रव के बाद, काव्य की रस-सिद्धि के लिए और भी e जाता Es E 
जहाँ lago को शेक्सपियर परप्रीड़न-रति का farg us 2 M L 
ह n bs la राक्षस बना देता हे, तो भ्रालोचकों 
की BI वकालत उसने शीस को निसर्ग-प्रणाश दोष से नहीं बचा सकती | 
_ हा उदाहरण और ल । सुरापान तथा नृत्यप्रमोद में डूबा रहनेवाला वेश्यागामी यदि 
पुत्रशोक का समाचार सुन घर न आये, न दो aig गिराये तो ऐसे मनष्य के प्रति 
हमार हृदय मे कथ तथा घृणा का संचार होगा । ऐसी श्रनासक्ति को हमारा हृदय समझ 
सकता हैं, क्‍योंकि वेश्या और सुरा नामके दो ग्रासवित-कंद्र जो प्रत्यक्ष हें । male से 
Sein उच्चाटन देखने को मिलता है । पुत्रशोक के समाचार के साथ ही सुरा पिला कर 
मत्तसज्ञ बना देनवाली वेश्या हमारा घृणा का सह-ग्रालम्वन बनती हे ्रौर इस तरह हमारी 
घृणा का परकृत अलपबु थोड़ा सहानुभूति भी श्रजित करता है । यह इयाम पर कुब्जा 
का टोना d, एसा हम सोचते हं। इसी तरह पुत्रशोक में विलाप न कर कोई 
भक्त गृहस्थ शव को अपने इष्ट्देव के मन्दिर की चौखट पर रखकर कहे, 'लो, इतने 
दिनों तक तुम्हारी सेवा की, झाडू लगाई, नेवेद्य पित किया; पर तुम्हारी भू शान्तः 
न हुई। ग्रभी खालो, फिर श्राद्ध के दिन पेट भरना ।'--तो व्यंग्य के इस गरल 
कटाक्ष में रतिभावना का उपालंभ-ग्रंग भी हे, कृतघ्नता के प्रति जुगुप्सा भी; और, साथ 
ही काँटे बोनेवाले के लिए फूल वोने का श्रात्मगौरव भी । अपराधी के हृदय में Str 
PERT लज्जा उत्पन्न करने की यह सहज कूटनीति d, जिसमें mea भवित की 
निराशा क्रुद्ध हो उठती हे । यह अ्रभिव्यक्ति का गूढ़ कपट हे, कुछ निसर्ग-प्रणाश नहीं। 
इससे भिन्न एक उदाहरण लें | i 
पुत्रशोक में कोई पिता किसी होटल में जाय ग्रौर कहे, ‘ast मेरा बेटा आज 
नल वसा | ग्रच्छा था, होनहार था । जिंदा रहता तो कोई बड़ा हदा पाता । हाँ, देखो, 
एक कवाटं रप्लेट रोगनजोश और एक प्लेट कोफ्ता देना' !-- तो, चार्वाक का ऐसा दत्तक 
फुकरा निसर्ग-प्रणाश का ही उदाहरण होगा । लेखक की दार्शनिक sacar उसे बचा नहीं 
` सकती । निसर्ग-प्रणाश के दोषी प्रायः वैसे ही कलाकार होते हैं जो उपदेश, वजुघोषी नाटकीयता, 
ST तथा विश्वाभित्र-प्रयास के फेर में पड़ जाते d. याद रहे कि विश्वामित्र 
T एक नई सृष्टि-रचना की rapere चेष्टा की थी। टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में रामानन्द 
तिवारी के बेठे की कम्युनिष्ट धर्मपत्नी पर भाग्य का जो व्यंग्य सिगरेट की छ.त्ता-झपठी वाले 
शशय में पड़ता है, उसका मूल कहाँ है ? उसका मूल प्रणय की उस कृत्रिम प्रतिष्ठा में ह 
जो विशुद्ध वौद्धिक धरातल पर स्थित है | 
E: एडिपस तथा एलेक्ट्रा कम्प्लेक्स को लेकर जो कुचिपूर्ण शीलचत्रिण आजकल किये 
जाते हैं उनकी होली जला देनी चाहिए । स्वयं एडिपस की रति-कथा AMT की घटना 
d माता के साथ रति तथा पिता का वध--ये दो अपराध वह ग्रनजाने कर बैठता है_। 
नेद खुलने पर उसके पश्चात्ताप की भयंकरता निसर्ग-प्रणाश के प्रति ही एक घातक 
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प्रतिक्रिया हे । श्रपती आँखों को आप निकाल फेकनेवाला एडिपस जहाँ पाशविक संस्कार- 
कृतघ्तता के मलस्तान की चेतावती हें, वहाँ AAA क TZ उस निसर्ग की मुवित का 
उदाहरण मान d$ doa संबंध, संस्कार तथा चेतना के विकास के साथ काम के स्वरूप 
में भी भेद होना ग्रनायाससिद्ध d! फ्रायड ने यह' बताया कि लड़का माता के प्रति 
रति-भाव तथा पिता को प्रति at 
और शरू की । ग्रब कोई प्रौढ़ तनय afana: माता के प्रति मैथुनरत तथा पिता के 
प्रति वधोद्यत दिखलाया जाय तो एसे काव्यकर्मा को हम वया कहेंगे ? 

अपने को सिद्ध माननेवाले ये विद्याविशारद सदा ज्ञान के अनुत्तीर्ण स्नातक हें। 
जिस तरह काम लज्जा को खाता हे उसी तरह ज्ञःन-सम्तति लज्जा भी काम को 
खाती है । नारी के माता, पत्नी तथा भगिनी भिन्न रूप हें और भिन्न रूपों के प्रति 
भिन्न रस का उद्रेक स्वभाव की माँग हं । जो भिन्नछूपों का ग्रन्धकार में नखास्वादन 
करते हे उन्हे ग्रलवत्ता कोई भेद नहीं मालूम होता p काम की भाँति मोक्ष के ऐकान्तिक 
ग्राग्रहवालों में हम we. aafaa तथा ग्रन्थि का सर्वथा श्रभाव पाते $ | अतएव योगी 
अथवा निष्काम स्थितप्रज्ञ गीतापुरुष का शील gaara अजित नहीं कर WAT! 
निसग-प्रणाश दोष यहाँ भी लगता Ed उपदेश के बाद श्रतासवित-दीक्षित sis 
FT FATA उठा wd हे, तव ह ; नहीं xg जाते । किली सऱ्यताची क॑ 
हस्तकला कुतूहल भले ही उत्पन्न करे, और कुछ नहीं कर पाती । लेकिन जयद्रथ क 
वध न होने पर चिता जलाने वाले, ग्रभिमन्य-वध से शोकाकूल होनेवाले, अहं तथा ग्रासवित 
BALA ही हमारे काम के हो सकते 21 शकुन्तला की विदाई के समय 'पति के पहले 
जागियो, पोळे सोइयो, सौतों से डाह मत करियो'--ग्रादि कह देने से 'समभाव:सुखडु:सेपू' 
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MAA जपने वाले कण्द से काव्य-हूदय को हत्या हो जाती । वहाँ तो प्रियंवदा श्रनेसूया 
के साथ माधवी, वनज्योत्स्ना, मुगद्गयावक mf क्री वियोगदशा की मर्मव्यंजना कर' कवि 
ते निसर्ग को व्यापक सजीवता की रस-सिद्धि की है । 
क्या कारण हे कि शील का सुन्दर से सुन्दर, मोहक से मोहक रूप, अ्रभ्यत्तर के 
क arg या खण्डित दशा में ही, लोग पात ZO नाटकों उपन्यासो, कहानियों में इसकी 
। इतनी धूम क्‍यों हे? कारण यह हे कि da एक ही साथ भय और ग्राशा की स्थिति हैं | 
B भय को अवस्था शूली पर चढे रहने की हे । आशा की ग्रवस्था भी शूली WD उतार 
I करर की पीठ पर विठाये जाने की है। भय में आशा और ग्राशा में भय के लगे 
l el से अलक यह निश्‍चय नहीं कर पाता कि सामने खड़ी परिस्थिति मे व्यक्ति कौन-सा 
माग अपनायगा। afaa की aae qewr की अवस्था है, जो जीर्ण नहीं होती | 
दूसरी बात, दो भिन्न श्राकषणों से हमारे ध्यान को अवकाश á नहीं मिल पाता fs 
fr शालि था श्रारलवन को छोड़ अपने Gu! की भी कुछ खोज खबर ले | यदि ‘| 
as T में हम निस्चित हैं कि. उसके सामने वचत-प्रतिपालन का ही एक आदश 
‘~ rn 
श्रथ अर्जुन का कृष्ण से (सखा, गुरु, हरि से) लड़ना € 
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| mri की युगपत्‌ सक्रियता से हमारा ध्यान कभी अपने we की स्थिति की ओर 
न जायगा । तीसरी बात यह d कि इन्द्र से शक्ति का व्यय दूना होता है और अवलोकन 
की दो दिशाश्रों में होता है और इसीलिए हमारी अनुभूति की गहराई भी, सजीवता की 
चेतना का घनत्व भी, द्विगुणित हो जाता है। we की अनुभूति सदा दुःखात्मक होती 
di ae से प्रेक्षक या पाठक के हृदय में करुणा का उद्रेक होता है । सीमा-सापेक्ष 
स्थिति में करुणा या दुःख की अनुभूति सुख की अनुभूति से अधिक मःभिक होगी ही । 
हम जब बहुत सुख में होते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरे भी सुखी हों, या दूसरे 
सुखी हों तो कोई जरूरी नहीं कि हम भी सुवी हो जाय । पर ग्रपरितितों के दुःख 
से भी करुणा की उत्पत्ति हो जाती हं । करुणा सबसे व्यापक अनुभूति d, क्योंकि 
वह व्यक्ति को समष्टि की ait ले-जाती है । दुःख में ही हम सचमुच स्वेच्छा 
से दूसरों के हो जाते हे। कौन नहीं जानता कि प्रेम में मिलन के क्षणों का सख 
्रसन्न-वियोग की आशंका ग्रथवा वियोग की स्मृति से कितना बढ़ जाता है ? न्द्र 
प्राण की कुम्भक अवस्था की माँग करता है । इसलिए वृत्तियों का व्यायाम अपनी 
चरम सीमा को पहुंचा होता हे । ऐसी एकाग्रता स्मरणीय होती है । भावों के 
सम-शान्त-सहज प्रभाव की अपेक्षा टक्कर से उत्पन्न ग्रावत्तं या उद्वेग भ्रादि में ऐसा 
प्रसाधारणीकरण रहता हुँ, जिसके लिए जीवन की कला में हम फिर से सृष्टि करते 
है। शील वीचि का होता हुँ, जल का नहीं। इन्द्र से हम यह देख पाते हे कि 
शील-गत सत्य कोई रेखागणित का सरलीकरण नहीं हे । व्यक्ति एक मिश्र विविधता 
है, स्थिर सरलीकृत एकता नहीं | इस द्वन्द्व को समाज के प्रति, दल क प्रति, किसी 
मतवाद के प्रति व्यक्ति के संघर्ष के रूप में हम पा सकते हें। पर सब से अनोखा 
सौन्दय ग्रान्तरिक TAs में हे | हृदय-गुफा के अन्धकार में अनुमान क श्रालोक 
मे झाँकने मे जो सूक्ष्म सौन्दर्यं हाथ लगता है वह बाह्य संघर्षो की शारीरिकता में नहीं । 
कया यह संघर्ष बुद्धि बनाम हृदय का होता है ? 

बुद्धि स्वयं पंगु हे केवल कर्मं भी शील के अन्दर नहीं आते, जब तक कर्म के 
पीछे इच्छा या भावों का आकर्षण या विकर्षण न हो । यह ठीक हे कि बुद्धि इच्छाओं 
का पथ-प्रदर्शत कर सकती है, उनकी गति में बाधा ale बिलम्ब, उत्पन्न कर सकती हूँ, 
पर जहाँ बृद्धि के विपरीत या अनुकूल कर्म होता है वहाँ भी वह मूलतः हृदय के अनुकूल ही होता 
है । हृदय के विपरीत मनुष्य जा ही नहीं सकता । बुद्धि कहती है--चोरी करोगे तो जेल जाश्रोगे।' 
शतात्मा कहती हे---'ग्रधमं हे, भ्रपराध हे' । बुद्धि की जेलवाली धमकी एक भय बन जाती. 
Ql उसी तरह ईश्वर और जन-मत की कल्पना भी भय का रूप धारण करती zt 
चोरी से प्राप्त पूजी से मौज करने की ललक, या चोर मित्रों के प्रति बफादारी का 
साभिमान या wat मरते परिवार की प्राण-रक्षा की कल्पना से उठे करुण भाव इच्छा 
TH हे, हृदय बनते & । यदि चोरी अन्ततः की जाती हे या नहीं की जाती है, तो इच्छा = 
P Aa पर विजय होती है, cu हृदय-हृदय के बीच होता हे | बुद्धि और हृदय का इन्दव 
होता, ब्यास-यजमान संबन्ध होता हे । गुरु-शिष्य-द्रन्द्न ग्रचित्य । 
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दुसरी बात। हत्या में पीड़ा नहीं होती । पीड़ा केवल आत्म-हत्या में होती है। 
| पाप में, आखेट में, युद्धोत्माद में हत्या होती हैं, पर मनोरंजन होता है, तृप्ति होती है 
i पीड़ा नहीं होती । पर न्यायाधीश जहाँ बुद्धि को हटा कर हृदय से अपराधी d मिल जाता 
| है वहाँ श्रपराधी की फाँसी उसके लिए आत्म-हत्या हो जाती है और तब उसे पीड़ा हो 
| सकती है । बुद्धि की गति केवल स्वार्थ में हे । परोपकार को भी बुद्धि स्वार्थ ही वतायगी | 
पर जहाँ बुद्धि की गति केवल स्वार्थ में हे वहा हृदय की गति स्वार्थ sie परां 
दोनों में है। हृदय के लिए AN एक भावना हो जाते हें । एक ae की भ्रन्भति 
के द्वारा, दूसरा सहानुभूति या तादात्म्य के ढ्वारा मानने के लिए पहचानना नियम हँ | 
if पर पहचानने के लिए मानना अ्रस्वाभाविक हैं, ऐसा खुफिया-विभाग वाले ही कर सकते ह । 
i इस तरह बुद्धि यदि किसी कर्म की ओर प्रवृत्ति का समर्थन करे, श्रथवा विरोध; 
व्यक्ति जो निश्‍चय करता हे agafa के श्रनूकूल हो या विपरीत, हर हालत में हृदयका 
ही निश्चय रहता हे । इसलिए शील का ग्रध्ययन हृदय का ही अध्ययन हे । बुद्धि, परिणाम, 
| सफलता, विफलता, सम्बन्धों, प्रयोजनों, हानि-लाभ आदि की सम्भावनाओं को त्क के रूप में 
| रखती है । परन्तु शील के ग्रध्ययन के लिए वृद्धि की शिक्षा और मंत्रणा सभी प्रासंगिक 
[i होगी जब हृदय उन परिणामों की भयंकरता या सुखदता, सम्बन्धों और प्रयोजनों तथा हानि- 
लाभ के दुःख-सुख की अनुभूति, भाव के रूप में करता चलेगा । बुद्धि कहती हे--'रेलका 
इंजन कितना भारी होता हे । उसकी रफ्तार कितनी तेज होती है । नीचे पडोगे तो पिस 
जाग्रोगे, Aasai फट पड़ेंगी, खोपड़ी पर लाखों मन का बोला पड़ेगा।' ग्रबइन बातों से 
l व्यक्ति का हूदय कल्पत्ताशक्ति क सहयोग से एक मूतं नाटक करता है, जिसमें उसका सिर इतने 
i भारी इंजन के नीचे दबता g और फेफड़े फटने की एक चीख उसके हृदय d निकल जाती 
है । इस तरह भय का भाव हो गया | उधर हदय सोचता हे--“जिस भाई को इतना माना, 
जिसे पढ़ाने के लिए डोम को भी सरदार कहा, उसने श्राज ओहदा पाने पर मुझे पहचाना तक 
नहीं । में इतना तुच्छ हूँ ? गाँव वाले सुनेंगे क्या कहेंगें ? दुष्ट रामलोचन कितनी खुशी से मेरी 
बेइज्जती का ढिंढोरा पीटेगा । इससे तो मौत ग्रच्छी । मे मर जाऊँगा। घर तार 
जायगा, भाई के यहाँ भी । तब सब लोग मेरी लाश को, मेरी gim को देखेंगे। जेब में पड़ी 
मेरी चिट्ठी पढ़ेंगे। गेरा भाई ग्रायगा । ग्लानि, लज्जा र शोक सो वह पागल होगा ग्रौर 
सारे गाँव के लोग उस पर थू-थू करेंगे । मेरी पिछली करनियों को सुनने पर तो बच्चू को 
रोने के लिए आँख नहीं मिलेगी । आह ! कितना सुखद होगा वह geri इस सुख की 
इच्छा और उस भय das होते-होते एक इच्छा दूसरी पर बिजयी होगी, कुछ ऐसा नहीं fs 
बुद्धि पर हृदय या हृदय पर बुद्धि की विजय हो । 


__ पड़ी की सुई बतलायगी कि दंगल खत्म होने में, बाजी मारने के असर में, कितनी T 

x pt | मगर दंगल तो दो पहलवानों के वीच होता है। हाँ, घड़ी पहलवानों की श AR 
TIT कर जा सकती हे--प्रधीरता, भय, उत्साह, निराशा aie के भाव बन कर ji णा 

को 


i oe शिका अथ यह नहीं कि बुद्धि को शील सो हम पूर्णतः पृथक्‌ कर सकते हैं | 3 
7 © AGT सड रहे QS प्रोत्साहन देते वाले, तालियाँ पोटने वाले, हिम्मत को बहुत ई 


à [3 
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पक्षपात के द्वारा बढ़ा-घठा सकते हैं, हालाँकि वे स्वयं युद्ध में भाग नहीं लेते । द्रष्टा कह्‌ 
सकते है“ देखो सामने TESTS’ । ईश्वर क यहाँ Seraph को केवल पंख, Cherub को 
केवल आँखें होती हें । पंख में गति है । आँख में दृष्टि | ग्राँख द्वारा भय का कारण 
देख लेने पर पंख खण्ड-खण्ड हो जाते हे, शिथिल पड़ जाते हे, या वापस श्राने को प्रयत्न- 
शील हो जाते हें । पर काव्य में, शीलविधान में, चेतावनी से उत्पन्न भय द्वारा उत्साह 
का विधात ax समर्थन से उत्पन्न आशा द्वारा उत्साह की वृद्धि दिखलाना श्रेयस्कर होगा | 
जहाँ उपन्यासो में या नाटकों के संभाषणों में बुद्धि गरन्थ-दशन करती चलती है, वहाँ 
शील और वाणी अथवा विचार का संबंध भी नहीं होता । जहाँ हृदय बुद्धि के तर्को, 
दृष्टान्तों, श्राकड़ों का मूर्तं विधान करता हे, भावों के mud पड़ा चलता है, वहीं शील 
की दृष्टि में हमें सजीव ग्रभ्यन्तर का साक्षात्‌कार होता है । 
बुद्धि एक ही जगह हृदय को जहाँ खण्ड-खण्ड करती हे, उसका सबसे करुण और 
सुक्ष्म-सुन्दर स्वरूप हू, ग्रनिश्‍चय की अवस्था। आँखों का खुला रहना और बन्द रहना 
दोनों स्वाभाविक हे । प्रत्यक्ष के लिए खुलना और फिर बाह्य जगत्‌ से विश्राम 
के लिए पलक मूद लेना सामान्यतः प्राकृतिक हे । ग्रालोक का दिवा-निशा विधान 
नेसगिक ग्रावश्यकताग्रों पर आधारित हे । हृदय जहाँ आँखें मूद विश्वास 
कर लेना चाहता हे, वृद्धि वहाँ अन्वेषण अ्रथवा विश्लेषण करने को वाध्य करती a! 
हृदय के भाव-लोक, कल्पना-लोक, सहजानुभूति या रहस्यानुभूति को स्वप्न-निस्सार बता, 
बुद्धि, खल-शिष्ट-स्मित के साथ ग्रादाब बजा किनारे खड़ी होती हे । उधर हृदय आस्था-पूजा, 
श्रवलंब, उपासना की भ्रमर इच्छा लिये कराहता है। लामिया पर ग्रपोलोनियस की 
दृष्टि पड़ जाती हे और उस दृष्टि से फूटी किरणे सपनों को लूट लेती da श्रौर कोई, कह 
नहीं सकता कि "uid फूटी या पौ फूटा !' dude की टेजेडी इसी दृष्टि से faga- 
साहित्य की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि यह ट्रेजेडी मनुष्य की पहली और अन्तिम 
जडी $1 परलोक श्रौर इहलोक का अभिसार रहस्य-श्रवा हृदय क कुरुक्षेत्र में होता 
हू । To be or not to be के ग्रनिशचय से प्राणसंकल्प की यम-विरंचि दशा से बढ़कर 
कण दशा संस्कृत शील वाले के लिए है ही नहीं । इस सापेक्ष जगत्‌ में निरपेक्ष 
मास्या या ग्रनास्था की ज्ञान्ति-कामना, (जब, तक वृद्धि की आँखें फोड़ नहीं दी जातीं, 
frr काट' नहीं दी जाती) दुःख की सब से भयंकर स्थिति हे | मनुष्य के हृदय-मन्दिर 
भ एक हो साथ महमूद गजनवी और सोमनाथ की स्थिति से बढ़कर करुणोदात्त अनुभूति 
(Tragic experience) कोई नहीं । और, सभी परिस्थितियाँ अन्तरिम हे अन्तिम 
Tel । अंतरिम (Interim) ट्रेजेडी और afan (Ultimate) ट्रेजेडी के इस वर्गीकरण 
पर पाठक कुछ सहानुमूति से सोचें दर्शन पढ़कर मन्दिर में दर्शन करने जाना निरथंक हो 


गाता है 1 Lear Othello की ट्रेजेडी, विकारों की ag’ की हे । लेकिन इस पीड़ा > 


श अनुभूति ग्रीस के निवासियों ने, विवटोरिया के जीवक्ष-काल के कवियों ने (Arnold, 
ennyson, Clongh) ने की और maaa के लोग भी कर रहे di Waste- 
and इसी मानी में हृदय की मरुभूमि का, एक चिरस्मरणीय प्रतीक-रूपक हे। 


> 
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साल ललकारनेवाले यही सज्जन थे । शादी में कहीं नाक aarp न दूँ तो दर्खि 
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ऐसी अवस्था में भी वृद्धि के प्रभाव को हादिक बनाकर दिखाना चाहिए । तक्षी 
शौल की सजीवता श्रायगी । बृद्धि के विवाद से वियोग की अवस्था हो जाती $1 
उधर हृदय संयोग-सुख चाहता है । प्रेम में तो मिलन न सम्बन्ध-विच्छेद की अवस्था 
हे, यह ग्रनबन की अवस्था है । एक ही साथ दोनों रहते हे, परन्तु अहं और mafi 
दोनों जगे हें । इस श्रवस्था में यह नहीं कहा जाता--'मुझे प्यास लगी हे, पानी 
पिलाओ' बल्कि यह कि--'हे कोई पानी पिलाने वाला, कोई पिला देता, मुझे प्यास 
लगी है! । उधर पानी का ग्लास हाथ में नहीं दिया जाता, निकट रख दिया जाता 
& । इस ग्रथ में एक गज की दूरी भौ सौ गज की दूरी हें, दस गज की दूरी भी 
सौ गज की है, और सौ गज की दूरी भी सौ गज की हैं। 
इन्द्र-चित्रण में भावों की भीड़ नहीं लगने देनी चाहिए। जब चित्रकूट में 
सन्तों की बहुत भीड़ हुई तो तुलसीदास जी चन्दन धिस रहे थे, रघुवीर तिलक ले 
रहे थे और तुलसी ने राम को पहचाना तक नहीं। जहाँ बहुत से भावों के उधेडवून 
में शीलवान्‌ पड़ा रहता है वहाँ उसकी स्थिति इन्द्र की नहीं होती, Distraction 
या विक्षेप की हो जाती हे या वह भावों के विलास में निमज्जित-सा दीखता हे श्रौर 
पाठक यह सोचता हे कि जो डूब गया हे उसके ऊपर किस तरंग से पाती का कितना 
बोझ आया, इसकी गिनती कोन करे? इसी से दन्द्व-वित्रण में विपरीत और अत्यन्त 
निकट संचारियों को ही लेना चाहिए । मान लीजिये, कोई व्यक्ति आकर किसी से 
सहायता माँगता हे । वह सोचता है, घर में लड़की की शादी हे । समधी ने बड़ी 
सजधज की बारात की धमकी दी हे । कहीं रुपये के अभाव से नाक कट गई तो! 
रुपये रहने पर तो एक को जगह दो देकर उनके मुह पर जूते चलासकूगा। ITT 
यह जो निराश चला जायगा। इसके सामने रोना क्या रोऊं ? जो कृपा की याचना 
करने श्राया उससे दया की भीख माँगू ? वह कौन है ? अरे, वह तो विश्वनाथ 
हे। रोज की भाँति श्राज भी चींटियों को चीनी खिला रहा है । चींटियों को चीनी 
खिला रहा हे ? श्ररे, क्या इससे उसके घर की चीनी खत्म हो जायगी। छिः छिः “तुलसी 
पंछी के पिये घटे न सरिता नीर? | मगर शादी बाली बात ठहरी और यह तो 
कहता हे--'इसका लड़का मरणशय्या पर पड़ा हे ।! mT यह बच्चू चल पड़े हैं रौर 
रो रहे हे । पारसाल पानी वाले झगड़े में इसी ने तो कहा था देख लूँगा श्राप को ! 
भब मरे ! सांप को दूध पिलाऊँ ? arent भी कंसा dear होता है कि जिस तै 
Mos कर बात की हे, उसके सामने फिर गिड़गिड़ाकर भीख माँगता हे । पर ऐसी 
हासत तो भगवान्‌ करता है । भगवान्‌ मेरी भी ऐसी हालत कर सकता है। दि 
दूर नहीं जात' । आपत्ति और oma में ही तो धर्म की परीक्षा भी वह लेता ६' 
बिहारी का सुतो--ह्रामी ने चलने के वक्‍त उसे मना किया कि वह मेरे पास न शे ' 
SÉSE GERM ही खर्चे नहीं चलता तो में दूसरों को क्या qup? और यह भी 7 
कि मदद तो में उन्हीं की करता हूँ जिससे कुछ मर्तलब ऐंठना रहता है। SD 


e 


a 
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«numi HS । फिर व्ह पाजी कहेगा--कहा न था? गये न? पानी खो आये । तो शत्र के 
हलकार ने पर दू? auge की भी नन्भी। यश को g या बारात मे पनी शान को 
minfa । यदि इतनी धाराश्रों और प्रतिधा राग्रों का दिग्दशंन--यही aar, लोग उपन्यासों 
मे मीलों तक यही दिखाते हे --कराया जाय तो ग्रंत में सहायता देने यान देने के कमं से 
शील की प्रेरणा-तालिका को हम जान न सकेंगे । नहीं दिया तो ईर्ष्या से, 
या बारात के भय से, या बिहारी की बात पर क्रोध कर कि “जाओ, तुम्हारे 
कहने में न श्राऊंगा' ग्रादि-श्रादि। यदि दिया तो पता नहीं, ईश्वर के भय से या 
मरणासन्न पुत्र की करुणा से या शत्रुओं को उपकृत करने की भावना से, या बिहारी 
से क्रुद्ध हो उसे गलत पँगम्बर सिद्ध करने के लिए, या विश्‍वनाथ से उत्साह पाकर d 
यदि सबके योग से तो योग बड़ा हो जाने पर मूल प्रेरणा हम भल जायेगे। इसी से कुछ 

मितव्ययिता, कुछ श्रनुशासन की माँग दृन्दृ चित्रण में करनी होती ह्‌ । 

सिनेमा में शील-विधान का कुछ ऐसा गेबी गजब हे कि गाने के लिए रोया जाता 
है । औचित्य और भावों की सहज पद्धति छोड़ दी arate दूसरा गजब हे, सिनेमा में 
ग्रभ्यन्तर का गाने के छन्दो में बद्ध होकर श्राना। श्राजकल ग्रभ्यन्तर का साक्षात्कार 
करानेवाले कलाकार पात्र के विचारों में प्रोषितमतित्व तथा विषयान्तरों का बाहुल्य 
यथार्थवाद के नाम पर दिखाते हे । किसी व्यक्ति की सू घी जूही पर, फटी-पुरानी जूती 
पर दृष्टि पड़ती है, बस, wa जो विचारों, भावों का ताँता शुरू होता हे तो रुकने 
का नाम नहीं । यह कलाकार का अपना उन्मादचक्र हो जाता हे | 


बाह्य aaa भी भीड़ से जो हानि हे उसकी पुष्टि राजनीति में श्राप देख कर समझते 
£i निर्वाचन को लेकर ate नेताश्रों का एक ही साथ जो अवतार होता हे उससे जनता 
कितनी घबरा जाती हूँ! कोई कहता है--ब्राह्मणो, क्षत्रियों ने तलवार से राज्य किया 
है, इन्हें मिटाना है, इसलिए तुम एक हो जाश्रो, हमें वोट दो?” कोई कहता है, हरिजन ही 
वास्तविक जनता हें। इसलिए वे एक रहें तभी मानववाद की सूष्टि होगी ! कोई पुराने 
पंडित जी, जिन्हें अमरकोष भौ कंठस्थ हे, रामराज्य के लिए सिद्ध वशिष्ठ ढूइ़ते हे । 
इधर स्वतंत्रदल वाले कहते हँ--सभी मानते हैं कि योग्य और साधु व्यक्ति चुने जायें । 
हम काँगरेस के बाहर d, इसलिए हम योग्य और साधु दोतों हे! 


इधर काँगरेती गजराज के लिए एकर नहीं, कितने ग्राह मु ह बाये मंझधार में बैठे 
हे। ऐसा ae एक केन्द्र पर विपरीत दिशा से ग्रा भिड़तेवाले दो ज्योतिर्वाणों को भाँति 
न होकर, सुर्ग-मण्डल की तरह, एक केन्द्र से अनेक दिशाश्रों में फेलनेवाले किरणजाल की 
भाँति हो जाता है, और इस प्रकार उस पर आँख नहीं ठहर पाती । कहने का तात्पर्यं यह 
नहीं कि ऐसे gozo में केवल दो प्रतिद्व्द्री भावनाओं का ही सरलीकृत संघष हो, बल्कि 
यह क्रि द्ृद्ध को जाल नहीं हो जाना चाहिए ।*ग्रखाड़े में श्राप इसका तमाशा देख 
सकते है। गामा जब जिवेस्को' से लड़ता होगा तो उस न्द्र के नाटकीय AIT में दशक. 
रम सके होंगे । पर वही गामा जब एक साथ पच्चीस दिष्यों को जोर कराने लगे, तो बहू 
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ee न होकर तमाशा हो जायगा और हम केवल कुतूहल का हलका आनंद 
ले सकेंगे । हमारा a भी जगा रहेगा और हम साथियों से art भी करते रहेंगे ।, 
am जिस बात पर विचार करेंगे वह यह हैं--सुन्दरतर इन्द्र स्वार्थ-स्वार्थ 

के बीच होता हे, WAT ग्रादश-ग्ादशं के वीच, श्रथवा स्वार्थ-्रादर्श के बीच ? स्वार्थ 
ग्रौर श्रादशं का meg श्रेय और हेय का इन्द्र विजातीय शक्तियों का ge मालूम होता 
है। यदि वासनाश्नों को कुचलकर कोई कत्तंव्य-पालन करे तो ऐसा मालूम होता है 
कि वह निश्‍चय सरल था। यह न्द्र उतना मरोड़ उत्पन्न नहीं करता । पर जहाँ अपने 
दो भाई विपत्ति में पड़ हे, दोनों की पुकार दो स्थानों से ग्राती हे, या जहाँ मित्र एक 
AR पुकार रहा हें, ग्रौर पुत्र दूसरी ओर, श्रौर ge विशुद्धतः स्नेह का है, तो इसकी 
गहराई न मालूम कितनी गुनी बढ़ जायगी इसी तरह जहाँ अहिंसा और न्याय के बीच 
संघर्ष हो और मूल्यों के दो समान औचित्य अपनी रक्षा के लिए हमारे पुरुषार्थं से 
याचना करें, वहाँ इन्द्र की मामिकता बढ़ जायगी। पहले दृष्टान्त में भावतत्त्व की 
आ्रात्महत्या हे, दूसरे में धर्मतत्त्व की । भाव द्वारा धर्म की हत्या या धर्म द्वारा भाव की 
हत्या तो हमारे हृदय में एक प्रच्छन्न तथा सूक्ष्म घुणा और क्षोभ का ग्र्थसिद्ध संस्कार 
छोड़ जायगी। सिनेमा के लिए श्रध्ययन और अध्ययन के लिए सिनेमा छोड़ने वाले 
ग्रावारे श्रथवा संयमी कह कर टाल दिये जा सकते QI पर अध्ययन के क्षेत्र में 
दर्शन और साहित्य के आनन्द Fare में पड़ा पाठक या सर्वथा दो नवीन और समान 
उत्कृष्टता की ख्यातिवाले fed में किसे पहले देखा जाय, इस द्वन्द्व में पड़ा प्रेक्षक 
ह की चीज हैं, क्योंकि वह ग्रात्मा द्वारा ग्रात्मा की हत्याकी पीड़ा लिये 
du e P X m E uy वहाँ ee आप निमित्त कारण-से 
EIE ७ कि , "PET बनाम कत्तंव्य a ee 
USE? कि d a 5 iu ue का उपादान कारण भ॑ हो। 
यही गृह-युद्ध है। Ses वनाम dem c C पत हो प 
fed di भावना के mius REN ee P Ur 
में भावना का विषवृक्ष लग गया SUN A FGA 55220 a 
पड़ता है। पर प्रथम कोटि के जतीन NE M. 
को महाभारतका जड़ जुषे हे os मे पात्र अपने हृदय से दो gb n पद 
सहदेव, युधिष्ठिर भीम आदि त 5 se oe ue ps 
भावात्मक सत्ता को केवल ae E दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आदि के दुःख से श्रप 
पूण पाता है | 

में इसका व्यवहार इस ग्रर्थ में करता हूँ कि i! 
शूमि के सम्पूर्ण विस्तार और गहराई को भर देता 
की आवश्यकता न पड़े.। एक परिस्थिति में पात्र कौ 
को, मान लीजिए । मित्र के प्रति प्रेम और पुत्र के प्रति 


चाहिए | इसके लिए किसी तीसरे योग 
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प्रेम, दो प्रेमो की मात्रा भर देता हु । ग्रब उस परिस्थिति में माता या पिता के प्रति प्रेम 
का दिग्दर्शन शरप्रासं गिक होगा । 'केवलपूत्ति' की अवस्था एक विद्वेष परिस्थिति में, केवल 
caste और सित्र-स्नेह से, पात्र की सम्पूर्ण सत्ता के भावसरोवर के परिपूर्णं हो जान में 
होगी | जब केवलपूत्तिं को यह अवस्था प्राप्त हो गई और जब इन्द्र की एसी परिस्थिति 
में भाव-विवात की दशा श्रायगी, तो पात्र, विधात का निमित्त ही नहीं, उपादान कारण 
भी हो जायगा । ऐसी हालत में यदि पीड़ा होगी तो उसका क्षय ग्रात्म-क्षय होगा | 

गृह-युद्ध में परिवार का पितामह करवटें बदलता हँ और दसरे परिवार से यद्ध लिए 
कटिबद्ध हो उत्साह दिखाता ह । इसी से इनद ग्रात्महत्यात्मक (Suicidal) होना चाहिए, 
हत्यात्मक (Murderous) नहीं । प्रेम-प्रेम का ga आत्महत्या (Suicide) तथा प्रेम 
ग्रौर घृणा का ee हत्या (Murder) होगा । पाठक जागरित मूल बंधुत्व के द्वारा 
बंधुपात्र की ग्रात्महत्या में अपनी ही आत्महत्या की वेदना का अनुभव करेगा | भातृहत्या 
(Fratricide) magat (Suicide) के भीतर श्राती gı Les Miserabetes 
का जाब, सरकारी कर्मचारी के कर्तव्य और वालनीन TA देवनार्गारक को सुख पहुँचाने 
के HUST के बीच पड़ा-पड़ा STAT: श्रात्महत्या कर ही बेठता है | 

ग्रभ्यन्तर का सौन्दर्यं SEAS नहीं बल्कि भाव के विविध और गूढ़ स्वरूप-चित्रण 
में हे । स्वरूप की विविधता तथा गूढता के अतिरिक्त उसकी प्रच्छन्नता और सूक्ष्मता से भी 
शील-चित्रण का मूल्य बढ़ता हे | (क्रमशः) 


उदात्त साधना के सोपान 


विश्व की रहस्य-विभूति कण-कण की ग्रंथि मे बाँधी गई है, और उस प्रेममयी पोटली 
को खोलने की मधमयी प्रक्रिया को जीवन की साधना कहते d । वेदना का कवच पहन 
कर प्राण संघर्ष की चनौती स्वीकार करता d, और समझ का उपहत कापंण्य ही होगा 
जो यह कहेंगा कि दुःख दुःख के लिए 2; सुख की देहली पर डट कर द्वार न खोलना 
पराजितः होता है श्रौर जिसने कपाट को खटखटाना सीखा उस की सुनवाई भी हुई । दीघेमाग 
कहीं वंकिम हो, प्रचण्ड विभावरी कहीं निलंज्ज हो, निराश्रित उलझन कहीं बीहड़ हो, अवसन्न 
एकाकीपन कहीं भ्रामक हो और विषली भयंकरता कहीं प्रलय का भूत बन कर मृत्यु का 
घन-घमण्ड ताने; संसार का विषय, दारण घतचक्र दिशाग्रों की ग्राशावती लीक आवृत 
करके समगति को समाधिस्थ करने के लिए उद्यत हो--पर मानना TST कि उद्अ्रत्ति के ये 
| प्रखर प्रसाधन उदात्त साधना के पक्के सोपान हूँ । > 
“साटी का फूल'--ले० Mo रामाधार सिह 
५ “नई धारा!, पटना, (नवम्बर १६५२ Ze) ~ 
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हस्तलिखित प्राचीन पोथियों का संग्रह : विवरण-पत्र 


सं०--डॉ० धमेन्द ब्रह्मचारी शास्त्री 


( गतांक से आगे ) 


[६९] विचार-सागर--ग्रंथकार--> । लिपिकार--->< । ग्रवस्था--प्राचीन, देशी कागज | 
पष्ठ--१९७॥ Xo qo do लगभग--२5। भाषा--हिन्दी । लिपि-नागरी | 
प्राकार-- ५६ X ६” । रचनाकाल-- x । लिपिकाल > । 

प्रारम्भ की पंक्तियाँ-- श्री गणेशायनम: ॥। ग्रथ वस्तुनिदेशरूपमंगल ।। 
बोहा--जो सुषनित्यप्रकासविभु ।। नाम रूप आधार Odd 

मति न ag जिहि मति लष ॥ से में सुद्ध अपार ॥ १॥ 
अब्धि अपार स्वरूप मम ॥ लहरी विष्णु महेश ॥ 

विधि रवि चंदा वरुन यम ।। सक्ति धनेश गणेश ।। २ ॥। 
जा कृपालु सर्वज्ञ को ॥ हिय धारत मुनि ध्यान di 

ता को होत उपाधिते ॥ मो मिथ्या भान || ३॥। 
è जिहि जाने बिन जगत n मनहूं जे वरी साप ॥ 

Wu भूजग जगजिहि लहे ।। सोहं आपे amu Y ॥ 
बोध चाही जाको सुकृति । भजत राम निष्काम di 

सो मेरो हे आत्मा ॥ काकू FE प्रनाम ॥ ५ ॥ 

भरो बेद सिद्धान्त जल ।। जामे भ्रति गंभीर ॥। 

mu विचार सागर कहूं ।। पेषि मृदित @ धीर ।। ६ N 
सूत्रभाष्य वातिक प्रभृति ॥ ग्रंथ बहुत सुरबानि N 

तथापि में भाषा करू ।। लषि मति मन्द श्रजानि ।। ७ ॥ 


ढीका-यद्यपि सूत्र भाष्य वातिक प्रभृतिकहीये आदि लेके ॥ सुरबानि कहिये संस्कृत, 


अंथ बहुत हो ।! तथ।पि सस्कृत ग्रन्थन से मंदबुद्धि पुरुषन कों बोध होव 

नही ॥ श्रौ भाषा ग्रन्थन से मंदवृद्धि पुरुषन कूंबिबोध होवे gu याते भाषा 

ग्रंथ का आरंभ निष्फलनही ।। fag संस्कृत waa के विचारनै विषे जितकि ale 

समर्थ नही हे ॥ तिनके निमित्त ग्रंथ का आरंभ सफल हे ॥ ८ ॥ 

बोहा--कविजनकृत भाषा बहुत | ग्रंथ जगत विख्यात ॥ 

बिन विचार सागर लषे । नहि संदेह नसात us | 

अर्त की पंक्तियाँ --दोहा ।। तक afte के बैन सुनि। सो वोल्यो बुध संत ॥ 

जो मो सूर्ते यह कह्यो | सोई मुष्य सिद्धांत ।। २३ U 

संसे सकल नसाययुं | लष्यो ब्रह्म ग्रपरोळ |i 

जग जान्यो जिन सब ग्रसत dd areata २४ | 
€ 


CC-0. If Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri j 


५ 


शेष रत्यो प्रारब्ध यूं।। इच्छा उपजी येह॥ 
l चलि तत्काल हि देषि यें । जननि जनकजुत गेह RAN 


टीका--ज्ञानी का सकल व्यवहार श्रज्ञानी की नाई प्रारब्ध स होवे हे ।। यह्‌ पूर्वं कही हे 
या ते इच्छा संभवे हे ॥। और कहूं सास्त्र मं ग्रेसा लिष्या है ज्ञानी क॑ इछा होव 
नही ॥। ता का यह श्रभिप्राय नही ।। ज्ञानी का ग्रंतःकरण पदार्थ की इछा रूप परिणाम 
कूं प्राप्त होवे नही काहे ते श्रन्तःकरण के इछादिक सहज घर्म हे ॥ गरौ o 
करणयद्यपि भूतन के सत्वगुण का काजे कत्या हे Up तथापि रजोगण तमोगुण 
सहित सत्वगुण का कार्ज OD केवल सत्वगुण का नही केवल सत्वगण का कार्ज 
होवे तौ चलस्वभाव ग्रंतःकरण का नही हुवा चाहिये ॥ तैसे राजसी वृत्ति काम 
क्रोधादिक ॥ श्रौ मूढ़तादिक तामसी वृत्ति किसी श्रंतःकरण की नही हुई 
चाहिये | याते केवल सत्वगुण का श्रंतःकरण कार्य नही। कितु श्रप्रधान रजोगुण 
तमोगुण सहित ॥ प्रधान सत्वगुण वाले भूतनतें श्रंतःकरण उपजे d. याते 
अंतःकरण में तीन गुण रहे हे ou सो तीन गृणकवीपुर्षन के जितने अंतःकरण है॥ 
तिन में सभ नहीं किन्तु नून afaa हे ॥ याते गुणोन की ननता अ्रधिकता 
के विलछण स्वभाव हे । इस रीति स तीनू गुण का कार्य ग्रंतःकरण है ॥ 
जितने श्रंतःकरण रहेँ उतने रजोगुण का परिणामरूप इछा का श्रभाव बने नहीं ॥ 
याते ज्ञानी कूं इछा होवे नहीं ताका यह श्रभिप्राय है ॥। अ्ज्ञानी औज्ञानी दोनू कूं इछा 
तो समान होवे है ।। परन्तु श्रज्ञानी तो इछादिक श्रात्सा के धर्म जानै है॥ और 
ज्ञानी कूं जिस काल में इछादिक होवै हे तिस कालमेंवीभ्रात्मा क धर्म इछादिकन 
कूं जाने नहीं कितु काम, संकल्प सन्देह राग द्वेष श्रद्धा भय लज्जा इछादिक ॥ 
ग्रंतःकरण के परिणाम हे ।। याते अंतःकरण के धर्म जाने Sl इस रीति स 
इछादिक होवे वी हें ।। ग्रात्मा के धर्म इछादिकज्ञानीकूं प्रतीत होवे नहीं। या तें ज्ञानी 
में इछाका ग्रभाव कह्या Fu तें से मनबानी तन से जो व्यवहार ज्ञानी करे ।। सो 
सारा ज्ञानी कू ग्रात्मा में प्रतीत होवै नहीं ।। कितु सारी क्रियामनबानीतनमें du 
औ आत्मा ग्रस ग है यह ज्ञानी का निश्च हूँ।। यातं सवं व्यवहार कर्ता बीज्ञानी अकर्ता 
fu इसी कारण d श्रुति मै यह कह्मा हें ॥ ज्ञानते उत्तर किये जो वर्तमान 
सरीर मै सभ aaa कर्म।। तिन के फल पुण्य पाप का संबंध होवे नहीं ।। 
प्रारब्धबल ते श्रज्ञानी की नांई सर्व व्यवहार और ताकी इछा संभवे dg सुभ 
संतति नाम राजा कू त्यागि क॑ तीतू' पुत्र निकस ।। ef पुत्र की कथा कहीं 


श्रबपिता का प्रस ग कहे हे ॥। 


दोहा ॥ पुत्र गयेलाष tad पितुचित उपज्योषेद ।। 
सूनो राजनतिनतज्यो ॥ नहिजथार्थ निर्वेद ॥२६॥ 
| Seas ग्रहे निकस तब राजा कू da वैराग्य के अभाव तें।। तिनके वियोग कादुष्हुवा 
, तेंसे मंदवे राग्यहु “* -- ०° 
; 
> 
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विषय--दर्शन । निगुं ण-साहिंत्य । 
टिप्पणी-( १) रहे ग्रंथ खंडित हे । पुष्पिका (अन्त) के पृष्ठ खंडित होने के कारण 
ग्रंथकार, लिपिकार, टीकाकार के सम्बन्ध में तथा इनके काल श्रादि किसी भौ 
बातों का संकेत नहीं मिलता है । ग्रंथ के मध्य में भी यथास भव कोई परिचयात्मक 
aaa नहीं दिया हुआ है। अतः नहीं कहा जा सकता कि इसके लेखक ग्रौर 
लिपिकार कौन हैं और उतका समय क्या à? 
(२) इस ग्रंथ में श्री दादू के निगुर्ण-दर्शन की बड़ी स्‌ न्दर तथा सारगर्भ विवेचना की 
गई di ग्रंथकार ने दोहे सौर चौपाइयों में जिस भाषा का प्रयोग किया हे वह 
सधुक्कड़ी भाषा कही जा सकती हे । इसकी भाषा में स्थान-स्थान पर HW 
का और यत्र-तत्र 'ग्रवधी' का प्रभाव परिलक्षित होता हैं । जैसे -- 
“जन्म मरन गमना गमन॥ पुण्य पाप WS षेद ॥। निजस्वरूप में भान di 
भ्रांति विषानी वेद” Wool! (पृष्ठ ६१) में 'भान ह्लं? और fair वेद'ब्रज 
भाषा का शब्द हे । और इसी प्रकार fuer कह्यो जो तोहि Wai सर्वे वेद को 
सार ॥ ad ताहि श्रनयासही ।। स wf ATT ।।१२।। (To १५६) मे 
कह्मों, "mr का और तेहि, लहै, ्रादि 'ग्रवधी' का प्रतीत होता हे | इससे ज्ञात 
होता है कि ग्रंथकार श्रवस्य अवध या व्रज के निवासी हैं। टीकाकार ने भी 
प्रायः ऐसी भाषाका ही प्रयोग किया है । Can और 'ताकू ' के प्रयोग 
का तो बाहुल्य हे ही, अन्य सधुक्कड़ी शब्दों का भी प्राचुर्ये है। 
पूरा ग्रंथ सात तरंगों में विभक्त हे । तरंगों के अनुसार निम्नलिखित प्रतिपा 
विषय हे--(१) साधन ग्रौर स्वरूप वर्णन,-(२) श्नुबंध विशेष निरूपणम्‌, (3) 
गुरुशिष्यलक्षणम्‌, गुरुभकितिप्रकारनिरूपणम्‌, (४) उत्तमाधिकारी उ 
निरूपणम्‌ (५) वेदादि व्यावहारिक प्रतिपादन मध्यमाधिकारी साधन वर्णग 
(६) qe वेदादि साधन मिथ्यावणनम्‌ (७) उत्तम, महायमक निष्ठाधिकारी 
वर्णनम्‌ ।। 
ग्रंथकःर दादू मतावलंबी और दादू के परम सिष्यों मेथे । इन्होने ग्रंथ में aaa 


S M s oS 2.3. ee enc 
qe शिष्य के रूप में अपने को दादू के साथ संकेत किया है । जैसो--दादूं FA 


जूसतस्‌ षपरमप्रकास । जामे मतिकी गति नही सोई निश्चल ate, तत i 
धन बानी अरथी जिहीं सेवत चितलाय सकल रूप सो ग्राप हैं दादू सदा सही 
भौर “कार को श्रथे लिपि भयोकृतार्थ ग्रदृष्टि पढ़ेजुयहिंतरंग तिंहि I 
करहुस्‌दष्टि” में दादू दास के नामकी बार-बार adr की है। यद्यपि ग्रंथकार : 
नाम की चचचा न तो ग्रंथके आदि में ्रौर न अन्त में किन्तु दो स्थातों में नाम fan 1 
हे जो भ्रनुसन्थायको के लिए विवेच्य हैं। qo ३३ में (जा मे मति की गति J! = 
निइचलदास) ग्रौर पू० १३० के सोरठे के अन्तिम चरण में--( सूत्र को बा 
बन को विभाग Ed करन प्रनामताहि fazaa पुकारिको” ) दो ate dR Gi 
आया हे जो स्पष्ठत:अंथकार के नाम की श्रोर संकेत कर रहा है । ग्रंथ मे, दोर! ग 
: 
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|: चरनदास ताको समझावे राम न मौले रामवासी॥ 
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सोरठा के श्रतिरिकत इन्द्रवस्त्रा आदि छन्दों तथा दृष्टान्त, ien श्रादि 
अलंकारों में रचना की गई है । qo स'० १३१ में अद्धंदोहा--सतचित 


` आनंदएकतू' ब्रह्म अजन्म ग्रस ग'--में रचना है | 


(३) ग्रंथ की लिपि प्राचीन किन्तु स्पष्ट da लिपिकार के सम्बन्ध में प्रारंभ, मध्य 
या अस्त में कोई भी स केत नहीं हे । लिपि पत्थरों के ग्रक्षरों की (लीथो) जैसी है। 
लिपिकार ने दीघ ऊकार की मात्रा को श्क्षरों के नीचे न देकर बगल में (sre 
के बाद) दिया है। 
(४) ग्रंथ की टीका अत्यधिक विस्तृत और जटिल d किन्तु टीकाकार का श्रम 
इलाघनीय है । मूल ग्रंथ को टीकाकार ने बहुत बढ़ा दिया हे । ग्रंथ विवेच्य और 
पठतीय है | ग्रंथकर्ता का Presa दास” नाम भी नवीन-सा प्रतीत होता हे । ग्रंथ 
की विवेचना के पश्चात्‌ दादू पंथ के साहित्य पर नवीन प्रकाश पड़ सकता हे । 

यह ग्रंथ श्रनीसाबाद, गर्दनीवाग, पटना निवासी श्री श्रखौरी गुरुशरण 
प्रकाश जी के सोजन्य स प्राप्त हुआ । 
शढदावली-ग्रंथका र--श्री कबीर साहब | लिपिकार--श्री साधु प्रकाश श्रखौरी। 
ग्रवस्था--ग्रच्छी | To १८६। To Jo do लगभग २० | ग्राकार-- 
दक XK Se । भाषा--हिन्दी । लिपि--तागरी । रचनाकाल-->९ । 
लिपिकाल-->< | 


प्रारंभ की पंक्तियाँ-संतो गगन मंदिल लागि तारा ॥ 


खोलेंगे कोई संत जौहरी, कोटित मद्ध बिचारा।। ठेक ॥ 
प्रयमहि सोहंग ध्यान लगावे, ताबिच सुरत करे पेठारा | 
तब आगे की संध दीजिए, ता भीतर निज रूप हमारा ।।१॥। 
मंदिर भीतर षे बिराजे, Few तीत तहा ATA श्रपारा। 
ताकी कजी गरु गम माहीं ज्ञान ग्रंथ सो न्यारा ॥२॥| 
जुग भर जोग समाध लगावे, कोटिन करे बिचारा। 
qd रूप कबहूं नहीं «wd, जो गुरू मिले न सारा ॥३॥ 
जब गुरु बहिया मिले कृफातिध, निज का भेद सुधारा | 
तबे हंस को मारग aa, खोले ' कुलुफ कवारा ॥४॥ 


Wea की पंक्तियाँ-रागदेवगन्धार ॥ 


NAAT राम के व्योपारी प्रव के खेटाभत्कती लादो बतीज कीथो ते भारी ॥ 

पांच चोर सदा मगरोके इनसे करतु छुट्कारी ॥ 

सतगरु नायक के संग मीली चलुलादस केत हारो/॥ 

छोट गमार मारग माही मोलेगे एक कनक एक नारी ॥ z 
सावाधान होइ पेंचन wed] रहो श्राप सम्भारी 

हरी के नगर जाइ पहुचोगे पइहो लाल अटारी ॥ 


s 
^ 
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विषय-कबौर-साहित्य | 
टिप्पणी-यह ग्रंथ श्री कबीर दास, श्री धर्मदास और श्री चरणदास प्रभृति संतों के ब्दो 


[७१] 


वाणियों का संग्रह प्रतीत होता | यह कोई मौलिक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता | 
श्री खौरी साधुप्रकाशजी ने श्रपने जीवन काल में कवीर-सम्वन्थी भिन्न-भिन्न पदो 
को एकत्र कर दिया है | इसमें कई पद प्रकाशित प्रतीत होते हें । श्री कबीर साहब 
के बाद एक परंपरा-सी रही हे कि कबीर पंथी साधुग्रों ने दाशंनिक पदों 
को रच कर अपनी ओर से उसमें कबीर साहब का नाम जोड़ दिया हैँ। यह 
ग्रंथ भी उसी प्रकार का प्रतीत होता हे । ग्रंथ में लिपिकार ने लिपिकाल का संकेत 
नहीं किया हं । लिपि स्पष्ट और सुन्दर हे । 

यह ग्रंथ ्रनीसाबाद, गर्दनौबाग, पटना निवासी श्री अखौरी गुरुशरणप्रकाशजी 
के सौजन्य से प्राप्त SAT । 
कबीर भातृप्रकाश--ग्रंथकार--श्री परमानंद दास । लिपिकार--%। 
भ्रवस्था--प्राचीन-जीर्ण-शीर्णं | पृष्ठ--५४२। Ho qo To लगभग--२३। 
ग्राकार--६” » 8” । भाषा--हिन्दौ । लिपि--नागरी । रचनाकाल--ज्येष्ठ 
शुक्ल, एकादशी Wo १९३५ वि०। लिपिकाल-स ० १६३६ fao, १८८३ ई०। 


प्रारंभ की पंक्तियां--उों सत्तनाम। ग्रथ लिख्यते ग्रंथ श्री कबीर भान प्रकाश प्रथम पूर्वार्ध 


भाग जम्वूद्वीप भरथ खंड को सवे रात्री धर्मानि कथा बर्नेनं कबीर भानु अस्त 
संध्या बंदन छंद सिखरणी । 
कबीरंभानंर्भाकरनिकरज्ञानंविधिमयं परस्थाने थीरंजगत गृरपीरं निधिनयं 
महातेजोरास' बदनबदनासं नृप नृपा प्रतापं तापंता दनुज दलदापंतव कृपा | 
तरंतं तारंतं लहतजनसारं वसुमती महत्त्वं पारंतं श्रकथित अनंतंपसुपती 
सुराधीसं धीसं हियतिमिपीसंजगजये भवं भावं भगेरतिरकरुनामय पगपगे २ 
जनंकंजरं` ` ` “दर सश्रमभंजंसतहितं निहारं हारंहातिमिरहरपारंगतछितं 
सतीस्‌ तंसातं बिलग बिलगातं दिनकरा जती भोगं भागंगत विगतभागं किनकरा à 
प्रजा पीड़ा ब्रीडाघनतिमिर क्रीडामहिमहाहते मुद्रानिद्रा समदमन क्षुद्रागतिगहां 
सतो संगंरगंबसतप्रसंगंभसकर। gud at ये कसमस mii que a 
नमस्कारंकारं क्रमरक्रमकारंकककूते बबंबंदेबंदेभनत waT 
रम॑रामंरम्यं ररतररकल्यान करनं प्रनम्यंतौपीष्टे परमपरमाष्टेतवर 
इति सिखरनीछंद 
श्रथ कबीर भान वियोग सवैया--- 
सत नाम ब्रतीवरसंतसती दिन अंत भयेभगवंत पयानां 
जगनेन महा «सूख देनदुरे धरिधीर धरोपदपंकजध्याना 
दृढ़ इद्रिनदौन तेमोनगहो थिर ग्रासन हो ग्रनुसासन माना 
यहिसं घिसचेत-सतो गुनते सतधारहि ये सत ST समाना? 


e 
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dea की पंक्तियाँ--जिनकी dg नाथ चरणन की और उपायन विसरणन की 


लाज करे अपने परणन की दीन देखिदेनिजुपुरबासा ५ 
श्रारति हंस अमरपुर गाये इच्छा मूल अकूर सुभाये 
सहज सोहंग श्रचिंत पे ग्राये aag बने जाको दासा ६ 
सुरनर प्रभु श्रारति कीने धर्मदास गरतीन सहीते 
गावे संत महंतसप्रीते परमानंदबितीजमत्रासा ७ इति आरती ।। 


बिषय--कबी र-साहित्य | 
टिप्पणी-यह ग्रंथ कबीर साहब के. विचारों का एक लघु संग्रह तो हे ही साथ ही 


ग्रंथकार ने इसमें अपने मौलिक विचार भी दिये हें जहाँ कबीर के दार्शनिक 
पक्ष की उत्तम विवेचना की गई है, वहाँ, ईसाई, मुहम्मदी, कादियानी, स्मात्ते, 
शाक्त, शेव, वैष्णव, वाममार्गी आदि विभिन्न धर्मों और विचारों की भी 
परिचयात्मक आलोचना की गई do ग्रंथ विवेच्य और पठनीय gd 
ग्रंथकार ने ग्रंथ क भ्रन्त में लिखा हु-- 
“स॒त गुरु की दायामय पूरी लिख्यौ धर्म जो भूतल भूरी 
रच्यौजोतिजुहि यहुवा हुलासा ग्रंथ कबीर भानु प्रकाशा 
पंडित जनसे विनय हमारी भूलचूक जौकतहु निहारी 
zè sex जह लखिपाई सो सुधारि के पढ़ेबनाई” 
इसमें ग्रंथकार ने, 'लिख्यौ धर्म जो भूतल भूरी कह कर स्वयमेव समस्त धर्मों 
को परिचय के सम्बन्ध में ग्रंथ का अभिप्राय व्यक्त किया हं । ग्रंथ में स्थान-स्थान 
पर, कबीर, बुल्लाशाह प्रभृति विद्वानों तथा योगवाशिष्ठ, वेदान्त, दशन, न्याय दशन 
आदि की उक्तियों को साक्षी रूप में रखकर श्रपने मन्तब्य की पुष्टि की गई dig 
जैसे--पृष्ठ सं) ३८४ देखिये-- 
“सक्त कबीर बचन० साक्षी कबीर कबीर तु क्‍या करो साधो ATA शरीर 
पांचो इंद्री वश करो तुमहीदासकबीर'० 
बल्लेशाह बचन०-'काम क्रोध लोभमाह्‌ हृकार पंजों कछबोजूदीमार 
इन्हा करनी हे बदवो बुलला आप ACA हो 
रामानंद बचन० (पृष्ठ सं०-१७२) पढ़ि पढ़ि रातं गुनि गुनिमति हृदया सुद्धनहोई० 


जब्र में ग्रेऊब के वृत्तांत u— चलुरन की चतुराई को प्रभु मिथ्या करडार 


निजमनोरथ निजु करन ते सक न कबहु सवार 
faga को चातुरी में राखत सदा फसाय 
32 तिरछे लोग मत सिर की बल डलटाय'' 
ह ग्रंथ के अन्त मे ग्रंथ रौर अपने विषय में लिखा हू E 
dra उन्निस at पेतीसा शुक्ल यकादशी fafa दीसा 
मंगल श्ररु ज्येष्ठ महीना तादिन ग्रंथ समाप्ति कीना | 
महि पंजाब देश के माही शहर फिरोजपुर यक आही 
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नग्रमुक्तसरतहयक ei दोदा ग्राम निकटतेहिकहई 
ताहि ग्राम मे जब mAN भजनध्यान प्रभु के लौलीना 
अंथ रचन गुर श्राज्ञा पाई लिख रच धर्मं कथा समुझाई o 
जेते श्रक्षर लिखे बनाई जो कोई घटि बढ़ि नाहि मिलाई 
सो गुर सन्मुख लेखा भरिहे भिन्य भेद जो कोई करिह . . . . इति... 
४ ग्रंथ की लिपि पत्थरों के marti (प्राचीन लीथो) की प्रतीत होती है । 
लिपि स्पष्ट हे । यह ग्रंथ ग्रनीसाबाद, गदंनीवाग, पटना निवासी श्री अखौरी 
गुहशरण प्रकाश जी केसौजन्य से प्राप्त किया | 
[७२] रासमाला--ग्रंथका र-श्री केशवानन्द गिरि । लिपिकार-श्री लक्ष्मण तिवारी । 
अवस्था-श्रच्छी, प्राचीन-देशी कागज | पृष्ठ-१४। Togo Fo लगभग-२४ | 
ग्राकार-५” x ex । भाषा-हिन्दी । लिपि-नागरी। रचनाकाल->९ । fafi- 
काल-सं० १६४९ fao | 
प्रारंभ की प॑ क्तियां-चूचचोला० लिलूलेलो ग्र १ मेषंस्वामीभौम ॥ इ उए श्रो वा वि बु वे वो॥। 
वृष रासिक कि कुध ङ ६ क को ह मिथून ही हु हे हा ढाडी डु डे डो कर्क म मिमु मे 
| मो ठा टी ठ 3 सिह टोपपीपुषणठेपेपो कन्या ररिरुरेरोतातीतूते तुला ७ तो न निनु 
ने नो जाजिजु वृश्चिक ८ जेजोभभिभुधफुठभे धन & भोजजी घीषु षेषो गगि 
। मकर १० गुगे गोशा सिशुशेशोद कुंभ ११ दिदुथझ व्या देदो चची मीन १२ 
i ग्रथ प्रथम मेषरासि वर्णन । दोहा | 
i मेषरासिहे जाहि किताकर मीठ सुभाव 
i अन्तर झूठ फरेव बहु बाहर कपट बनाव ८ 
men की पंक्तियां-सुनो नवे वृश्चिक का हाल । सफर करे बहुमाल न पावे | 
खर्च खाय खालि घर mà । दसंमे धन जूवो करी mig 
तहनुकसान उठाना परं ॥ एकादशे मकर का भेद] 
मंनक्ति पुज॑ सकल उमेद | द्वादस कुंभ जो बैठे पास 
सो दुश्मनी करेगा खास । मुख पर करे खुशामद तेरो समान ठीक में ।। पतित खरो ॥ 
बुडत ही meu सिधु भव जल ते बेड़ा पार करो ॥ 
कर्म प्रवान विश्व मे जौ ता कृपा करो यह ast कहौं ।। 
तुमे कर्म तावाधे du ami कमं सुवं तुमी गहो। 
जो करनी जोकी सोई भोगे तौ एक नाम निहोर सुनी । 
में तो हही wage संन्यासी सुभ श्रो सुभ न एक शुनो ॥। 
इति श्रो बोतिषसार निर्णय भाषा छन्द में रासि माला वनाइ । 
a ` केशवानन्द गौरी संन्यासी श्रवधूत मे ठिकाना बड़ी गेवी ।। शुभ मस्तु 
--अ्योतिष्‌ शास्त्र । र E 
टिप्पणी —(t) ज्योतिष्‌ शास्त्र से arafa, दोहा, चौपाई रोर सोरठा में लिखित यह ग्रंथ 
बड़ा ही अच्छा है। इस ग्रंथ में सभी राशियों के संक्षिप्त परिचय के भ्रतिखित 
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उनके फलाफल, राशियों का एक-दूसरे से ग्रन्योन्य सम्बन्ध, राशिसवामी का प्रभाव | 
तथा राशि के द्वारा होनेवाली विपत्तियों के निराकरण का समुचित समाधान | 
अत्यन्त संक्षेप में दिया हे । रचना सरल और पठनीय है । | 
२--ग्रंथ की लिपि पुरानी और seme $a लिपिकार देवली क निवासी al जँसा | 
कि 'शम्वत १९४९ में पुस्तक लीषीतं लक्षुमन तिवारी देवली . . . . .।' लिखा | 
हे । लिपिकार ने ada 'ख' के लिए 'ष' ्रौर 'ज' के लिए 'य' का प्रयोग किया है | 
'ढ' की आकृति ठ' जेसी हे । 'स' के लिए 'श' का व्यत्यय तो प्राय:संपूर्ण ग्रंथ मे d । | | 
यह ग्रंथ शंकरवार टोला, मोकामा निवासी do श्री केशव प्रसाद शर्मा के सौजन्य || 
से प्राप्त EST || 
[७३] ज्ञानरतन--ग्रंथकार--श्री दरियासाहब । लिपिकार--वालकदोस। अवस्था-- || 
अ्च्छी,पुराना, मोटा देशी कागज । पृष्ठ--१०८। प्र० पृ० do लगभग--४० | 
ग्राकार--६” > ६३” । भोषा--हिन्दी । लिपि-नागरी। रचनाकाल- X | 
लिपिकाल--ग्रगहन शुक्ल, पंचमी सन्‌ १२१६ साल। | 
प्रारंभ की पंक्तियाँ--सतनाम । गरथ ग्यान रतन भाखल दरीझ्नासाहब सतगुर सुक्रीतनूक i 
उवारन साहब बंदीछोर प्रुखपुरान साहब जींदासाहब प्रुखपुरान साहब | 
ग्यानरतनमनीमंगल बीमलसुधानीजुनाम करोवीवेकवीचारी के जाये श्रम रपुरधाम 
वीमलनाममनीमरतकटीका बीनावीवेक भेखसभफीका 
नीरखीनामनीजुप्रेमसमेता काठीकर्मकलीमंगलहेता 
aa की पंकक्तियाँ--छंद नाराच | होशुखसागरशभगुनश्रागर नीगतीशभोवरनी शन्तपतालही 
जेवोदीनेसदीनहोधरनी जलमेथलमे 
कालवीभंजनमंजनमेलीं शंतवृजन की फीकी करनी 
दरीश्रादासदेखीवीचारी कहा जीमीशालीशखेजलहोभरनी ।॥। 
शोरठा | जेबोध तीज लभाः नामवीमलगुनवीमल है 
समुझीपकरीएबाही भवनाहीवृरेजहाजश्रह 
विषय--निर्गुण दर्शन । 
टिप्पणी--यह ग्रंथ बिहार के कबीर प्रसिद्ध संत श्री दरियासाहब कौ है । इसमें श्री दरियासाहब 
के दार्शनिक विचारों का संग्रह हे १ ग्रंथ के लिपिकार श्री बालकदासजी ने ग्रंथ के ग्रन्त 
में दरियापंथ के अन्य अनेक wad के नाम तथा परिचय देते हुए लिखा है-- 
“धरंथ agia लीखलभइलग्यानरतन सतगुरुदरीश्रासाहूब जो भाखलसो भाखलवाल- 
कोस्नेदास दरीग्रासाहब के फकीर अपना दइतका साहबदभइल साहब का सलाम 
परुमेदस्तजोरीपरा" ' _**' ` ` ` 
मीती ग्रगहनसुदीपंचमी सुभदीनबुध के पुरनगरंथभइल । गंगादास की हार" ***। 
इससे श्री दरियासाहब के बाद उनके दो शिष्य श्री बालकृष्णदास और श्री गंगादासजी 
|: पता चलता हे । i 
यह ग्रंथ दीवान मुहेल्ला दुल्लीघाट, पटना सिटी निवासी श्री बा० मोतीलालजी _ 


'आर्य' के द्वारा प्राप्त gaT । 


^ 
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[७४] -श्रात्म-प्रबोध--ग्रंथकार-= X | लिपिकार) 1 9४७७७. | 
हाथ का बना, देशीकागज । पृष्ठ-९५। Wo To “० लगभग RY | ग्राकार-६ > 
१२” । भाषा->हिन्दी । लिपि--नागरी । रचनाकाल->८। लिपिकाल-%८।" 
प्रारभ की पंक्तियाँ--जजुरवेद की साखा द्वारा सोसागर में राम श्रात्मा को चाहता है 
सो इस mer ग्रापणो ग्राप प्रसिद्ध की वेदने भी उपमा भारी कही है ॥ 
सों ब श्रात्मा हमको भूल गया हैँ ॥,सो तिसकी ग्यातवासतेमतन्न कीया चहता है। 
शिष्पोवाच । हे गुरो AMT प्राथने यह कहा था ।। जो राम श्रात्मासुख तुरीया है 
सोए तेरा स्वरूप हुँ ।। सो अब जिस प्रकार इस ग्रथणे श्राप सुधस्वरूप को जाणे | 
सोद्री प्रकार ATT क्रिपा जणाडीये । 
श्री गुरोवाच। हे शिष्य जो तुम्हारा ग्राप सुधस्वरूप है सो तिसको तुम असा भूला है। 
तीन इस्थानो विषे श्रायके। सो जिस प्रकार इनिने तुमको जीवभावविषे कीया है 
सोसुण ॥। सो तीन स्थान यह जाग्रत सुप सुषीप्त।। सो सात को' ' ° * ' ` l 
प्रन्‍्त की पंक्तियाँ--स्वान की न्यायी भटकता रहता है। सोतिसपुर्षकों * * * * 
की न्यायी कछ खबर नहीं पडती इम ब्रह्मांड की । 
सो इस संसार विषेसुभक्या है अ्सुभक्या है | 
सोय सुकी न्याडी भ्रायके फिर चला जाता है ।। सो इसलेय ब्रह्मांड ध्यान के आसरे है ॥ 
सो जिस-पुर्ष को इसका ज्ञान नही।। सो उसलेखे कछ है नही ॥। 
हे नारद सो इस ध्यान का आत्मा भौभूश्रोर हु॥ | 
हे प्रभो सो AA इस ध्यान का आत्मा और कौन होबेगा 
सोचित की इकागरता बिना ag सिध नहीं होता ॥ 
विषय--दर्शन | 
टिप्पणी --यह ग्रंथ खंडित है । प्रारंभ में एक पृष्ठ नहीं होने के कारण ग्रंथकार और लिपिकार 
के नाम तथा काल ग्रादि का पता नहीं चलता हं । ग्रंथ के मध्य में भी यथासंभव 
कहीं भी इनका स केत नहीं मिलता हे । ग्रंथ भागवत महापुराण के आधार पर 
लिखित प्रतीत होता हैं । ग्रंथ में गुरु-शिष्य स वाद के रूप में, ईश्वर, जीव, आत्मा) 
मृत्यु, मोक्ष, जीवन, बन्धन, पाप, पुण्य और कमं-ग्रकर्म की सुन्दर विवेचना की 
गई हे । बीच-बीच में दृष्टान्त देर्कर प्रतिपाद्य विषय को समझाया गया हैँ। 
TAAA, नारद, उद्यालक, श्वेतकेतु, जाबालि दि ऋषियों के नाम तथा परस्पर 
के वार्तालाप की चर्चा हे) ग्रंथ मननीय तथा ग्रनुस धेय हे | ग्रंथ की भाषा सधुबकड़ी 
तथा पंजाबी से मिलती-जुलती हे । ग्रंथ में 'न' क लिए or का तो प्रयोग है ही 
इ ओर 'ई' के लिए ges और दीर्ध मात्रा लगाकर fe, dr का प्रयोग हूँ । विषय 
८ MANTA गद्य में किया गया है। ग्रंथ की लिपि, श्रस्पष्ट ग्रौर प्राचीन है । 
TQ श्रौ भ्रवधेन्द्रदेव नारायण, दहियावाँ, छपरा के सौजन्य से प्राप्त हुआ | 
[ क्रमशः ] 
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जेनागम-ज्ञाता-सूत्र में द्रोपदी-चरित्र 
श्री श्रगरचंद नाहटा 


इवेताम्वर जैन साहित्य में श्रंग” संज्ञक ग्रागम सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक माने 
जाते हैं श्रौर उनको स्वयं महावीर-प्ररूपित कहा जाता है । ऐतिहासिक दृष्टि से भी उनका 
लेखनकाल वीराब्द ९८० dO श्रतएव अंग साहित्य मे द्रौपदी के सम्बन्ध में जो कुछ बातें 
पाई जाती हें, वे विशेष महत्त्वपूर्ण और प्राचीन |, कम-से-कम आगम-लेखनकाल में वे बातें 
उस रूप में प्रसिद्ध थीं, यह तो मानना ही पड़ेगा। इस लेख में छठे ग्रंग ज्ञाता' सूत्र के 
सोलहूवें द्रौपदी-अध्ययन का सार दिया जा verd । ग्राशा हूं, पाठकों को तुलनात्मक भ्रध्ययन 
के लिए यह उपयोगी प्रतीत होगा। मूल ग्रंथ में द्रौपदी के ai का भी सविस्तर 
वर्णन है जिससे इस बात पर प्रकाश पड़ताहै कि किस कारण उसके पाँच पति हुए। परन्तु 
विस्तार-भय से पूर्वभवों के वृत्तान्त इस लेख में नहीं दिये गये हें और इसी प्रकार कृष्ण 
के विशेष वर्णन और नारद के परिचय को भी संक्षिप्त कर देना पड़ा हुँ । धातकी 
खण्ड के कपिल वसुदेव एवं कृष्ण के परस्पर शंख-ध्वति द्वारा मिलने के वर्णन को भी 
अप्रासंगिक समझ कर छोड़ दिया है। aa: विशेष जिज्ञासुञ्रों को मूल-ग्रंथ ही पढ़ना 
चाहिए । 

जन्म एवं विवाह 

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के पंचाल देश में कम्पिल्लपुर नगर था। वहाँ के नरपति द्रुपद 
के चुलणी रानी थी । उसके qeg नामक युवराज पुत्र और द्रौपदी नाम की पुत्री 
थी। द्रौपदी के यौवन में प्रवेश करने पर राजा ने स्वयंवर मंडप की रचना की एवं दूतों को 
आमंत्रण के लिए भेजा। प्रथम दूत, समुद्रविजयादि के साथ द्वारकावासी श्रीकृष्ण को ; द्वितीय, 
हस्तिनापुर के पाँचों पाण्डवों के साथ पाण्डु राजा को, एवं सौ भ्राताओं के साथ दुर्योधन 
को, तथा गांगेय, विदुर, द्रोण, जयद्रथ और श्रश्‍वत्थामा के साथ क्लीब शकुनि को ; तृतीय, 
भेपा नगरी के अंगराज कर्ण सेल्लक और नंदी राजा को; चतुथं, पांच सौ श्राताश्रों के 
NUT शुक्तिमती नगरी के राजा शिशुपाल (दमघोष के पुत्र) को ; पंचम, हस्तिशीषं नगर के 
दमदंत राजा को; षष्ठ, मथुरा के धर राजा को; सप्तम, राजगृह के राजा जरासंध के पुत्र 
सहदेव को ; ्रष्टम, कुंडिन नगर के भीष्मक के पुत्र रुक्मी राजा को और नवम दूत, सौ 
भाताओं के साथ विराद्‌ के पुत्र कीचक राजा को श्रामंत्रित करने के लिए विदा हुए । इनके 
अतिरिक्त अन्य सौ दूत ग्रवशेष ग्राम-तगरों के राजाओं को द्रौपदी के स्वयंवर में आ्रामंत्रणाथ 
भेजे गए।१ ग्रामंत्रण पाकर कृष्णादि बहुत से राजा वहाँ पधारे । द्रुपद राजा ने गंगा नदीके 
पोस rpg edu ७ "क भो पर कोडा करती ES) ie क्रीड़ा करती हुई पुतलिकाश्रों वाला सुन्दर स्वयंवर-मंडप बनाया | 


१. इससे तत्कालीन रीजाओं के नाम आदि का पता चलता हे । 
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कृष्णादि ग्रतिथियों को ठहरने के लिए श्रतिथिगृह बनाये गये थे। उनमें umm | 
को ठहराया गया। चारों प्रकार के आहार मद्य, मांस), पुष्प, वस्त्र, गंध, माला अलंकाएदि 
से वासुदेवादि की भक्ति की। 
नियत समय पर स्वयंवर के समय की उद्घोषणा की जाने के बाद राजवर स्वयंवर 
में आकर द्रौपदी की प्रतीक्षा करते हुए अपने-अपने स्थानों पर बैठ गये। द्रौपदी भी स्नान, 
नित्य पूजा ग्रादि कर दासियों सहित ग्रंतःपुर से निकल उपस्थान-शाला में जाकर चार घंटियों 
वाले श्रश्‍व-रथ पर बेठी। धृष्टयुम्न कुमार ने सारथी का कार्य किया। इस प्रकार स्वयंवर- 
मंडप में जाकर द्रौपदी ने वासुदेवादि सबको प्रणाम किया। सुरपा दासी ने वाये हाथ में 
स्वच्छ दर्पण रखा। जिसमें राजाश्रों का प्रतिविब दीख सके ग्रौर दाहिने हाथ से उनका 
परिचय कराने लगी। उसने प्रथम यादव वंशीय दशार्हो का, फिर उग्रसेन aife राजाश्रों 
का गुण-वर्णन किया । द्रौपदी यह सब सुनती हुई जब पाँचों पांडवों के समीप पहुँची तो पूर्व- 
भव के ग्रादि कारण से उसने पांचों पांडवों के गले में पंचवर्णी माला डाल दी और 
कहने लगी--मंने इन पाँचों पांडवों को बरा '। Ug सुनकर कृष्ण वासुदेवादि हजारों 
राजाओं ने भो जोरदार शब्दों में कहा--हे द्रौपदी ! तूने अच्छा वर वरण किया।' 
तदनंतर आगत सभौ व्यक्ति अपने-अपने घर चले गये | 
उधर धृष्ट्यूस्त कुमार ने चार घंटियों वाले ग्रश्‍वरथ पर द्रौपदी और पांचों पांब्वो को 
बैठाकर कम्पिल्लपुर के मध्य में होते हुए उन्हें अपने भवन में उतारा। द्रुपद राजा ने द्रौपदी 
के साथ पाँचों पांडवों को पट्ट पर बिठाकर ada, पीत, कलशों से स्नान करवाया फिर 
भ्रति में होम करके पाँचों पांडवों के साथ द्रौपदी का पाणिग्रहण करवाया । प्रीतिदान में 
द्रुपद राजा ने ग्राठ करोड़ हिरण्य, mrs दासियाँ एवं विपुल धन, कनक दिया तथा वासुदेव 
प्रादि अग्रज राजाओं को भोजनादि से सम्मानित कर विदा दी । 
EC पांडू राजा ने वासुदेवादि राजाओं से प्रार्थना की कि ATT लोग हस्तिनापुर पधार कर 
पांचों पांडव और. द्रौपदी के कल्याणकारी विवाहोत्सव में सम्मिलित होवें। पांडु राजा $ 
श्राग्रह S वासुदेवादि भी हस्तिनापुर पधारे। वहाँ पांडु ने भी पांचों पांडव और द्रौपदी को 
TE पर बिठा कर पूर्ववत, उत्सव किया एवं कृष्णादिको भोजनादि से aga कर विसजित 
किये। zi पांडवों के लिए अलग-अलग महल बनवाये गये। उनमें वे द्रौपदी के 
साथ Wi ,तिश्चितकाल के क्रमानुसार भोग भोगने लगे ।२ र 
र ; ARAVA श्रौर द्रौपदी-श्रपहरण > 
gm न पाँचों पांडव, कुंती, द्रौपदी रादि परिवार के साथ कक : 
सिद्धहस्त, देखने में सुरूप ee Be SG. Tel Nl Ta ee 
APT आत भेद, विनीत और हृदय के श्रकलुषित, हाथ में कमंडलु, 
Ke n» ur ad aoe होनः सिद्ध होता d । नेमि-विवाह के लिए प 
यहा वात सिद्ध होती हे । 


३. इत में इस घटना का अति स्वाभाविक ढंग से वर्णन EID 
विचारणीय हे । वाल 
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qd कच्छपी, वल्कल पहिने, मृगचर्म का उत्तरासन लपेटे, और गले में उपवीत धारण किये 


हुए थे। वे कृष्णाद के बड़े प्रिय थे । 


नारद जी को राते देख पाँचों पांडव, कुंती एवं पांडू राजा खड़े हुए । सात-आठ कदम 
सामने गये एवं तीन प्रदक्षिणा दे वंदन नमस्कार कर उनकी श्रभ्यर्थनां की। नारद जी 
भी जल से पृथ्वी को छिड़क दर्भासन पर बैठे और पांडु राजा से कुशल क्षेम पूछा । 

पांडू राजा ने नारदजी का सम्मान-सत्कार किया। परंतु द्रौपदी ने इन्हें संयमी, 
ग्रेविरत जानकर सत्कार नहीं किया। इससे नारदजी ने असंतुष्ट होकर द्रौपदी को विपत्ति 
में डालने का निश्‍चय किया । 

नारदजी वहाँ से विदा होकर विद्याधर-गति से धातकीखंड की ग्रमरकंबू नगरी में 
पधारे। वहाँ पद्यनाभ राजा, जिनके सात सौ रानियाँ और सुनाभ नामक युवराज था, उस समय 
्रंःकुर में रानियों के साथ बैठे हुए थे । उन्होंने नारदजी को आंते देख विनय-भक्ति की। 
तारदजी ने उनसे कुशल-क्षेम पूछा। वार्ता-प्रसंग से पद्मनाभ ने गविष्ट होकर' नारदजी से 
पूछा कि श्राप तो श्रनेक स्थानों में श्रमण करते dao क्या मेरी रानियों के सदृश रूपवती 
स्त्रियों का समुदाय को आपने किसी के यहाँ देखा हे ? तारदजी ने मुदुहास्यपुर्वक उत्तर 
दिया कि “हे पद्मनाभ! पांडवों को पत्ती द्रौपदी के पेर के अंगूठे की समता करने वाली 
तुम्हारी रानियों में एक भी नहीं हे”। (वह ऐसी रूपवती हे कि तुम्हारा गर्व 
feda है ) । x 

इन बचनों से उत्कंठित होकर पद्मनाभ ने पूर्व परिचित देव की आराधना की। उससे 
द्रौपदी को सती बताई । परंतु ग्रंतमें पद्मनाभं केग्राग्रह से उसने युधिष्ठिर के सार्थ सोती 
हुई द्रौपदी को अवस्वापिनी निद्रा देकर पद्मनाभ के भवन में ला कर रख दिया | जगने 
पर श्रपने को श्रपरिचित स्थान में देख द्रौपदी विस्मित हुई। पद्मनाभ ने उसके हरण का 
वृत्तांत कहते हुए अपना कुत्सित ग्रभिप्राय प्रकट किया । (समय टालने के लिहाज से) 
द्रौपदी ने उससे छे मास की श्रवघि लेकर दो-दो उपवास के पारणे ग्रायंबिल, इस प्रकार 
तप करना प्रारंभ कंर दिया। 

इधर थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर ने जगने पर द्रौपदी को नहीं देखा तो चारों xx 
तलाश शुरू की और न मिलते पर सारा वृत्तान्त पांडु राजा से निवेदन किया । उन्होंने 
भी द्रौपदी का पता लगाने वालों को विपुल धन देने की घोषणा करवाई। फिर भी पता न 
चलता देख उन्होंने कुंती से कहा--तुम द्वारका में कृष्ण के पास जाग्रो और wed द्रौपदी 
के श्रन्वेषण के लिए निवेदन करो। पति के आदेश से कुंती द्वारका गई और उद्यान में 
SEX कर कृष्ण को मिलने के लिए खबर दी। भुवा के आने की खबर जान कर कृष्ण 
वहाँ आये और हाथी पर कुंती को बैठा कर Wd घर ले गये। स्तानादि कार्यों से निवृत्त 


शीघ्र अनुसंधान करने के लिए कहा । श्रीकृष्ण पे ४_इसैके लिए आइवासन देते gU कुंती को 
बिदा किया । और, पांडु राजा की तरह श्रौ कृष्ण ने भी उद्घोषणां करवाई।' 
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द्रौपदी का अनुसंधान ud Paca 


एक बार नारदजी के पधारने पर श्रीकृष्ण ने द्रौपदी के संबन्ध में उनसे पूछा तो 
गने कहा--' धातकी खंडवर्ती ग्रमरकंका राजा क राजा पद्मनाम क अवन म॑ द्रौपदी के सतृश 
ही कोई स्त्री देखने में ग्राई थी। इस कथन से श्रीकृष्ण ने आन्तरिक रहस्यको जानकर नारद 
जी से कहा कि यह काली करतूत आप ही की प्रतीत होती ह्‌ । अस्तु 
नारद जी के चले जाने पर कृष्ण ने श्रपना दुत हस्तिनापुर भेज कर पांडु राजा 
से कहलाया कि “पाँचों पांडव सस न्य समुद्र-तट पर जान क लिए तेयार हो wn b और, वहाँ 
मेरो प्रतीक्षा करें ।” इधरश्रीकृष्ण भी वैतालिका के तट पर पहुंचे। वहाँ समुद्र के अ्रधिष्ठायक 
सुस्थितदेव की आरावना कर उनकी सहायता से सेना को वहीं छोड़ पाँचों पांडव ak 
after रथों के साथ ग्रमरकंका पहुंचे । राजनीति के पालनार्थ भी श्रीकृष्ण ने अपने सारथी 
को दूत रूप से पद्मनाभ के पास भेजा। उसके समझाने पर भी न मानने पर पद्मनाभ से 
qz करना प्रारंभ किया। पहले पांडवों ने युद्ध करते की इच्छा प्रदर्शित की। पर संयोगवश 
à युद्ध करते हुए हार गये । 
श्रीकृष्ण का alae रूप-धारण 


पाँचों पांडवों ने अपना सारा हाल कृष्ण से कहा तो वे तत्काल रथारूढ़ होकर युद्ध 
lj में गये । उन्होंने सर्वप्रथम शंखनाद किया । जिसके श्रवणमात्र से पद्मनाभ का एक 
à तृतीय ग्रंश der भाग खडा gura फिर श्रीकृष्ण ने धनृष्टंकार किया, इससे एक तृतीय अंश 
सैन्य और भाग गया। इससे हताश होकर पद्मनाभ ने नगर के द्वार बंद कर लिये। यह देख 
कृष्ण द्वार के समीप ATS और वैक्रिय समुद्घात द्वारा नर्रासह रूप धारण कर बड़े जोर से 
पादास्फालन करने लगे। इससे नगरी में मकान आदि गिरने के कारण हाहाकार मच गया। 
अतः पद्मनाभ भयभीत होकर द्रौपदी की शरण में पहुँचा । द्रौपदी ने कहा: “अविलम्ब ही 
स्नान कर भींगी साड़ी Tat तक नीची पहिने मुझे आगे कर ग्रन्तःपुर की स्त्रियों x रथों 
के साथ उनके चरणों में पड़कर शरण लो। वे उत्तम पुरुष हें, अतः ऐसा करने पर संभव 
हूँ, वे तुम्हें जीवनदान दे देंगे ।” 
पद्मनाभ ने अन्य उपाय न देखकर द्रौपदी का कथन स्वीकार किया ate वासुदेव की 
शरण में नमन कर कहने लगा--'"मेने ग्रापका ग्रद्‌भत पराक्रम देखा, मेरी भूतकाल की त्रुटियों 
को क्षमा करें! भविष्य में भूल को हरगिज न दुहराया जायगा । अंत A उसन द्रौपदी 
श्रीकृष्ण को सौंप दी । श्रीकृष्ण ने भी पद्मनाभ को उपालंभ दिया--“तुमने मेरी 
भगिनी (सदृश) द्रौपदी का अपहरण करते तनिक भी विचार नहीं किया ! , जा चलाजा। 
श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को पांडवों के सुपुर्द कर दिया । 


« पाँचों पांडव और द्रौपदी के साथ श्रीकृष्ण लवण समद्र को पार कर जंबू दवीप ^ 
भरत क्षेत्र में गंगा नदी के समीप पुदुँचे | थांडवों को गंगा के उस पार जाने को कहकर 
श्रीकृष्ण स्वयं वहाँ के सुस्थितदेव से मिलने गये । 
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पांडवों को देशनिकाला 

पांडवों ने नौका द्वारा नदी पार की और उस पार जाकर परस्पर कहने लगे कि 
श्रीकृष्ण इस गगा नदी को पार करने में समर्थ हे या नहीं, देखा जाय। एसा विचार कर 
उन्होंने नौका वहीं छिपा दी। श्रीकृष्ण देव से मिलकर आये तब उन्हें नौका नहीं दिखाई 
दी। wa: एक हाथ मे रथादि लेकर, दसरे हाथ संतरत हुए गंगा को पार करने लगे। 
जब नदी के मध्य भाग में पहुंचे तो वे थक गये और विचार करने लगे कि पांडव इस 
नदी को तेर कर पार कर गये ? यदि वे इतने बलवान्‌ हे तो फिर पद्मनाभ को जीतने 
में मेरी सहायता को उन्ह क्यों जरूरत पड़ी? श्रीकृष्ण को थका हुआ जान कर गंगा 
देवौ ने वहाँ जमीन बना दी। जहाँ दो घड़ी विश्राम कर श्रीकृष्ण पांडवों के पास जा 
पहुँचे और अपना पूर्वं चितित विचार भी प्रकट कर दिया । पांडवों ने सच्ची बात कह्‌ दी 
कि हम तो चौका में आये थे और आपके बल की परीक्षा के लिए हमने नौका छिपा दी 
gl इस पर श्री कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए और कहा--लो अब तो मेरे बल को पहचानो।' 
यह कह कर उन्होंने पांडवों के रथों को लोह-दंड से चूर्ण कर दिया और उन्होंने देश- 
निकाले की श्राज्ञा दे दी। रयमर्दन को स्मृति में वहाँ “रथमदेनपुर' नामक नया कोट 
(किला) बनाया गया ale श्रीकृष्ण ससँन्य द्वारका चले गये | 

पांडबों का पांड्मथुरा नगर बसाना 

पाँचों पांडवों ने पांडु राजा के पास जा कर अपने देशनिकाले का सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया। पांडु राजा ने wisi पांडवों को बुरा-भला कहा । और, अंत में कुंती से कहा-- 
“श्रीकृष्ण को जाकर समझाग्रो कि श्राप ग्रधंभरत खंड के स्वामी हे, पांडवों को देश- 
निकाला दे दिया तो wa बताश्नो कि वे कहाँ रहें?” कुंती ने सारी बात द्वारका जाकर 
श्रीकृष्ण को समझाई। तब श्रीकृष्ण ने कहा कि बलदेव, वासुदेवादि उत्तम पुरुषों का वचन 
waar नहीं हो सकता। श्रतः उन्हें कह दें कि वैतालिक समुद्र के तट पर नवीन पांडुमथुरा 
नगर बसाकर Wi कुंती को भी श्रीकृष्ण ने यह कह श्रादर सत्कारके साथ विदा कर दिया । 
कुंती के संक्षेपानसार पांडवों ने नवीन पांडुमथुरा' नगर का निर्माण किया और वहाँ 
राज्य करते हुए विपुल समृद्धि प्राप्त की। वहाँ द्रौपदी को पुत्ररत्न, हुआ। जिसका नाम 
पांड्सेन रखा गया । उसे बहत्तर कलाएँ सिखाई गई और योग्य भ्रवृस्था प्राप्त होने पर 
उसे युवराज का पद दे दिया गया। ; 

: पांडवों श्रौर द्रौपदी की दीक्षा 

एक समय धर्मघोष मनि उस नगर में पधारे। पांडव उनके वंदनाथं गये और धर्म- 

श्रवण से उनको वैराग्य हो गया। उन्होंने घर आकर द्रौपदी से दीक्षा माँगी। तब द्रौपदी 
कहा--“हे देवानृप्रियो, जब श्रापलोग संयम धारण करते हैंतो में घर में रह कर क्या करूंगी, 

में भी आपके साथ दीक्षा ग्रहण कर TA’ | इस तरह निश्‍चय कर पांडुसेन को राज्य देकर 
उसने भी दीक्षा की अनमति ले ली। पांड़सेन ने दीक्षा का उत्सव राजसी ढंग से किया। 
Wat ने अपने qe के पास दीक्षा ग्रहण कर चे\इह Gal का ज्ञान प्राप्त किया और तप 
की आराधना करते हुए विचरने | 
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द्रौपदी ने भी उसी तरह सुव्रता साध्वी जी के पास संयम स्वीकार किया और | 
एक सौ एक अंगों का अध्ययन कर धर्मानुष्ठान में लग गई। 
पांडवों का सोक्षगसन 


एक बार पाँचों पांडव पांडु-मथुरा नगर क सहस्त्रवन उद्यान से निकल कर अन्यत्र विचर 
रहे di उसी समय श्री अरिष्टनेमि तीर्थकर भगवान्‌ को सौराष्ट्र देश में विचरते हुए सुन 
कर गरु की ग्राज्ञा ले उनके दर्शनार्थ जाने का निश्चय किया। एक सास का तप 
करते हुए वे ग्रामानुग्राम विचरने लगे! अंत में हस्तिनापुर नगर पहुँच कर सहस्रवन उद्यान 
में set वहाँ युधिष्ठिर मुनि की श्राज्ञा ले आहार को निकले तो सुना कि श्री नेमिनाथ 
प्रभू गिरनार पर्वत पर पाँच सौ छत्तीस मृनियों के साथ निर्वाण को प्राप्त हो गए हे। गोचरी से 
ग्राकर उन्होंने वह संवाद युधिष्ठिर मुनि को fear) अंत में सभी ने यही निश्‍चय किया 
क्रि लिये हुए श्राहार का परिष्ठापन कर शने: शत्रुंजय पर्वत पर जाकर हमलोग 
संलेखना wet विचारानुसार वे लोग वैसा ही करते हुए बहुत वर्षो तक संयम पालन 
करके दो मास की संलेखनापूर्वक मोक्ष पधारे। * 


* पंडित बेचर दास जी ने भगवान्‌ महावीर नी धर्मेकथाग्रों' नाम से ज्ञातासूत्रे का 
सारगर्भित गुजराती अनुवाद किया हं उसमें द्रौपदी के चरित्र का पूर्ण विवेचन 
&1 द्रौपदो के पूर्वेभव श्रादि के संबन्ध में भी लिखा है तथा महाभारत में वर्णित द्रौपदी 
के चरित्र का तुलनात्मक विवेचन भी किया हे । ग्रतः इसके लिए पंडित जी की fafaa 
टिप्पणी पढ़नी चाहिए । 


भगवान्‌ के भेजे हुए हमारे अतिथि 


यह बात बच्चों के बारे में कही जा सकती है कि वे भगवान्‌ की ओर स हमें वरदान और 
प्रसाद क रूप म प्राप्त होत हे। इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में हमारी सहायता कर AK 
बुढ़ापे में हमार सेवा-शुश्रूबा करें | वरन्‌ भगवान हमें संतान इसलिए देते हे कि हम सर्वोत्कृष्ट 
साधनों से उनका सुखद वातावरण में पालन करें और उनको जीवन के शाइवत तथ्यों के ज्ञात 
में प्रतिष्ठित करें | शिशु स्वतः एक स्वतंत्र साध्य हे । अपनी प्रयोजनसिद्धि का साधन 
नहीं शौर न वह सेवक d जिसे इच्छानुसार बरतें, वरन्‌ वह भगवान्‌ के यहाँ से आरामा 


हुता हमार घर का ग्रभ्पागत (afafa) हे । उसके प्रति व्यवहार के लिए हम ईश्‍वर के 
सामने सीधे उत्तरदायी da 


भगवान्‌ के भेजे हुए हमार ग्रतिथि 
^. लें०--प्राचाय श्री फीरोज कांवसजी दावर 
'कल्याण', (araa); (जनवरी १९४३४ 
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SATE का चरित्र 
Sto श्री देवसहाय त्रिवेद, umo Uo, पी० एचु० डी० 

शेरशाह के जीवन की घटनाएँ ही उसके चरित्र का प्रतिबिम्ब हे । मनस्वी होने के 
ग्रतिरिक्त वह्‌ श्रनवरत कार्य में लगा रहता था। वह कहता था कि महापुरुषों को सवेदा कार्य 
में लगे रहना ही शोभा देता हूं । महती पदवी और उच्च स्थान के कारण उर 
राज्य के काम-धन्धों को तुच्छ और छोटा नहीं समझना चाहिए | वाकियात-ए-मुस्ताकी 
लिखता हूँ !--“वह रात-दिन राज्य-कार्य में लीन रहता था । एक क्षण के लिए भी 
ग्रालसी नहीं होता था । उषःकाल में उठकर नित्यक्रिया से निवृत्त होकर नमाज पढ़ता 
था । इसके बाद अपने ग्रधिकारियों और कार्यकर्त्ताश्रों को उस दिन की सारी बातें gata 
के लिए बुलाता । वह चार घंटे तक राज्यकार्यं का विवरण या विभिन्न राज्यविभागो 
की बातें सुनता । उसकी ग्राज्ञाएँ लिख ली जातीं और cadet कार्य किया जाता । 
जिससे पुनः उनपर विवाद की आवश्यकता न रहे । नमाज का समय श्राता तो वह 
नमाज के साथ प्रार्थना करता और सब प्रकार से पूरी तमाज पढ़ता । फिर सरदारों 
और सिपाहियों से कुशल-क्षेम पूछता और दाग के घोड़ों की जिज्ञासा करता । फिर बाहर 
जाकर सेना का निरीक्षण करता और सव ठीक हो जाने पर सैनिकों का वेतन स्वयं 
मौलिक रूपेण निश्चित करता । पुनः विविध वार्ताओं पर ध्यान देता और आय-व्यय की लेखा 
लेता । सभी स्थानों से प्रार्थनापत्र श्राते और उनका उत्तर भेजा जाता। वह स्वयं उन्हें HT 
में बोल देता और लेखक २ (लिपिक) उसे लिख भेजते । जो कोई भी उससे मिलने जाता उन सबसे 
वह दरवार में मिलता था। उसे इतिहास की पुस्तकों और प्राचीन राजाओं के चरित्र से 
विशेष प्रेम था । वह विद्वान, और धामिंकों का संग पसन्द करता था । वह एकाक 
भोजन कभी नहीं करता था। सर्वदा उलमाओं (पण्डितों) के साथ खाता था।' 
प ee e 


१. तुलना करें--अ्रथंशास्त्र (१९ अध्याय) P = - 
नाडिकाभिरहरष्टधा रावि च विभजेत॥ am पूवं दिवसस्याष्टभागे रक्षाविधान- 

n तीये पो if p ` 23 त्यात्या चं 
मायव्ययौ च श्यूणय़ात | द्वितीये पौरजाहपदानां कर्माणि Gad । तृतीय स्नानभोजनं 
सेवेत स्वाध्यायं च कुर्वीत। चतुर्थ हिरण्यप्रतिग्रहमध्यक्षांश्च कुर्वीत | पञ्चमे H- 
परिषदा पत्रसंग्रेषणेन मंत्रयेत । चारशुह्मबोधतीयानि च बुद्धयत । षष्ठ स्वैरविहार- 
Wa वा सेवेत । सप्तमे हस्त्यस्वरथायुधान्पश्येत्‌ | xd सेनापतिसखो विक्रमं चिन्तयेत्‌ । 
प्रथमे रात्रिभागे गूढपुरषान्पश्येत्‌। द्वितीये भोजनं ३, ४, ५, ६ शयीत । सप्तमे मंत्र 
मध्यासीत गूढपुरुषांश्च प्रेषयेत्‌ | स त्व ऐ स्वस्त्ययनानि प्रतिगृहणीयात्‌। १।१६ 
प्रतिष्ठितेऽहनि (काले) संध्यामुपासीत । ~ 

२, तस्मादमाह्यसंपदो पेत्र: सर्वसमयविदाभुग्र्श्चा्वंक्षरो लेखवाचनसमर्थो लेखकः स्यात्‌ 17 
सोऽव्यग्रमना रज्ञः संदेशं श्रुत्वा निश्चिताथे लेखं विदध्यात्‌। २1९०, 
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में ने 4 s X 
स तना के घेरे के समय प्रमुख सरदारों ने उसे परामर्श दिया कि शियाश्रों का उन्मूलन 
S 


कर दें। किन्तु शेरशाह ने कहा कि पहले इस दुष्ट मल्लदेव को तो समाप्त करो । उसने दि 
कभी हिन्दुओं से बुरा बर्ताव न किया । क्योंकि राजा की दृष्टि में सारी प्रजा एक समान is 
2) मल्लदेव के प्रति उसका आक्रमण राजनीतिक था, न कि धामिक। वह चाहता था E 
कि राजपूतों को भी श्रपनी शक्ति का मजा-चखा ढूं। जिससे कोई भी राजपूत मुगलों को fi 
j maa न दे जैसा कि मल्लदेव का झुकाव था। q 
वह सर्वदा अपने में और ईश्वर में भरोसा रखता था। मुगलों के श्रन्तिम पराजय 
| ग्रौर पलायन के बाद वह शिविर में लोटा और घोड़े से उतर सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर से कि 
परार्थता करने के लिए नमाज पढ़ने लगा। गत रात्रि के स्वप्न को विना किसी संकोच के ने 
उसने कह डाला।* उसने स्वप्न में देखा कि हम और हुमायू* दोनों ईश्वर के सामने उप- 
स्थित हें। ईश्वर aad दरबार में गहोपर der हे । ईश्वर ने पादशाह (बादशाह) ga" जा 
को ग्रादेश करके कहा कि मेने राज्य शेरशाह को दे ढी हे। पुनः ईश्वर ने उसके शिर से a 
d मुकुट a राजचिह्ल लेकर हुमायू के प्रतिद्वन्द्वी मुझ पर रख दिया श्रौर न्यायपूर्वक राज्य qe 
करने का ग्रादेश दिया । को 
| | 
सैनिक योग्यतार is 
उहा होने के लिए भाग्य, साहस और कार्य करने की अतुल क्षमता होनी चाहिए। 
सैनिक सफलता के लिए इन सभी गुणों का होना परमावश्यक है। इनके सिवा मनुष्य के * 
हृदय में परख, चेतना तथा स्थिति को समझकर काम करने की चाव होनी भी आवश्यक है। ग 
शरशाह में य सभी गुण विद्यमान थे। शेरशाह ने wat पिता की भूमि सँभालते ही किस a 
प्रकार दुष्टो का दमन किया और ves भूमिपतियों को अपने वश में किया इसका वर्णन - 
किया जा चुका जन बंगाल के इब्राहिम खाँ की विशाल सेना, हाथी और तोप देखकर का 
इसकी i सना Wer गई तो इसने श्रपने पुरुषों को बुलाकर कहा--“में श्रभी तक 
AY MN लड़ने में संकोच करता था और इसीलिए खाई में ग्राश्रय लिये à 
SS aoa ud UT -सेना को देखकर साहसहीन न हो जाय ; fes F x 
mad खुले मैदान ag EC r ग्रफधान üi भोजपुरियों से लोहा "m ले सकते। af 
DNI के विना युद्ध के हम शत्रुओं का विनाश नहीं केर सकते 
TUT Sa | यदि ईश्वर ने चाहा ती जबं कभी बंगाली और भोजपुरी लोहा लेंगे तो x 
सर्वदा भोजपुरिये हाथ मार ले जायेगे SSN हाथ मार ले जायेंगे) बंगाली उनका सामना ही नहीं कर सकते। मेरा १ 
! अ ही नहीं कर सकते | 


१, तुलना करे--ग्रथंशास्त्र (१४१ अध्याय) 
हु घे वा भृत्यलाभेन शरीरमवेक्षेत । ५।३ 
, स्वयं A 
जेतुं d शूरो बलवानरोगः क़छास्त्रो दण्डद्वितीयोऽपि शक्तः प्रभाववन्तं राजान 
i म चास्य दण्डस्तेज$ कत्यकरो भवति | मंत्रशक्ति: श्रेयसी ।. विजिगीषु 


परग्राममवाप्तुकामः सर्वज्ञदैवतसंथो : ES quid 
wi तसंथोगख्यापना* asad * 
चोद्वेजयेत्‌ । १३1१ ; 3 VE à 
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[र ऐसा ही है। यदि आप मुझसे (हमत हों और इश्वर की कृपा से अल्पसंख्यक सव॑दा 
विशाल संख्या के सामने विजयी होते हे तो कल प्रात हम शत्रुओं पर धावा बोल दें 
क्योंकि यदि हम देर करेंगे तो शत्रुओं को शीघ्र ही और सहायता पहुँच जायगी । इस प्रकार 
उसने अपने सेनिकों की पीठ ठोकी और सिपाहियों ने एक स्वर में उत्तर दिया--'जो आपने 
निर्धारित किया d वह बिलकुल ठीक Qa जिस चाल! से उसने विजय प्राप्त की उसका 
वर्णन किया जा चुका हृ । 


शेरशाह चोसा और बिल्वग्राम के यद्ध मे किस प्रकार हुमायू को पछाड़ा उसका वर्णन 
किया जा चूका ह । यद्यपि दोनों युद्धों में प्रायः एक ही चाल चली गई थी किन्तु हुमायू 
ने अनुभव से लाभ न उठाया और जान लेकर भागा। 


वह सवदा इस बात का ध्यान रखता था कि मेरा एक सैनिक भी व्यर्थ न मारा 
| जाय। इसी कारण वह ऐसा कार्य भी कर वेठता था जिसे हम न्याय की दृष्टि से निन्द्य 
कह सकते d यद्यपि राज्य ग्रहण के QI कौटिल्य इन बातों को श्रनुित नहीं ठहराता। S 
यथा--चुनार का ATEN, रोहिताइव पर अधिकार और रायसीना की हत्या । मल्लदेव 
को जाली पत्र भेजकर पराजित करना राजनीतिक चाल हे । वह नहीं चाहता था कि मेरे 
सिपाही व्यर्थ मारे जाये जबकि चाल से काम बन जाता Si ग्रतः उसके सैनिक उसमें ग्रटूट 
श्रद्धा और विश्वास रखते थे तो कोई श्राइचर्य नहीं। वह बराबर अपने सेनिकों से कहता 
कि मुगल युद्ध में या एकाकी AHA की तुलना नहीं कर सकते p भ्रफगानों ने केवल 
फूट के कारण अपने हाथ से राज्य गवाँ दिया। इस प्रकार वह उनमें जोश भेरता था। 
min विजयों से उन्हें उसकी बातों पर दृढ़ विश्वास हो गया। वह चाहता था कि सभी 
ग्रफगान मुगलों को भारत से भगाना राष्ट्र का काम समझें । जो अफगान सैनिक बनना 
स्वीकार नहीं करता ag प्राणदण्ड देता था। इस प्रकार वह सामदामदण्डविभेद सबसे 
काम लेता था। । 
दिनभर लम्बी यात्रा तय करने के बाद भी वह सिपाहियों को छावनी की .चारों 
शरोर घेरा डाले विना चैन नहीं लेने देता ari सिपाही उसकी SUD का”याशेन भय से 
नहीं किन्तु श्रद्धा से करते थे। शेरशाह में श्रपूवं साहस ३।दम्य उत्साह, त्वरित गति और पेंचीदे 
शक्तिहीन स्थ्रानों की परीक्षा करने की कला कू कूट कर भरी थी'। वह सैनिकों को भोजन 


fi í EN 


१. उपजापापसपो च वामनं पर्यूपासनम्‌ । भ्रौमर्दशच पळ्चेते दुगलम्भस्य BIT: | १२४ 
स्वयमग्नौ जाते समृत्थापिते वा प्रवहणे प्रक्षानीर्क!शेनसंघसोरिककलहेष्‌ नित्ययुद्धश्रान्त- 
बले बहुलयूद्धप्रतिविद्धप्रेतपुरुष जागरणक्लान्तसु/तजने दुदिने नदीवेगे वा नीहार- 
सप्लवं वावमुद्गीयात्‌ । स्कन्धावारमृत्सृज्य हा शत्रु सत्राननिष्क्रान्तं घातयेत्‌ | 
मित्रासारमुखव्यञ्जनो मैत्रीं इत्वा दूतं प्रेषयेत >> ते छिद्रं । इमे दूष्याः। MATR- 
Waa: संपीड़नेन "घातयेत्‌ | सारबलं quu वमयित्वाभिहऱ्यात्‌ | १३।४ ` स्कन्धा - 
दारस्य परिक्षिप्य दुर्ग carrer TTL १३४ j 
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रणभूमि में. कराता था रौर उनपर gaafe eui था। वह शत्र क साथ भी | 
रखता था। कहा जाता हे कि जब हुमायू' की बेगम, चौसा के युद्ध के वाद, कुछ चोरों 
[थ शिविर से बाहर निकल उसक सामने विनीत गिर पड़ी तो शेरशाह की आँखों से 


जल बरसने लगा। 
वेयक्तिळ अवधानता 


शेरशाह नहीं चाहता था कि राज्य का कार्य मंत्रियों के कर राजा निश्चिन्त 
हो जाय। “तात्कालिक राजाओं क मंत्रियों की नीचता के कारण ही में राज्य अपने हाथ 
में कर सका ga राजा को कुत्सित मंत्री या वकील न रखना चाहिए। उत्कोच 
लेने वाला मंत्री सर्वदा उत्कोचदाता के आश्रय में रहता हे और पराश्रय में रहनेवाला व्यक्ति 
कदापि मंत्रिपद के योग्य नहीं । क्योंकि वह स्वार्थी ड्रोता हे और स्वार्थी पुरुष राज्य की 
शासन-व्यवस्था कभी भी स्वामिभक्ति ग्रौर सयपरायणता से नहीं चला सकता। 
इस प्रकार वह कहता और ग्रपता काम यथासंशर स्वयं करता। यही उसकी सफलता की 
कुंजी थी | 

न्यायप्रियता 

शेरशाह न्यायमूत्तिं था। वह प्रायः कहता--न्याय सर्वोच्च धर्म हे इसे हिन्दू, यवन सभी 
पसन्द करते da वह वादी और प्रतिवादी दोनों की बातें ध्यान. से सुनता ग्रौर सत्य की 
जड़ तक पहुँचने का यत्न करता। अपराधी उसके प्रिय सम्बन्धी अपने ga ही क्यों नहो, 
कभी दण्ड से बच नहीं सकते थे। कहा जाता हे कि एक बार उसका ज्येष्ठ पुत्र आदिल 
हाथा पर dom आगरे क सड़क पर जा रहा था। एक घर की ट्टी-फूटी Wal में उसने 


एक वंश्यललना को नग्नस्नान करते देखा। उसके रूप-लावण्य पर मुग्ध होकर उसे निहार c 


कर देखने लगा और पान का एक बीड़ा फेंक कर चल पड़ा। उस ललना ने समझा किं 
मुझ वश्या समझकर मेरी इस प्रकार प्रतिष्ठा की गई हो अतः उसने प्राणान्त करने का विचार 
किया। उत्तरे पुति ने इस समाचार को सुनकर कठिनता से अपनी स्त्री को ऐसा करने a 
रोका ale सीधा पादशाह के सामरे द बार में पहुँचकर अपनी प्रार्थना न्याय के लिए 
कर दी। पादणाह ने परिस्थिति करके ग्राज्ञा दी कि बदला इसका. श्रव्य लिया 
जाय। वश्य हाथी पर सवार होकर वले पौर राजकुमार की स्त्री पर स्तान के समय वरना 
वस्था में बीड़ा फेंके । सर्वत्र तहल मच गया । लोगों ने पादशाह को श्राज्ञा बदलने के 


Wu MN NN Ee 


१ यश्च तत्कुलीनः प्रत्यादेयमाद.तं झवत प्रत्यन्ताटवीस्थो वा प्रबाधितुसभिजातस्तर् 
विगुणां भूमि प्रयच्छेत्‌ । १३।५ ग्रभि जनप्रज्ञाशौचशीर्यानुरागयुवतानमात्याळु 
गुणप्राधान्यादिति tis tage Ga: सामान्येष्व धकरणेष स्थापयित्वामात्या्ुपर्धोः 
शोधयेत्‌ ।। १॥१० ae f 


२. दरा दयं न पृच्छत्यदेयं देशं पृच्छ ति. USART i eeu: कुर्यात्‌ । . Y 
f^ No 
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लिए बहुत ्नुरोध किया, किन्तु, 'ब व्यर्थ । ` ने कहः“#घर्म का यही नियम है । न्याय | 
| के सामने राजकुमार और कृष; Te नदी । heey लोग कहेंगे कि अपने पुत्र | 
ù के कारण राजा ने प्रजा को ह Pre Té TÉ get रक्षा उसका धर्म था। वादी ने | 
| gaa होकर श्रपना श्रभियोग लौटा लिया आर कहने लगा कि में न्याय पा गया। में | 
संतुष्ट हूँ । मेरा चरित्रलांछन gA गया ।"झोर, उसने प्रार्थना की कि श्रव यह वात यहीं । 
समाप्त कर दी जाय। a e 
न ग्रतः न्याय की दृष्टि ों सभी बराबर थे। वह अपराधी को दण्ड देने में कभी | 
; बिलम्ब नहीं करता AT और न उदारता ही. दिखाता था--चाहे d प्रमुख सरदार या अफगान | 
: भले ही हों। उसने सर्वत्र न्यायालय स्थापित किया । | 
ड "vj प्रशंसक | 
ह | शेरशाह ने सैनिक और लोकु:«यवस्था के संचालन में अपूर्व योग्यता दिखाई। mum | 
i" परिश्रम और राज्य के शासन के (लप्लिष्ठ विवरण पर भी वैयक्तिक अवधानता से अपने १ 
फी पाँच वर्ष के भीतर ही सारे भारत (प. य्रमन-चेन स्थापित कर दिया । | 
--हाबेल 
उसने केवल अपने वुद्धिबल से राज्य-पद पाया और अपने को महान्‌ पद के इस 
योग्य सिद्ध भी किया। बुद्धि की कुशाग्रता गाढ़ चित्ता श्रौर अनुभूति तथा सेनिक निपुणता 
i में वह भारत के सभी अफगान शासकों से dg कर था। अकबर के पहले किसी ने भी 
i इसके समान शासन-व्यवस्था और प्रजापालन नहीं किया । 9 
S --श्रसेकीन 
al यद्यपि इसने थोड़े ही दिनों तक राज्य किया और सर्वदा युद्ध-भूमि में व्यस्त रहा तथापि 
y इसने राज्य को उच्चकोटि तक पहुँचा दिया ale लोकव्यवस्था में भी अनेक सुधार किये । 
IC --एलफिसटन 
i उसने ्रपने अल्पकाल में एकता स्थापित करने का यत्न किया जिसे वह राष्ट्र की 
is घोर आवश्यकता समझता था। यद्यपि वह कट्टर मुसलमान था। किन्तु कभी किसी हिन्दू 
ग प्रजा को न सताया। उसकी उन्नति से प्रजा को भी लाभ हुश्रा न fever, जसा कि 
i प्रायः भारत में होता था। शरशाह की स्तुति उसके शत्रुओं ने भी उसके zx उसके वंशजों 
E के विनाश,होने के बाद तक मुक्त क॑ wy gl ale | 
a शेरशाह को स्थापत्यकला से भी पुण ग्र, meh थी जेसा सासाराम में उसक मकबरे से | 
शात होता है । लोक-व्यवस्था और शासनासुधार ॥ भी वह रुचि रखता था। जो कह 
; AN में ग्रलाउहीन खिलजी की लोकव्यवस्पी ce और जिन्हें अकबर ने उन्नत 
3 S 
fi १. राजाओं का अपना कोई भी धर्म नहीं होतर्ण। प्रजापालन और रक्षण ही राजा 
भः का प्रधान घर्म हे । सभी मुगल राजाओं झौर TATE के विषय में यह ठीक जॅचता 


है। राष्ट्रधर्म ही उनका ६मे हे । राष्ट्र ळल वे संधिभंग कर देते हे तथा 


` Hus वयक्तिक sept बदलते हे | | 
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चधारा और अ णित at. के सिक्के चलवाये 
किया। उसने मुंद्रापद्धति को भी एधा ^i ये जो सुन्दर 
ग्रौर लने में भी विशिष्ट, ५। यदि छो रशाह ठ> X 3 जाता तो वंश को स्थिर कर 
देता और मुगल भारतीय इतिहास के *चप पॉव * न॑ रख पात। 
T 
--स्मिथ 


यद्यपि भारत के षोडशशती के पादशाट को अलेक बाधाए थीं तथापि उसने हरि- 
वर्षे के ग्रष्टादशशती के सुयोग्य निरंकुश “२107 की योग्यता, श्रद्धा, ग्रौर चातुर्यं को 
अपने कार्य में परिणत करके दिखा दिया । 


: : --ईइवरी प्रसाद 

शेरशाह के राज्यकाल से उस उदार-इस्त (म शासन का ग्रारंभ होता हे जो औरंगजेब 

के राज्यकाल तक चलता रहा । भारत में जो कर या मुद्रा-पद्धति चलती रही ag 
शेरशाह न कि भ्रकबर की देन थी। i 
= --कानूनगो 


विधि की विडम्बना 


हमारे उपराष्ट्रपति सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌, आज से Xo वषं पूर्व 
स्वप्न देखा करते थे कि जीवन में प्रवेश करके वे या तो टिकट-कलक्टर होंगे या 
पुलिस के दारोगा होकर सफेद घोड़े पर अपने हल्के में गछत लगायेंगे | पर, इस 
मनोरम स्वप्न से ऊपर उठकर जब वे कर्म की वास्तविक सतह पर उतरे, तो संसार 
ही नहीं, वेऽ विस्मित हो गये होंगे कि टिकट-कलकटर या पुलिस-दारोगा के बजाय 
एक दार्शनिक वहाँ खड़ा हे । du कीव्नौकरी की मधर कल्पना -ग्रकेले सर सर्वपल्ली 
के fart ही नहीं पड़ी थी। सर ig ली के श्रतिरिक्त विश्व के कितने ही विशिष्ट 
पुरुषों ने उस ओर अपनी कल्पना SASTÉA| रूस के भाग्यविधाता लेनिन, वत्तेमान 
चीन के डिक्टेटर, माश्रो-त्से-तंग gh च्यांगकाई शेक ये तीनों ही रेलवे में. गार्ड होता 
चाहत थ । मादो ने तो गाड के पद ६: लिए ॥ार्थना-पत्रभी दिया था । पर, वे न लिए 
गए। और, ये तीन ही क्यों ! भारतमुंके वत्तंमान रेलवे-मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री भी 
रलव में गाड होना चाहते थे। हाँ, समय ने उन्हे seqq: रेलव-मंत्री बना दिया l 


पर, 
१ रेलवे के गार्ड होने की उत्तकी कुक्कना ज्यों की त्यों दफन रह गई | 
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सम्प,रकाचार्यं de रुद्रदत्त शर्मा 
© श्री ANA दास चतुर्वेदी 


feat पत्रकार-कला का पिछला wat सौ qd का इतिहास ria महत्वपूर्ण घटनाश्रो 
से परिपूर्ण gi यद्यपि शुष्क विवरणात्मक ढंग पर लेख तथा निबन्ध लिखे गये हें, तथापि 
वह श्रव भी अपेक्षा कर रहा हुं ऐसे सजीव लेखकों की जो उसकी सुखी हड्डियों में जान 
डाल सकें, जो उस नाटंकं को हमारी viet के सामने चित्रित कर सकें। हमारे बीसियों 
पूर्वजों के श्रात्मत्याग तथा बलिदान की स्फूत्तिप्रद कथाएँ लिखने को पड़ी हुई हें, जिनमें 
कई जीवन-चरित्रों तथा पचासों+€खा-चित्रों का मसाला विद्यमान हं । सैकड़ों घटनाएँ 
ऐसी हें जो भारतीय पत्रकार-कला?के इतिहास में स्थान पा सकती हैं। बाबू बालमकुन्द 
गुप्त को इस धार पर नौकरी २ “एलग किया जाना कि वे हिन्दोस्तान में 'गवनेमेंट के 
विरुद्ध' कड़े लेख लिखते हे, बालकृष्ण भट्ट का श्रपने गरम विचारों के कारण नौकरी 
से छुटकारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का डेढ़ सौ रुपये की सिस छोड़कर बीस रुपये 
महीने पर 'सरस्वती' का सम्पादन और गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान इत्यादि घटनाएँ 
हिन्दी पत्रकार-कला के इतिहास में स्वर्ण्पक्षरों में लिखी जायेंगी । हमारे पथ-प्रदर्शक 
पूर्वजों ने जिन-जिन कठिनाइयों के बीच कार्य किया उनका वर्णन हमारे लिए उत्साहप्रद 
तो होगा, साथ ही हम में कृतज्ञता के भाव भी जागरित करेगा । श्राद्ध भारतीय संस्कृति का 
एक विशेष गुण हुँ और उसकी भावना को जीवित तथा जागरित बनाये रखने की 
आवश्यकता हे । 
वैसे हिन्दी पत्रकारों का जीवन प्रायः कष्टमय ही रहा हे ग्रौर अब भी उनकी 
स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो पाया, फिर भी जसे कष्ट सम्पादकाचायं रुद्रदत्त जी को 
अपले श्रन्तिम दिनों में भोगने पड़े वैसे शायद ही किसी अन्य हिन्दी पत्रकार को भोगने 
पड़े हों। वे सचमुच भूखों मर गये! si, उनकी इस दुर्दशामय Fa लिए आर्यसमाज 
तथा हिन्दी जगत्‌ समान रूप से दोषी हं! ग | 
चालीस-पेतालीस वर्ष तक साहित्य-सेव तथ हिन्दी-पत्रों का सम्पादन करने के बाद 
श्रौषध, पथ्य तथा भोजन के लिए तरस-तर! adam गवाना यह अकथनीय दुर्भाग्य था 
संस्कृत के उस महान, विद्वान, ग्रायेसमाज ह महोप शक तथा शास्त्राथकर्त्ता और हिन्दी के 
उब्वकोटि के लेखक तथा पत्रकार का, जिका Sot जीवन ही जनता को शिक्षित करने 
T बीता था ! उनका 'एक रेखाचित्र जीवन वर कुछ विवरणों के साथ यहाँ प्रस्तुत 
` किया जाता हुँ । 
Ew xk .: i X we X 
: “चौबेजी, मेरी. एक sf का श्राप pest में अनुवाद कर दीजिए i 
एक दिन सम्पादय Go रुद्रदत्तनी † घर पर आकर मुझे आज्ञा दी। 
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बात सत. १६१७ VELA ब इन्दौर mue का 'ज में हिन्दी श्रध्यापक था 
| और सम्पादकाचार्यजी भी oh दिनों इन्दर मे”ही विराजमू न थे। जो भ्रार्थनापत्र वे 
i ग्रनवाद के लिए लाये थे उसे हम waa xi उद्धृत nce दरु 

“नेवा में श्रीमन्महोदय प्रधान AAT, स्टार राज्य | 

श्रीमन्मान्यवर महोदय , 

बहुमान पुरस्सर निवेदन d 
कर रहा go इतने श्रवसर म॑ मत एसा 
| में ग्रन्थ-रचना के ग्रतिरिक्‍त देनिक, साप्ताहिक 
| साथ कर सकता हूँ, क्योंकि में श्रगरजी, वगला गजराती, और संस्कृत-लेखकों का 
ग्रनवाद हिन्दी भाषा में कर सकेता x 

इससे qd में श्री महाराज देवास (छोटी पाती) ही सेवा में था श्रौर वहाँ ग्रन्थ- 
रचना का काम करता था, परन्तु उस Post के Redugtion में श्रा जान से मुझ देवसा 
त्यागना पड़ा, यद्यपि उक्त श्रीमन्त देवास नरेश्वर ने मःत अनुप्रहदुत॒क मालवा संमाचार 
नामक साप्ताहिक पत्र की सम्पादकता प्रदान की थी, परन्तु उसका वतन ( Pay ) 
इतना थोड़ा था कि मे उतने में श्रपने परिवार का पालन नहीं कर सकता aT i 

देवासदेशाधिपति महाराज की सेवा में श्राने के पूर्व म॑ वृन्दावन क प्रम नाम 
के साप्ताहिक पत्र का सम्पादक था | 

मैने ग्रपने जीवन में नीचे लिखे समाचारपत्रों का सफलता से सम्पादन किया हैं 

` इन्द्रप्रस्थ प्रकाश, दिल्ली १ वर्ष 

भारत भित्र, कलकत्ता, साप्ताहिक और दे निक gos, 
र्य्यावत्त, कलकत्ता १० 
— हिन्दी वंगवासी 
भारतरत्न, पटना 
AT वेंकटेश्वर समाचार, बम्वई 


कि मै प्रायः सध्य्या ४५ वर्ष से हिन्दी-साहित्य की सेवा 
अनुभव भी प्राप्त कर लिया हं कि जिससे 
और मासिक पत्रों का सम्पादन भी उत्तमता 


ih ; 
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-से ग्रन्थ भी प्रचलित हे, जैसे सांख्य-शास्त् 
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| स्वर्ग में महासभा (प्रहसन) 
| P ध्यान विधि योग 
1 शिक्षा विज्ञान इत्यादि । 


i आजकल म॑ जमन जासूस नामक उपन्यास लिख रहा 
पत्र के साथ लगा हुआ 


यदि मेरी साहित्य-सेवा और दशा पर विचार करके श्रीमान. कोई सेवा प्रा 
करेंगे तो में श्रोमानों का ग्राजन्म कृतज्ञ बना रहँगा 


जिसका नमूना इस प्रार्थना 


श्रीमानों का श्राज्ञानुवरत्ती सेवक 
WES 


सम्पादकाचायजी क ग्रादेशानुसार मेने श्रगरेजी में उनकी ग्रर्जी लिखदी | यद्यपि मे सन 
१६१० में उनक दशन कर चुका थेः, जब कि वे ग्राये-समाज फीरोजाबाद के उत्सव पर पधारे 
थे । उनकी सेवा में आर्यमित्र-कॉर्थालय (आगरा ) में भी उपस्थित हुआ था और 
इसक सिवा अनेक वर्षों से उनकी भाषा-शैली का प्रशंसक भी रहा था । (स्वग में सबजैकट 
कमेटी', “सवर्ग में महासभा! और कंठी जनेऊ का ब्याह” का पारायण न जाने कितनी बार 
मेने किया at!) तथापि उस समय तक मुझे इस बात का पता नहीं था कि हिन्दी 
पत्रकार-कला के लिए उन्होंने कितनी दीर्घं साधना की हे । 

आज श्रद्धेय पंडितजी को दयनीय स्थिति में देखकर हृदय को बड़ा धक्का लगा। 
वन्धुवर द्वारकाप्रसाद जी सेवक से इतना तो मुझे पता लग चुका था कि पाँच रुपये 
महीने की ट्यूशन के लिए पंडितजी को तीन मील तुकोगंज ग्राना-जाना पड़ता SI 

एक दिन शाम के वक्‍त में उनके स्थान पर भी पहुँचा। नीचे किसी सुनार की 
दुकान थी और उनके ऊपर एक छोटी-सी कोठरी में, जिसका किराया डेढ़ रुपये मासिक 
था, पंडित जी विद्यमान थे और दो पेसे को एक टीन की लेम्प के धु धल प्रकार में 
कुछ लिख रहे थे! उन दिनों पंडितजी को भोजन का भी कट्यो) चालीस ag 
की हिन्दी-साहित्य-सेवा के बाद किसी fari क यह दुर्गति हो सकती d, इसकी कल्पना 
मेने स्वप्न में भी नहीं की थी। र. 

पंडितजी की सेवा में मेने निवेदन ।कया, “श्राप हिन्दी पत्रकार कला-सम्बन्धी अपने 
अनुभव लिख दें। शायद उनसे कुछ मिल या 

पंडितजी ने अनुभव लिखने श्रारूम aaa मुझे ovat थी कि एक हिन्दी-संस्था 
दरारा उन्हे कुछ भेंट दिला सक गा, पर GMA से उस संस्था के संचालकों -ने उसे 
अस्वीकृत कर feat! ग्रतएव जो कुछ ग्रत्किचित्‌ सेवा मुझ से बन पड़ी कर dT 
पंडित जी को इन्दौर मे कोई काम न fissa और वे आगरे लोट um 


१७ नवम्बर १.१६ को TART CANT हो गया । मुसाफिर (आगरा) ने अपले 
१७ नवम्बर के अके भ लिखा था-- |! | 

NAM 2) e 
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“हमे पंडित रुद्रदत्तजी को उनकी ग्रन्तिम बीमारी के कयाम में पैसे-पैसे को मोह- 
ताज देखकर बड़ा दुख gan. . पंडितजी मरने के पहले तकरीबन दो-तीन माह बुखार 
आर पेचिश के मर्ज में मुबतला रहे और इस लाजमी बेकारी के श्रयाम में उनकी 
आथिक दशा यह रही कि हकीम, डाक्टरों की फीस तो दर किनार दवा खरीदने तक 
के लिये उन्हे पैसा मुश्रस्सर न था।' 

सन. १८७५ से १६१८ तक ४४-४५ वर्ष तक साहित्य-सेवा तथा सम्पादन-कार्य 
करने का यह पुरस्कार था। इस दुःखान्त नाटक. में सबसे अधिक उल्लेख योग्य पाटं 
है एक गरीब कम्पोजीटर का जो अपने पास से श्राटा खरीद कर उनके घर परदे 
M करता था | 

संक्षिप्त विवरण श्रौर कुछ AINA 

do रुद्रदत्त जी का जन्म धामपुर जिला बिजनौर में मार्गशीर्ष त्रयोदशी सम्वत्‌ 
१८११ (सन. १८५४) को हुआ था। उनके qu frat To शशिनाथ जी संस्कृत के 
महान, विद्वान, और ज्योतिष्‌ के पूर्ण पंडित थे । रुब्रदत्त जी की प्रारम्भिक संस्कृत 
शिक्षा घर पर ही हुई थी। तत्पश्चात Gud चाचाजी के साथ वे वृन्दावन मथुरा, 
ग्रौर काशी इत्यादि स्थानों में विद्योपाजंन करने चले गए। २१ वर्ष की अवस्था में 
आप घर लौठे और कुछ दिन अँगरेजी पढ़ी। तत्पश्चात. मुरादाबाद और सहारनपुर में 
यं समाज के उपदेशक के पद पर काम किया। फिर उनका पत्र-सम्पादन का कार्य्ये 
प्रारम्भ हुआ, जो ग्राजीवन चलता रहा | 


तत्कालीन परिस्थिति 


उस युग में सम्पादकों को किन कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता था, 
आज हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीलक्ष्मीकान्तजी भट्ट (स्वर्गीय बालकृष्ण 
जी भट्ट के सुपुत्र) ने हमें बतलाया था, “जब एक रुपये पाँच अने (हिन्दी प्रदीप का 
वाषिक मूल्य) कहीं से ग्रा जाते तो हमारे घर में घी ग्राता था ।” पत्र-संचालक प्रायः 
सेठ-महाजन होते A उनका जो Taek सम्पादक के प्रति होता वह नितान्त 
्रसत्तोषजनक और कल्पनाविहीन था औट सरकार भी देशी भाषा के पत्रों को शंका कीः 
दृष्टि से देखती थी। श्रार््यविनय (seams) के अपने सम्पादकीय अनुभवों के विषय 
म प० सुद्रदत्तजी ने लिखा था-- / |; 


Im N A क 7 
2 एक समय मुरादाबाद के टाउन डॉल मे, आर्य्यसमाज की ओर से एक ऐसी सभा 
a क जिसमें मुरादाबाद के रईसों के ऋतिरिक्त कलक्टर श्राद सम्मिलित हुए d! इस 
TH MA ये कोई e a 

की ae से बा मार से कोई Wer नहीं पढ़ा गया था। इस पर सम्पादक 
eee Ne S तप आय्यविनक्र में प्रकाशित, हुग्रा था । इससे समाज के 
2 SuSE हो गए, de^ सम्पादक ने red वनय' के इस मोटो (सिद्धान्त ) 
Le m उक्त श्राक्षेप किया था (शत्रोरपि qare वाच्या गुरोरपि 

शत्रु के SEES m m 
दु के भी गुण और अपने गुरु के '१ी दोष प्रकाशित करे देने चाहिए। इस पत्र 

© X 5 2 : 
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का प्रत्येक अंक मुझे डिप्टी कलक्टर साहव को सुनाने जाना पड़ता था। इस प्रकार से 
कई वर्ष तक मेंने इस मासिक पत्र को चलाया था a" 


एक बार Fo रुद्रदत्त जी पर सरकार की ओर से मुकदमा चलने की aria हो 
गई थी, लेकिन हिन्दी के सुप्रसिद्ध सेवक ग्रियसंन साहब ने, जो उन दिनों पटना के 
कमिश्नर थे, उनकी रक्षा की थी । 


“भारत गवर्मेण्ट जव श्राफिक्षियल सीक्रेट ऐक्ट पास करके चला चुकी थी तब मुझे 
भारतमित्र, बंगवासी और हितवारत्ता के सम्पादन-कार्य्य से श्रवकाश मिल गया था और 
meist साप्ताहिक पत्र अपनी समस्त सामग्री के सहित दानापुर चला आया था। एक 
बार में दानापुर से मुजफ्फरपुर और वहाँ से जनकपुर गया था। जनकपुर नेपाल 
राज्य की सीमा के अन्तर्गत हे । 

“जनकपुर से दस-बारह कोस श्रागे तक चला गया। वहाँ एक बाउण्ड्री आउट- 
पोष्ट के ग्रास-पास कई एक श्रद्‌भूत बातें देखीं। एक चौकी में लगभग सौ गौरे सोलजर 
AR प्रायः २०० बिहारी चौकीदार और कुली देख पड़े। में रात को जागा ग्रौर मार्ग 
से थका हुआ था, श्रतएव विश्राम करना चाहता था; परन्तु थोड़ी ही देर के पश्चात, 
एक नेपाली सिपाही श्राया ग्रौर मुझसे कहने लगा कि ्रापको सूबेदार साहब बुलाते हे । 
में उठा, सिपाही के साथ नेपाली सरहद की चौकी में पहुँचा. . . वहाँ जाकर देखा, एक 
गौर वर्ण का मोटा-ताजा रौर तेजस्वी मनुष्य पलंग पर बैठा हुआ हे । उस तेजस्वी 
मनुष्य ने मुझसे नाम, धाम ग्रौर आने का कारण आदि पूछा. ..फिर उस मनुष्य ने 
मुझे पण्डित मान कर ५ रुपये दक्षिणा देकर सरहद तक पहुँचा दिया. . . खेर इन तमाझों 
को देखकर मेँ दानापुर लौट आया और कल्पित नवन्यास की रीतिपर प्रार्य्यावत्त में एक 
लेख प्रकाशित किया ; इस लेख के प्रकाशित होते ही बड़ा कोलाहल मचा। कलकत्त के 
हाईकोर्ट से उस लेख का अँगरेजी ग्रनुवाद हो कर पटने की पुलिस में श्राया और पुलिस 
के सुपरिण्ठेण्डेण्ट साहब दानापुर आकर श्रार्य्यावतं प्रेस से फायल ग्रादि sid जब सब 
प्रकार से अभियोग चलने का ठीक-ठाक हो mg तब स्वगंवासी बाबू” रामेदीनसिह जी मुझे 
साथ लेकर कमिइनर साहब के पास गये और उनको समझा कर कहा कि यह लेख 
कुछ नहीं वरन, देवी भागवत में जो प्रह्लाद और नरनारायण के युद्ध की कथा हे उनके 
आधार पर यह नवन्यास लिखा गया है ।. . . कमिश्नर साहब ने पूर्वोवत लेल को और 
उसके ्रंगरेजी भ्रनुवाद को ग्राद्योपान्त पढ़ कूर कहा कि निस्सन्देह यह एक एसा नवन्यास 
है कि जो आजकल की अनेक घटताओं से मिलता d, परन्तु आप जाइये। सरकार से 
रस पर अभियोग नहीं चल सकता। क्योंकि aA माकण्डेय पुराण के इलोकों से अपने r 
लेख को मिला दिया हू । इन कमिशनर साहब का नाम ग्रियसंत साहब UT" 

स्वभाव C iae ठ 
| ` पण्डितजी के स्वभाव में [विचित्र मनमौजीपन था। श्रीबाबूराम शर्मा waa ने 
OUR एक लेख में लिखा था “दीघंसूतता के साथ पंडितजी का घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
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पत्र 4 लिए प्रति सप्ताह ठीक समय पर कापी देना उनके लिए प्रायः सम्भव वात 

थी इसलिए प्रेस मैनेजर (प्रवन्ध लेखक) से उनकी यदा-कदा कहा-सुनी हो जाया करती 

* थी, परन्तु यह पारस्परिक वाग्युद्ध क्षणस्थायी ही होता Ari... 
पंडितजी ने श्रर्थ-संग्रह को कभी भी sm जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया ; 

जहाँ वे स्वेच्छागरों को पूर्ण करने में निस्संकोच भाव से द्रव्य का व्यय कर डालते थे 
वहाँ दूसरों को खिलाने-पिलाने में बड़ी उदारता से काम लेते थे और ऐसा करने पर 
आनन्द का ग्रनभव करते थे। भ्रपने हाथ से श्रॅगीठी पर विविध प्रकार की खाद्य-सामग्री 
प्रस्तुत करके mud इष्ट मित्रों को खिलाने मे श्रतीव प्रसन्नता हुआ करती थी और इसके 
साथ या तो शेरखाती जारी रहती थी श्रथवा संस्कृत के कूट इलोकों का पाठ भ्रथवा 
कोई धार्मिक, सामाजिक या एतिहासिक प्रसंग छिड़ जाता था।... 
उनके चित्त में बड़ी दया थी। किसी भूखे-प्यासे' को देख कर उसे खिला-पिला 
देना उनके लिए एक साधारण-सी वात थी। साधारणसे साधारण स्थिति के व्यक्तियों के 
दुःख-दर्द में सम्मिलित होकर उसके प्रतिकार की चेष्टा करना उनका स्वभाव था। ऐसे 
कोमल हृदय, करुणशील A परोपकारी सज्जन को अपने अन्तिम दिन बड़े ही कष्ट 
और यातनाग्रों में व्यतीत करने पड़े इससे अधिक खेद की बात और क्या हो सकती हू! 


एक प्रस्ताव | 

आर्थ्यंसमाज के नेताओं से तथा हिन्दी जगत के धनीधोरियों से हमारी प्रार्थना है 
कि यदि वे और कुछ न करे सकें तो स्वर्गीय do रुद्रदत्तजी के कुछ निबन्थों को उनके 
संस्मरणों के साथ पुस्तकाकार में छपा दें। इसमें हजार-वारह सौ का खर्च 

जिस व्यक्ति ने ४४-४५ वर्ष तक ग्रपनी वाणी तथा लेखनी से हिन्दी संसार श्रौर 
आथ्येजगत का इतना हित किया और जिसे अन्त में adi मरना पड़ा क्या उसकी 
स्मृति-रक्षा के लिए हम इतना भी न कर सकेंगे ? 


Oo, 
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ग्राधुनिक NANET ले०-प्रो० श्री केदारनाथ प्रसाद, श्रालोचक 
सार्वजनिक श्र्थ एम्‌० To 
ग्राथिक अध्ययन प्रकाशक-पुस्तक-भंडार 
व्यावसायिक सं गठन पटना : लहेरियासराय 
मुद्राशास्त्र ARINA मूल्य-क्रमशः दस, पाँच, साढ़े तीन, 
नागरिक अर राज्य छै; छे और rs रुपये । 
पटना विश्वविद्यालय के श्र्थशास्त्र-विभाग के विद्वान्‌ ग्रध्यापक श्री केदारनाथ प्रसाद 
ने dame, नागरिकशास्त्र और वाणिज्यशास्त्र के बिभिन्न पक्षों से सम्बन्ध रखनेवाली 
छे पुस्तकें लिखी हें, जो श्राकार, प्रकार और विषय-विवेचन की दृष्टि से काफी ग्राकषेक 
प्रतीत होती हे । | 
जब से हिन्दी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हुई हे तब से उन विशेषज्ञ विद्वानों | 
का ध्यान उसका AIL भ्राकृष्ट हुआ है, जो अपने अधिकृत शास्त्र के पारंगत पण्डित तो हे ही, | 
ATA भावों ate विचारों को हिन्दी की सुवोध शेली में व्यक्त करने में भी समर्थ हें । | 
TU की उच्च कक्षाश्रों में श्रव हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देना अनिवाय 
हो गया हे--यद्यपि अहिन्दीभाषा-भाषी अध्यापकों में से बहुतों ने श्रभी तक हिन्दी की 
अनिवायंता स्वीकृत नहीं की है, तथापि हिन्दी जाननेवाले अध्यापक अब यह श्रनुभव 
करने लगे हैं कि हिन्दी के माध्यम से शास्त्रीय विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में उच्च 
वर्ग के परीक्षार्थियों की सहायता करने के लिए प्रामाणिक पुस्तकों की ग्रत्यन्त 
भ्रावश्यकता हे श्रौर सम्प्रति उनकी काफी माँग भी है, जो दिन-दिन बढ़ रही हे । 
इधर बिहार में कई प्रोफेसरों ने मनोविज्ञान, दर्शेन, श्रर्थशास्त्र, मुद्राशास्त्र आदि 
विषयों के कुछ ऐसे सुन्दर ग्रन्थ रचे हे, जिनके प्रकाशन से, हिन्दी-माध्यम द्वारा 
पारिभाषिक विषयों का श्रध्ययन-श्रनुशीलन करने में उच्च "शिक्षा पानेवालों की कठिनाइयाँ 
बहुत-कुछ हुल होती नजर श्राती Fl प्रो० केदौरनाथजी उन्हीं ग्रन्थकारों में से एक gg 
आपकी ये सभी पुस्तके बड़ी सुन्दरता के साथ प्रकाशित हुई हे । aufus 
अर्थशास्त्र (damas पक्ष), सावेजनिक seb (पब्लिक फिनान्स), आर्थिक emm 
(इकनामिक स्टडीज) --ये तीनों पुस्तक? श्र्थंशास्त्र-सम्बन्धी da इनमें पहली दो 
सजिल्द हे, तथा तीसरी श्रजिल्द। ऐसी भारी-भरकम ग्रौर महत्त्वपूर्ण पुस्तकें तैयार 
करने और प्रकाशित करने में लेखक और प्रकाशक ने जो साहस एवं उत्साह प्रदर्शित 
किया है बह हिंन्दी की श्रारम्भिक प्रगति का निरीक्षण करते रहनेवालों की दृष्टि से 
निस्सन्देह अभि नन्दनीय SUR Tias 
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चौथी पुस्तक “ब्यावसायिक संगठन' ( बिजिनेस श्रागेनिजेशन ) और पांचवी | 
व्रा शास्त्र और बैंक शास्त्र' (मती एण्ड p ही नेत्रर॑जक आवरणों से मंडित 
ži कॉमर्स-कालेजों के अध्यापकों श्रौर विद्यार्थिय के fag ही इनकी विशेष उपयोगिता 
है ; पर बहुत-सी बातें इनमें जनसाधारण क जानने योग्य गोट जिनसे देश के आर्थिक 
विकास में सहायता पहुँच सकती है । पारिभाषिक विषय को सुबोध बनाने का प्रयास 
बहुलांश में सफल gT है; किन्तु जिनके लिए यह विवेच्य विषय श्रनभ्यस्त है उनको 
ada सुगमता नहीं होगी । 3 ki 

छठी पुस्तक 'नागरिक और राज्य' ( द सिटिजन एंण्ड द स्टेट ) है। इस पर भी 
उपर्युक्त सजिल्द पुस्तकों की भाँति मजबूत जिल्द चढ़ी हुई है। यह “भारत के गणतांत्रिक 
संविधान की विशद पृष्ठभूमि a’ तैयार की गई हे । इसके सत्ताईस श्रध्यायों में नागरिक 
शास्त्र के विविध पक्षों एवं सिद्धांतों का विवेचन विस्तार से किया गया हे । श्राधुनिक युग 
में नागरिकता का ज्ञान प्रत्येक भारतीय के लिए निवार्यत: आवश्यक हो गया हूँ। ऐसी 
दशा में इस पुस्तक की सर्वोपयोगिता स्वयंसिद्ध हे। यद्यपि नागरिक शास्त्र के विभिन्न 
पहलुश्रों पर हिन्दी में कुछ भ्रच्छी पुस्तकें पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं तथापि इस एक 
ही पुस्तक में उसके मुख्य-मुख्य आधारभूत विषयों का एकत्र ही प्रतिपादन हो जाने से 
पाठकों के लिए विशेष सुविधा हो गई हे | र 

किन्तु, हिन्दी में शास्त्रीय विषयों की जो भी पुस्तकें प्रकाशित हों उनका सविधि 
संशोधन-सम्पादन होना आवश्यक है | विषयों के विशेषज्ञ विद्वान्‌ प्रायः भाषा और शैली 
के मर्मज्ञ नहीं हुआ करते | उनकी तो इतनी ही बड़ाई हे कि वे श्रेंगरेजी के श्रनेक ग्रंथों का 
F करके हिन्दी में अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर dd हे । उसके बाद 
यह काम प्रकाशक का हे कि भाषा की दृष्टि से भी ग्रंथ को प्रामाणिक रूप देने का यथेष्ट 
प्रयत्न करे । इन पुस्तकों में सहायक ग्रंथों की जो सूची दी गई है उससे स्वाध्यायी लेखक 
का ग्रनवरत परिश्रम तो लक्षित होता है ; पर यत्र-तत्र अ्भिव्यक्तियों की शिथिलता और 
छपाई की भ्रमात्मक भूलों के दिग्दर्शन से प्रकट होता है कि इनकी बाहरी सुन्दरता पर 
जितना ध्यान दिया गया है उतना भीतरी सफाई पर नहीं । ्राशा है कि श्रगले संस्करणों 


म॑ आन्तरिक स्वच्छता पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जायगा । F 

हास्य के सिद्धांत श्रौर मानस में हास्य श्रालो'चक 

ले०-प्रो० जगदीश पाण्डेय प्रो० श्री नलिनविलोचत शर्मा 
प्रकाशक-प्रोतीलाल बनारसी दास; बाँकीपुर, पटना “साहित्य'-संपादक 


मूल्य-पौने चार रुपये | 


है ae भारंमिक भ्रंश में हास्य के मनोविज्ञान पर लेखक ने मौलिक seem 
US श ६। एक तरफ ग्राज तके इस विषय पर पूर्वीय और पाइचात्य विद्वानों ने १ 
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भी मंतव्य प्रकट किये 


हे उनका श्रालोचनात्मक निरूपण हे तो दूसरी तरफ स्वयं लेखक के 
जो एतद्विपयक सवंथा मौ 


लिक ate नवीन विचार हे उनका विशद प्रतिपादन हुँ । पुस्तक 
की भूमिका में विस्तार से उसकी विशेषताओं का विवेचन किया गया e 
रस के रूप मो भारतीय आचार्यों ने हास्य का विशद निरूपण और विस्तृत वर्गीकरण 
किया d. इनके आधार पर हम उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का श्रनुमान तो कर सकते 
हं, किन्तु यह एक तथ्य हे कि हमारे ग्राचार्यो ने हास्य का मनोवेज्ञानिक विवेचन किया 
नहीं हूँ । इस दृष्टि से, प्लेटो से लेकर स्पाइनोजा तक, पाश्चात्य दार्शनिकों ने, सूक्ष्मता 
के साथ विचार करने का प्रयास किया है, atx हास्य को गंभीर! बनाया है--जिसका श्रेय 
आलोच्य पुस्तक के लेखक प्रो० पांडेय-को भी उनके कुछ विनोदी मित्रों ने दिया rl 
हास्य के सिद्धान्त और मानस में हास्य” के विद्वान्‌ और चितनशील लेखक ने 
अपने विषय को वहाँ से आगे बढ़ाया हो जहाँ तक भारतीय तथा gears विचारक उसे 
पहुँचा कर छोड़ चुके थे। गंभीर चितन से मौलिक परिणामों से समृद्ध पुस्तक में पूर्ववर्ती 
विवेचनों का नूतन मूल्यांकन तो ह ही, साथ ही साथ ग्रभिनव सिद्धान्तो की उद्धावना 
श्रौर उनका व्यावहारिक निर्देशन भी हो। 

पुस्तक विवरण-प्रधान नहीं हूँ, वह सूक्ष्म और गहन मीमांसा प्रस्तुत करने के उद्देश्य 
से लिखी गई हु । इसका भ्रनिवार्य परिणाम ag gare कि लेखक को एक प्रकार की 
सूत्रवारत्तिक-शैली भ्रपनानी पड़ी हे । इस शैली की नवीनता, जो हिदी के पाठकों के लिए 
are विद्वानों m लिए भी--ग्रपरिचित अभ्रवश्य सिद्ध होगी, इस बात में ह कि इसमें 
शास्त्रीय श्र्थ-गौरव के साथ ही साथ विषयोचित सूक्ष्म विदग्धता भी ह। पाण्डेय जी ने 
विषय का सर्वथा मौलिक निरूपण किया हु, इसलिए उन्हे नवीन शब्दों का भी निर्माण 
करना पड़ा ई, जिनसे हिदी के साहित्यिक शब्द-कोष का परिवद्धेन हुआ ह । 

लेखक के शब्दों में ही, पुस्तक के पूर्वार्ध में उसने “हास्य के स्मित; - (Snave) 
हसित ( Ludicony ) विहसित--( Humorous ), श्रवहसित ( Boistrous ) 
अपहसित ( Rough and Tumble ) तथा अ्रतिहसित ( Antithatical या 
Metaludicrous) Wai को विषयधर्म के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की हे । 

पुस्तके के उत्तराधे व्यावहारिक ग्रध्ययन' में तुलसी के मानस में आए हुए 'दुष्ट- 
वंदना’, 'पार्वती-परीक्षा', 'शिव-विवाह', 'नारद-मोह', कपटी मुनि’, 'धनुष-यज्ञ', 'परशुराम- 
लक्ष्मण-संवाद', 'कैकेयी-मंथरा', 'केवट' आदि प्रसंगों और पात्रों, तथा भारतेंदु क 'ग्रंधेर- 
नगरी चौपट राजा? की हास्य की दृष्टि से व्यावहारिक आलोचना ह । इन विषयों की 
भ्रालोचना सर्वथा ग्रभिनव और नितांत मौलिक हँ । संक्षेप में, मेरा विश्वास ह-- 

“हास्य के सिद्धान्त श्रपने विषय मे हिदी के लिए ही नहीं, न केवल अन्य भारतीय 
भाषाओं के लिए ही, प्रत्युत पाश्चात्य भाषाग्रों के लिए भी--्रतिशय महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
सिद्ध होगा । ee £ cg 

पूर्वार्धं के द्वितीय परिच्छेद का /विषये हु -- हास्य के शास्त्रीय भेदो का विश्लेषण 

इस संबंध में प्रो० पांडेय का विवेचन उन्हीं के शब्दों में देखिये-- . 
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“हास्य के यो छे वर्गीकरण हास के स्वरूप की दृष्टि से किये हूं। 


स्मित हास--होठों पर मुस्कान मात्र का परिस्फुटित होना । हास्य के मुकुल का 


यह पुष्प-प्रभात हूं | E 


इसके लिए श्राश्रय के शील मे ग्रौदार्य और संयम अपेक्षित g । aaraa से सम्बन्ध- 
शिष्टता या मर्यादा की अपेक्षा करता हे Wu सबसे श्रथिक संस्कृत हास्य हं । इसलिए 
व्यंग्य या व्याजस्तुति, व्याजनिन्दा की प्रधानता रहती हूँ। यह कूट्नीतिज्ञो का हास da 
हसित--दृश्य तथा साधारणतः श्रव्य भी । पूरा मुह नही खुलता । afea में 
घटना उक्ति या शील के औचित्य का श्राधार कुछ Bel तथा कुछ लगा रहता P 
विहसित--में उठा कर भी हँस सकते हें तथा मन में भी faga सकते ह । विरोधाभास, 
ध्रुव्यथेसाधना, विपरीत भाग्य का व्यंग्य, मूखंवंधुत्व, सापेक्षाद्वत, द्विदिधा श्रादि पर 
हम हँसते नहीं, fad«d gl स्मित यदि deze हं, हसित यदि miga हें तो यह कभी- 
कभी कर्मा-भावसिक्त करुणा या सजल हास होकर सबसे ग्रधिक मार्मिक हास होता हे । 
एसी परिस्थिति में शील या उक्ति में वेयवितक सजीवता at जाने से नवीनता 
ग्रौर मौलिकता का चमत्कार भी रहता हुं । जब ऐसा विरोधाभास आनायास होता हेतो 
एक सजल मोह्‌ WAT करता हैँ | हास के क्षेत्र की यह सबसे उत्कृष्ट अनुभूति हे । इसमें 
व्यंग्य नहीं, मात्र प्राकृतिक जडता नहीं, भावनाग्रों या विचारों की ग्रसंगति या हल्के ह्र 
से अनुभूति श्रधिक काव्यात्मक हो जाती हुं । यह सुवतक हास हु यह कभी-कभी स्नेहन 
हास भी हो जाता हं । 
विरोधाभास--ज से किसी अध्यापक का विद्यार्थी उनका 'काका' हो at ‘yes Sir 
और प्रणाम काका' का या प्रणामाशी: सम्बन्ध, प्राकृतिक चाचा और सांस्कृतिक भतीजा 
का वह भेदाभेद, विहसित हास का उदाहरण होगा । 
ध्रूवव्यथ॑साधना--नेत्र-विहीन दर्पण देखता पकड़ा जाए | मजा तो और ग्रा जाए 
श ग्रंथा धूपछांह का चरमा लगाकर चले,--ग्रौर सिनेमा देखने वाला कोई छोकड़ा 
गा दे-- 
_ धूपछाही« रंग ह, नाचर्ग की तस्वीर का ।” « 
"` ` कोई फोटो खिचवीने के पहले चुपकं से इतर लगा ले जिसमें मित्रों को याद त पडे 
Tel तो शायद उनको तस्वीर भी सुगंधित हो 'जाए तो ऐसा बुद्धिमान्‌ विहँस!येगा। 
5 विपरीत भाग्य का व्यंग्य--बारहसिंगा को जिन सींगों पर नाज था उन्हीं के कारण 
E: M ree um वधिक SH का शिकार होना पड़ा। 'तेलि बोरी 
3 T लगाय का एक ही द्रष्टा विहँस उठेगा | 
= m i E ad संतान या श्रनुज-सा दीख पड़े। केवट "d : 
उपेक्षा भी दिखाता हं |... राम e HN i a ee शक os af 
uL E ह चाल, की मानता 
612202 : पठी बातें हे--प्रेम भी, हठ भी, ज्ञान भी, 
M C > yt 
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b co S el S PT 
तान भा--घर को भी चिता, das की भी--ऐसी वाणी पर करुणा-्रयन विहँस 


~ 


“ही सकते थे। 
हास के स्वरूप 
देखा। wa उत्तरार्ध 


~ 


1 दृष्टि से हास्य के पड्विध वर्गीकरण का प्रारंभिक ग्रंश आपने 
राम-लक्ष्मण सवाद का व्यावहारिक ग्रालोचनाविषयक यह ग्रं 
भी देखें--'कायरों के कोलाहल से लोग ग्रभी घवराये ही हें ग्रौर ग्रौरतें गाली दे 
रही हूं कि Ue तथा बीर के श्रवतार परशुराम ग्रा धमकते हे । कुटिल भृकुटि, awa 
TA, हाथ न धनुष, कध पर कुठार और संत का 471” जव बृद्धि इस असंगति पर हँसती 
fi (लक्ष्मण AM चल कर हंसते हू) तो हृदय, विशेषतः कायरों का हृदय, भय से काँप 
उठता हु । 


र्क 
के 


भाव कौ इस गत्यात्मक सूक्ष्मता की सहानुभूति गोस्वामी जी की निराली चीज Z| 
परशुराम बाज की तरह आते हु, कायर 'लवा' की तरह लका जाते हे। रामायण की 
कुछ चौपाइयाँ ऐसी हे जो शील के किसी स्वरूप की अंतिम श्रभिव्यवित-सी दीखती da 
परशुराम को देख-- 

fog समेत कहि-कहि निज नामा ; 

करत लगे सव दण्ड प्रणामा | 

यह हँ कायरों की हालत। 

अब पर्शुराम हास्य के तथा भाग्य के व्यंग्य के पंजे में पड़ते हें। कायरों ने डींग 
हाँकी, शेर से गीदड़ बने। wa इस सिह की भाग्य-दशा देखिये-- 

बहुरि बिलोकि विदेहसन, कहहु काह श्रतिभीर | 

पूछत जान श्रजान जिमि, व्यापेउ कोप शरीर ।” 

परशराम सभा पर जताना चाहते d किं यदि पहले ही में जानता तो न मालूम 
कितना रक्तपात होता। दर्शकों को-ग्राशंका से पूरी तरह भर कर उनके विरोध को रही- 
सही शक्ति का भौ क्षय कर देना चाहते Sl जान कर ग्रनजान बनना कूट-परिहास का 
_ लक्ष्य बनना da हम द्वेष भर कर विष की हँसी मन ही मनु dud हे। तिरस्कार की 
उंगलियाँ श्रौर भी गुदगुदाती हें क्योंकि पाठक हसकर मन ही मन, परशुराम को चिढ़ाता हूत 


रूपान्तर श्रालोचक 
ले०--श्री राधाकृष्ण प्रो० श्री नलिनविलोचन शर्मा 
प्रकाशक--किताबघर, पटना: राँची ; 'साहित्य'--संपादक 


` सूल्य--पाँच रुपये । 
लेखक को अव्य यह विश्वास हँ कि यह अपने उपन्यास के माध्यम से कोई TAT 


aAa जीवन-दर्शत उद्भावितत कर रहा हे । वह स्वलिखित श्रामुख में दाशनिकों के 
WH में शुरू करता d | 
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“जीवन में क्या श्रेय है और क्‍या प्रेय, श्रथवा दृष्टि-भेद के अनुसार श्रेयस्कर a 
प्रेयस्कर d war प्रेयस्कर ही भ्यस्कर--यह समस्या हमें निरंतर उलझाती रहती da 
इसे सुलझाने में हम सोच-सोच कर हारते रहें हैं श्रोर हास्हार कर भा सचते रह हं 
gic wa में ऐसा लगता हे कि जीवन को श्रविच्छिन् प्रवाह मं न देखने के कारण ही 
हार-जीत का यह de हमें घेरे हुए है। F 

लेखक d समस्या को, इस प्रकार, प्रस्तुत ही नहीं किया d, बल्कि उसके समाधान 
का इंगित भी कर दिया dg उपन्यास में समस्या और समस्या के समाधान को HA रुपायित 
किया गया हू? यह भी लेखक के शब्दों में ही देखें-- 

“सौभरि ऋषि ज्ञान के सर्वोच्च शिखर qx पहुँचकर भी मंदाकिनी की तरह 
उपत्यका में उतर ग्राये ; नान्यत्पद्यति' वाली भूषा-दृष्टि, उन्हें प्राप्त थी, 'नान्यच्छुणोति' 
वाली भूमा श्रुति उन्हें उपलब्ध थी। और 'नान्यद्विजानाति' वाली भूषा मति पर 
उनका अ्रधिकार था, किन्तु फिर भी वे भूमि की अल्पता यें स्वेच्छया उतर श्राये। किन्तु 
क्या यह उत्तका पतन हूँ? यह परिवत्तंन उनका पतन नहीं, प्रेम की उनकी ग्रासवित भी 
नहीं, उनका ग्रात्यंतिक उत्थान हूँ, श्रेय का विलक्षण सुखानुभव हूँ, क्योंकि उनकी दृष्टि 
में भूषा और भूमि में केवल नाम का अन्तर हे, श्रेय और प्रेय में केवल रूप का पार्थक्य 
है । ग्रतः ध्यानयोगी संन्यासी सौभरि का कर्मयोगी गृहस्थ सौभरि के रूप में यह्‌ परि- 
ada योगश्रष्टता का निदर्शन नहीं, 'योग: कर्मसु कौशलम.” का प्रतीक हे । श्रव्यक्त की 

उपासना क्या व्यक्त की आराधना में निहित नहीं हे?” 

तो, जैसा कि आमुख में प्रस्तुत किये गए उपन्यास के सारांश से स्पष्ट हूँ, उपन्यास 
के प्रमुख पात्र हैं सौर्भार ऋषि और उनका परिवर्तन या रूपांतर ही à उपन्यास की 
ग्रधिकारिक 'वस्तु'। लेकिन उपन्यास में राजा मांधाता की दिग्वजय के और उनकी मानसिक, 
पारिवारिक समस्याग्रों के वर्णन और विवरण में उपन्यास का प्रायः आधा हिस्सा 
लग गया हे। उपन्यास के प्रकृत विषय से इस भाग का सार्थक सम्बन्ध नहीं हे, यह तो 
aa के कथा-संक्षेप से ही सिद्ध हो जाता हे । 
| ऐसी स्थिति में उपन्यास के स्थापत्य की शिथिलता और असंतुलन fani हो जाते 
d और पाठक महसूस करता हे कि कहानी-लेखक का उपन्यास लेखक के रूप में परिवर्तन 
बहुत सफल नहीं हो पाया dd छोटे पर तस्वीरें बनाने वाले चित्रकार के बहुत बड़े पट 
को खूबी के साथ सँभालना श्रसुविधाजनक सिद्ध हो तो यह med की बात हे भौ नहीं। 
सौभरि ऋषि की ख्पान्तर-कथा विस्तृत है। रूपान्तर चाहे जितना भी वांछनीय हो कि 
उसकी प्रेरणा और प्रक्रिया छिछली र इन्द्रहित है । यह नहीं कि लेखक ने उदात्तता 
या हृन्द्-योजना का प्रयास नहीं किया हों। दिक्कत यह हे कि उदात्तता तत्सम ग्ब्दों की 
श्रप्नचलन-जनित गंभीरता पर श्रवलंदित है प्रौर इन्द्र श्रांतरिक न होकर बाह्य चेष्टां 
पर निर्भर हे । : E 

_रूपान्तर' के रचयिता ने Sa पौराणिक वातावरण तथा नामों के प्रयोगों से क्रीत 
से SET की सिद्धि चाही हूँ, यह्‌ समझ सकना कठिन है i इतिहासः या um कीं स्वल्प” 
i CC-0. fn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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परिचित पृष्ठभूमि को लेकर उपन्यास की रचना करने का जो एकमात्र वस्तुतः महत्त्वपूर्ण 

उद्देश्य हो सकता हे वह यही हे कि भ्रति परिचित वातावरण के कारण उपन्यास में जो 

श्रवांतर तत्व प्रमुखता पा जाते J उनसे बचे रहना आसान होता हूं । यदि किसी ऐतिहासिक 

या पौराणिक उपन्यास में मुख्य उद्देश्य यह नहीं होता तो केवल उपन्यास की एतिहासिकता 

या पौराणिकता का भ्रपने-ग्राप में कोई महत्त्व नहीं होता। 

प्रस्तुत उपन्यास में प्रवृत्ति और निवृत्ति के सापेक्ष मूल्यांकन के लिए जिन पौराणिक 

से लगने वाले पात्रों की कल्पना की गई हो उनकी पौराणिकता से उपन्यासकार की अभीष्ट 

सिद्धि में कोई सुविधा नहीं होती । हाँ, यह कठिनाई एक स्थान पर sud होती हे कि 
| सिद्धियों को वशीकृत करने वाले सौभरि ऋषि को विवाह के लिए जब सुन्दर और स्वस्थ 
| शरीरं की जरूरत पड़ती हे तो लेखक यह दिखाने का मोह संवरण नहीं कर सकता कि 
| सिद्धियो के प्रताप से 'कायाकल्प' क्षणमात्र में संपन्न हो जाता है और जरा-जर्जर सौभरि 
| को राजकन्या प्रसन्नतापूर्वंक पति के रूप में स्वीकृत कर लेती है। यह एक अच्छी बात 
हे कि लेखक ने कथा की पौराणिकता का लाभ एक बार ही उठाया हो और बार-बार 
्रलौकिक तथा चमत्कार पूर्ण घटनाग्रों की योजना नहीं की हो । 

साक्षात्कार करना के बदले साक्षात्‌ करना, निषध देश के स्थान पर नैषध देश 
| जेसे प्रयोग तथा 'योगिजनों की सिद्धियाँ क्या केवल इसीलिए हे कि इन्हें भोगी श्रौर लोभी 
मनुष्यों में बाँटी sr Ta वाक्य भ्रन्यथा पठनीय उपन्यास के लिए अशोभनीय हे । 

हाँ, श्रपरिणेत होने पर भी उपन्यास पठनीय इसलिए: बन गया हे कि वर्णनों में 
| रोचकता हैं श्रौर उत्कंठा जगाये रखने कौ सामर्थ्य हे । रूपांतर, संक्षिप्त में, वैसे उपन्यासों 
' Wd जो महान, तो नहीं होते, किन्तु महान, हो सकते थे। 


UAT श्रालोचक 


| | 
| रच०-सुश्री शांति सिहल प्रो० श्री नलिनविलोचन शर्मा 
| भारती साहित्येःसदन, दिल्ली 4 “सर्पहत्य--संपादक 

|. सूल्य-पोने तीन रुपये । 


अलका' इस नाम ने और इसके अनुरूप पुस्तक के बहिरंग ने मुझे तत्काल भ्राकृष्ट 
किया था । कविताएँ भी, जिस शेली की हें, सभी' तो नहीं, पर कुछ, पसंद आई हैं, यों, 
| सामान्य रूप से छायावादियों ने और विशेष रूप से महादेवी जी ने इस शेली की कविता 
| की संभावनाओं को नितांत निःशेष करके छौड़ दिया है, और हिंदी की कवयित्रिथों के दुःख 
| के प्रति सहानुभूति रखने के बावजूद, में नहीं समझ पाता कि उसकी काव्यात्मक ग्रभि- 
व्यक्ति की कोई सार्थकता हे । 

जो भी हो, झांति सिंहल ने दुःख और निराशा को अभिव्यंजना सच्चाई ग्रौर ईमान- 
दारी के साथ की है और हिंदी के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि की तरह दुख का * 
व्यावसायिक शोषण ग्रस्य नहीं किया हें | 


^ 7 > 


oy 
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कवयित्री, शांति सिंहल, संग्रह की आरंभिक कविता में ही निवेदन कर 
| देती du 3 y s ° 
| मेरी भूलें अपना लो। 
| कुछ निधियाँ मुझे मिली थीं, 
प्रिय, तुमसे जो अनजाने । 
| संकोच भरा उर लेकर 
MÈ उनको लोटाने । 
अनुरोध यही हे मेरा, 
i फिर अपना इन्हें बना लो। 
मेरी भूलें अपना aT । 
कवयित्री ने 'श्राकुल अंतर' से प्रेरित होकर कहा हे और अनेक कविताओं में 
दृहराया हुं, क्‍या बतलाऊँ इन नयनों में नीर ग्रधिक या प्यास ग्रधिक हँ, 
a नीर भरे ज्यों नभ आँगन d, 
| उमड़े पावस मेघ सजीले । 
और तृषित ज्यों शत-शत युग के 
चातक के नव बाल हठीले। 
नहीं जानती इन नयनों में नीर अधिक या प्यास अधिक gi 
| क्या बतलाऊ इन नयनों में नीर अधिक या प्यास अधिक gi 
| जिस प्रकार इस छंद में प्रयुक्त दो विशेष 'सजीले' और हठीले' महादेवी जी की 
1 शावा का स्मरण दिलाते हे, उसी प्रकार कवयित्री की निराशा व्यथा और व्याकुलता 
| म व्याप्त मानवीयता की ग्रंतर्धार महादेवी जी के उस जीवन-दर्शन को प्रतिध्वनित करती ds 
| जिसकी पलायन-सी लगने वाली भावना के पीछे न few सकने वाला मानव प्रेम है । जैसे, 
। सेकड़ों पाषाण में से एक तू पाषाण होता। 
| Y मे न होती भावना फिर तू कहाँ भगवान होता 2 
| 3 मोह के लघु दीप में में, oe 
` वत्तिका बन कर जली हूं, 
| | नव किरण की कोर छूने, 
| 3 र्यं जल बन कर ढूली हूं, 
में न यदि निज को मिटाती दूर क्या व्यवधान होता? 
मे न होती भावना फिर q कहाँ भगवान होता? 
इस प्रकार यदि कवयित्री मे निराशा हे तो आस्था भी d, 
निजं दृगों के नीड में, 
लेते रहे सपना बसेरा, > 
अब वहाँ पर d विहूँसती, 
सजगता विश्वास बनकर f: 
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तभी तो कवयित्री इस निष्कर्ष पर पहुँचती 2 कि, 
यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ, 
तो सपना भी केसे कह दू'। 
पल में होती हूँ जीत यहाँ, 
पल में होती हं हार यहाँ। 
असफलता और सफलता का 
मिलता रहता उपहार यहाँ। 
जीवन की मन्‌हारों को aa 
fafa को छलना कैसे कह $1 
यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ, 
तो सपना भी कैसे कह TI 


B यह ठीक हु कि हिन्दी कविता का जो ग्रभ्युदय चाहता है श्रौर यह श्राशा लिये 
बैठा हे कि हिंदी में at कवयित्री एडिथ सिट्वेल की समानधर्मा महान. कवयित्री उप- 
स्थित हो, उसे mi और भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर भी यह संतोष का विषय है कि 
हिंदी में ऐसी कवयित्रियाँ तो अवश्य हे जिनसे अधिकाधिक उत्कर्षं की उम्मीद रखी 
जा सके। 
, इस काव्य-संग्रह के प्रारंभ में भी एक प्रतिषि त कवि का तनिक विस्तृत 'ग्रामुख' 
है। श्रामुख के बदले यदि कुछ परिश्रम से कविताएं संपादित कर दी गई होतीं तो छंद 
सम्बन्धी ऐसे स्खलन नहीं रह जाते, 
पर में बरबस खो बेठी, 
उसका लघुकण भी न पाती। 
हम में qud क्यों अंतर हे, 
क्या बता सकोगी तुम बाले | 
इस कविता की छंद-योजना हैं; प्रथम चरण, १६ मात्राएँ, द्वितीय, १४ मा mw 
किन्तु द्वितीय और चतुर्थं चरणों में क्रमशः १५ और १६ मात्राएं हैं ग्रौर दीक्षित श्रवण 
के लिए यह त्रुटि सहज ग्रधिगम्य हूँ । 
में समझता हूँ, भूमिका-लेखकों को तारीफ के पुल बाँ ने के पहले चीज को ता फ 
के काबिल बनाने की कोशिश कर लेनी चाहिए। * 
जहाँ तक कवयित्री का, श्रपनी कविता के सम्बन्ध में स्व्यं अपनी धारणा का प्रश्‍न 
हूँ, वह ग्रवांछनीय संतुष्टि से ग्रस्त नहीं है p कवयित्री अ्रपनी ufu कविता में ग्रपनो 
कविता के सम्बन्ध में कहती हं , 


मेने गीत कहाँ गाया हं ? 

अपने ही नीरस जीवन में, 

मेने नव उल्लास भरा हे: 

अपने सुने प्राण-विपिन में, 

fra, dd मधुमास भरा हैं । 

अपने ही "वीणा के उनम E 

तारों को बस सुलझाया g l pr 
: 3^ गीत कहाँ गाया है? LPS 


o a 
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कल्याण, ( बालक रंक ) श्रालोचक 
सं०--श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार: श्रीरञ्जन सूरिदेव 
श्रीचिम्मनलाल गोस्वामी c 

प्रकाशक-गीता प्रेस, गोरखपुर 

मूल्य--ताढे सात रुपये | 

प्रति वर्षारम्भ में कल्याण” का एक विशेषांक प्रकाशित हुआ करता EDO यों तो 
'कल्याण' के पिछले सब विशेषांक उपयोगिता की दृष्टि से पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुके di 
फिर भी, इस वर्ष का विशेषांक 'बालक-ग्रंक' अत्यविक उपयोगी हं, यह freee; 
इसलिए कि इस विशेषांक से वाल-साहित्य के एकः बड़े श्रभाव की पूत्ति हुई da इसमें 
ज्ञानी-भक्‍त, धर्म पर बलिदान होने वाले,. परोपकारी और दयालु बालक-बालिकाश्रों के 
चरित्र के श्रतिरिक्त श्रवतारों और नेताश्रों के बाल-चरित्र श्रतीव सजीव, श्राकर्षक और 
मनोरंजक शैली में चित्रित da बच्चों के उद्धव से लेकर श्रभ्युदय तक की सूक्ष्म से 
सूक्ष्मतर बातों से यह विशेषांक amada ate विवेकोत्प्रेरक तो है ही साथ ही बाल- 
जीवन के प्रति एक बैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उपस्थित करता है । 
. बालक-प्रंक' का संपादन सुन्दर हुआ gp इसलिए कि विद्वान संपादकद्वय ने बाल- 
जीवन के विशेषज्ञ और विषयाधिकारी शताधिक लेखकों का सहयोग प्राप्त करने में ग्रपने 
को सर्वथा समर्थ प्रमाणित किया हूँ । प्रत्येक लेख उच्चकोटि के हे । हालाँकि, कविताएँ 
साधारण कोटि की कही जायंगी। दर्जनों तिरंगे और सैकड़ों एकरंगे ऐतिहासिक, पौराणिक 
और आधुनिक बहुमूल्य चित्रों से इस विशेषांक की श्राभ्यन्तर-सज्जा सुललित और नयना- 
भिराम हो गई dg गीता-प्रेस के मुद्रण के बारे में कुछ कहना शेष ही नहीं रहता। कहना 
न होगा कि यह भ्राठ सो पृष्ठों का विशेषांक बाल-साहित्य जगत, के लिए एक नई देन ह । 


टम PH 2 


जमीन श्रालोचक 
ले०--श्री शंभुनाथ बलियासे 'मुकुल' श्रीरञ्जन सूरिदेव 
प्रकाशक--मुकुलोत्पल प्रकाशन 

द्वारा, स्पाक प्रेस, पटना--३, 
मूल्य--डेढ़ रुपये । 


एः ES 
E पृष्ठ 3 इस नाटक से बिहार के विकासमान साहित्यसेक्ी cil 
SENS Dem Ay कृति की संख्या वहुवचनान्तता को प्राप्त करती हे । जमीन 
समाजगत वैषम्य और का. सर्वागपूर्णता की पारिणति का भ्रभाव हो, तथापि इसमें जिस 
T म्य और कोटिल्य को सरल भाषा में उपस्थित किया गया हें वह लेखक 


क्‌, - वतृष्णा उत्पन्न aN Ë P G 
RR ~~ di S कर दनवाली समाज के गलितांग की तिक्त पीड़ा से पुण 


व कथावस्तु में चित्रित समाज की ध्वस्त होती. श्रु-पं 
न i " होती हुई एक इकाई की गलदश्रु-पंकिल 
aa ee आसमान में सर उठाती हुई दैसरी इकाई का मार्मिक इन्द्र सभ्यों को 
यता का मूलोच्छेद By रण म॑ ले जाकर रमा देता है । ग्रामोद्धार, समाज-सुधार, जाती- 
पूर्ण है। नाटक गांवों में न नाटक का. साध्य हे । पात्रों का परस्परालाप प्रवाह 
रंगीन । कहना न होगा दहातियों के लिए firda &1 मुद्रण निर्दोष हे रौर बहिरावरण 
. / ग होगा कि पुस्तक aan की न सही, युग की चीज निःसंदेह है। 


Ta ec ee 
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संकलन 
बँगला-साहित्य में आलोचना 


प्राचीन और मध्ययुग का बँगला-साहित्य प्राचीनतर संस्कृत-साहित्य के ढाँचे को 
अपनाकर ही चलता AT | संस्कृत-साहित्य केवल बॅगला-साहित्य का ही नहीं, दूसरे 
भारतीय साहित्यों का भी पितृस्थानीय. हे । संस्कृत-साहित्य के सुविस्तृत भाण्डार में समा- 
लोचना की श्रेणी की रचनाओं का ग्रभाव था, ऐसी बात नहीं। भारत के नाट्यशास्त्र 
से लेकर बहुत से अलंकार-शास्त्र और रस-शास्त्र, वैष्णव कवियों का रस-विइलेषण आदि 
को हम समालोचना-साहित्य की प्राचीनतम अभिव्यक्ति मान सकते हे । यही धारा 
बहुत कुछ अपनी परम्परा की रक्षा करती हुई वॅगला-साहित्य के वैष्णव धर्म-शास्त्रो में 
बहुत-कुछ अपना ली गई। उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में बंगाल के नव जागरण-युग 
के ऐन पहले नये ढंग के साहित्य और उसके साथ ही नये ढंग की श्रालोचना का उद्भव 
ga । wert तो साहित्यिक पत्र, जैसे 'संवाद-प्रभाकर' “विविधार्थ-संग्रह' 'वंग-दर्शन', ` 
'नव-जीवन', 'बालक', 'भारती' आदि पत्रिकाएँ साहित्य-समालोचना के सम्बन्ध में निबन्ध 
प्रकाशित करने लगीं। कहना होगा कि श्राधुनिकतम बेंगला-समालोचना-साहित्य के प्रधान 
वाहून मासिक पत्र हें। जो कुछ भी हो, इस सम्बन्ध में दूसरी श्रेणी में वह साहित्य 
AT ह जो गवेषणामूलक था, जैसे रामगति न्यायरत्न के बेंगला-साहित्य विषयक प्रस्ताव, 
दीनेशचन्द्र सेन का 'बंगभाषा ग्रो साहित्य' उस युग के विभिन्न काव्य-संकलनकारी 
लेखकों की टिप्पणियाँ आदि। शेषोक्त लोगों में राजेन्द्र लाल मित्र, जगबन्धु भद्र आदि 
के नाम सबसे afta उल्लेखनीय Sl इस धारा के समालोचक wa भी पाये जाते dd 


बँगला A सामालोचना-साहित्य का प्रथम स्फुरण शायद 'प्रभाकर' सम्पदिक ईश्‍वर 
Ua की आलोचना से gura उन्हीं के सम्पादकत्व में "Tape एक साहित्यिक पत्र के 
छप में निमित gera बंकिम, दीनबन्धु आदि तरुण लेखक इसी “प्रभाकर में ही लिखने का 
श्रभ्यास करते रहे। माइकेल मधुसूदन की रचनाश्रों की उन दिनों काफी आलोचना हुई 
थी। राजेद्र लाल भित्र अ्रपती पुस्तक 'विविधार्थे-संग्रह' में प्राचीन और समसामयिक 
साहित्य की आलोचना किया करते da पर यथार्थ रूप से समालोचना का सूत्रपात 
iia के 'वंगदशंन' से हुआ | बंकिम अंगरेजी साहित्य के परम विद्वान, थे । उन्होंने 
बंगला में आलोचना के बहुत से प्रयोग feda एकः तरफ तो बंकिम की रचना में नई 
समालोचना का दिग्दशंत होता रहा और दूसरी तरफ बंक्रिम ने नये समालोचकों को उत्पन्न 
किया । बंकिस में रुचि उच्च कोटि की थी; उनका रस-बोध बहुत गहरा था। „सदा- 
भार-संबृंधी उनको धारणा पुष्ट धी।। साथ-ही-साथ उनमें कूट-कूठ कर देशभक्ति अरी | 
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लए उनकी आलोचना में साहित्य के कूड़ा-करकट पर बड़े जोर से हमला 
कर दिया गया। उनके सामने सुतीति और कल्याण के ह : : 

इसी qa में समालोचना का दूसरा कळ ला ae और उसके सम्पादक | 
| सरकार। 'तवजीवन' में तरह-तरह की ATA प्रकाशित होती थीं। चन्द्रनाथ वसु 
| लिखित 'शकुन्तला तत्त्व में कट्टर हिन्दू दृष्टिकोण से श्रालोचना करने को धारा कापता 
मिलता है । इसमें गतानुगतिक तरीके से हिन्दू परम्पराओं का समर्थन दिखाई पड़ता 
है। ma में इसी युग में हमें रवीन्द्रनाथ से साबका पड़ता d यदि बंकिम की 
ग्रालोचना-पद्धति को हम गहराई से देखें, तो हम उसे श्रालोचना-साहित्य का ्रादशंवादी युग, 
बल्कि नीतिवादी ग्रादर्श का युग कह सकते हें। इसके बाद रसवादी ग्रादर्शवाद का युग 
आता है । यदि कहा जाय कि रवीन्द्रनाथ इस नये युग के प्रवत्तंक और नींव डालने 
वाले थे तो गलती न होगी। रवीन्द्रनाथ का श्रवलम्बन करके यह धारा एक तरफ 
प्रियनाथ सेन, मोहित सेन से शुरू होकर प्रमथ चौधरी, अतुल गुप्त आदि लेखकों में 
mzz रूप से कायम रही। इनमें से प्रथमोक्त तीन व्यक्ति विशेषकर रवीन्द्रनाथ से 
पहले युग के ढरें के रस-विश्लेषक हे । दूसरी तरफ 'सबुजपत्र' के युग की समालोचना 
में प्रमथ चौधरी और अतुल गुप्त की नई शैली के जौहर दिखलाई देते हे । प्रमथ 
चौधरी 'सबुजपत्र' को संपादक और कर्णधार थे । उन्होंने बंगला-समालोचना को तीखी 
रचना-पद्धति, विद्वत्तापूर्ण ग्रालोचना तथा बौद्धिक विश्लेषण प्रदान किया। इस युग के 
प्रधान आलोचकों में विपिन चन्द्र पाल, हर प्रसाद शास्त्री और पाँचकौड़ी बन्द्योपाध्याय 
उल्लेखनीय 21 ये लोग मुख्यतः प्राचीन हिन्दू संस्कृति की दृष्टि को अपनाकर चलते थे। 
ग्रौर, रवीन्द्रनाथ के प्रति नाराज थे। इस युग के 'साहित्य/ और 'नारायण' पत्रों में 
इन लोगों की लिखी आलोचनाएँ छपा करती थीं । 'साहित्य' के सम्पादक सुरेश समाजपति 


हुई थी। इसरि 


आलोचक, थे | 

सन, १६२४ में 'कल्लोल' नामक पत्रिका का उदय हुआ और साथ ही साथ मोहितः 
लाल मर्जुमदार और सुशील दे जैसे आलोचकों का उदय gar । “शनिवारेर चीठी 
में साहित्य' की आ्रालोचना-पद्धत किसी न किसी रूप में कायम रखी गई। sto नरेश 
सेन, रवीन्द्रनाथ, शरच्चन्द्र ग्रादि पर श्रालोचनाग्रों के जरिये से हम देखते हे कि धीरे 
धीरे वस्तुवादी युग की सूचना हो रही है और आदरशवादी लेखक वस्तुवादी लेखकों पर 
GERREI रहे हे। दूसरे लोग श्रद्ध अन्धकार में रास्ता खोज रहे हें। हम इससे प्राग 
के तृतीय युग को समालोचना का ग्राधुनिक युग कह सकते हे? यही ग्राधुनिक युग ara 
चना का समसामयिक युग है । 'काली कलम! और 'कल्लोल? पत्रिकाग्रों के लेखक 
पीछे कौ श्रोर हटकर रसवादी होकर बैठ गए । 'परिचय' गोष्ठी के लेखकों ने उसी 
रसवादी परम्परा का ग्रनुसरण करके पहले की धारा के साथ सिलसिला कायम रखें 
चाहा। पर उनकी आलोचना-पद्धति इस पर टिक नहीं सकी atx वह वस्तुवाद की a 
बढ़ने लगी। दूसरी तरफ महायुद्ध शुरू हुआ ग्रौर प्रगतिवग्वी साहित्य का GATT eal 


D 
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श्रौर हिजेद्धलाल राय इस युग के साहित्य महारथी थे। ये लोग रवीन्द्रनाथ के FE 


| - श्रनुसार शब्द थोडे dr अ्रपशब्द बहुत से ह्‌ । भरतमुनि 
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“परिचय' को केन्द्र बनाकर एक समधर्मी लेखक-गोष्ठी का आविर्भाव हुआ । विष्णु दे, 


weg राय हीरेन सान्याल, नीरेन्द्रराय आदि लेखक इस नई धारा के नेता बने । इससे 


यह न समझा जाय की पहले की ग्रालोचना-पद्धतियाँ समाप्त हो गई; साथ ही साथ 
बंकिम युग की श्रालोचना-पद्धति रवीन्द्रनाथ की रसवादी पद्धति, ट्रादस्कीवादी आलोचना- 
पद्धति और गाँधीवाद की पुटयुक्त आलोचना जारी हे । 'प्रवासी', भारतवर्ष ्रादि पत्रों 
में पुरानी लीक किसी न किसी रूप में पीटी जा रही हं, फिर भी यह कहा जा सकता 
हे कि क्रमशः लोग वस्तुवादी पद्धति को ही पसन्द करते dd 

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता हं कि आलोचना का ऊंट वस्तुवादी करवट 
बेठ चुका d, पर अभी उसका रास्ता साफ नहीं हुआ हे । यद्यपि बॅगला का ग्रालोचना- 
साहित्य बहुत उच्चस्तर का हूँ, फिर भी पाइचात्य आलोचना-साहित्य की तरह उसे 
समृद्ध होने में बहुत दिन लगेंगे। यहाँ पर इस बात का भौ उल्लेख कर देना चाहिए 
कि जिस प्रकार वर्तमान समय में दुनिया राजनीतिक रूप से दो शिविरों में बॅट चुकी 
है, उसी प्रकार बँगला के श्रालोचक भौ दो शिविरों में बेटे हुए दृष्टिगोचर होते हें। 
कुछ ्रालोचक जो अमरीका और इंगलैंड के श्रालोचकों से श्रनुप्रेरणा लेते हें और 
कुछ आलोचक सोवियत रूस तथा चीनी-साहित्य से अपनी खुराक लिया करते dI 
अवश्य यह कहा जा सकता हे कि एक तीसरा गुट भी हूँ जो इलियट को गुरु मानता 
है और दोनों शिविरों से श्रलग रहने का दावा करता ह । कुछ लोग हे, जिनको इनमें 
से किसी श्रेणी में रखना संभव नहीं हे, क्योंकि वे विश्वविद्यालय के छात्रों और 
परीक्षाथियों के लिए आ्रालोचनाएँ लिखा करते हे । ये लोग मतवाद की दृष्टि से प्राचीन- 
पन्थी हे; इनकी शैली भी इसी प्रकार के अ्रनुरूप पण्डिताऊ d । यदि अच्तगत वस्तु कौ 
दृष्टि से देखा जाय तो इनकी आलोचना में कोई विशेषता नहीं है और वह स्कूलों क 
पाठों की तरह रंगहीन हू | 

मोठे तौर पर बँगला-साहित्य के जिन श्रालोचकों के नाम गिनाये गए हैं उनको 
केवल प्रतिनिधिमात्र समझा जाय । खोजने पर प्रत्येक धारा W कुछ और प्रमुख नाम 


मिल सकते हे । FE 
, 'बंगला-साहित्य में श्रालोचना 


ले०--श्री गोपाल हाल्दार 
आलोचना, दिल्ली, (जुलाई १९५२६०) 


अपभ श-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


जलि के भाष्य में मिलता हू । पतंजलि के ९ 
“न के उल्लेख से भी प्रपञ्रंश का 


भाषा रूप में होना पाया जाता है। छठी शताब्दी में तो STD मे साहित्य-रच्ना भी 
रसेन के शिला-लेख से मिलता 


होने लंगी थी। इसका परिचय हमें बल्लभौ के राजा थे 


अपश्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पत 
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हे oy भामह ने भी काव्य का भाषा और शली के आधार पर इस प्रकार विभाजन 
E किया d — $ 
l “शब्दार्थो सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद्द्विधा । 
| संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिधा ।।” 
इसी शती में होने वाले महाकवि दण्डी न भी अपभ्रंश का अपने काव्यांदश में 
उल्लेख किया है। महाकवि ने लिखा हँ कि काव्य में श्रभीरों की भाषा अपभ्रंश 
कहलाती हँ और शास्त्र अर्थात्‌ व्याकरण से भी भिन्न सभी भाषाएँ ग्रपश्नंश कहलाती da 
इन सबके आधार पर यह कहा जा सकता ह कि छठी शती में ्रपश्रंश भाषा ने काव्य 
काः रूप ही नहीं धारण किया था वरन, महाकवियों का ध्यान भी अपनी और आकृष्ट 
कर लिया था। श्रपञ्रंश उस समय बोलचाल की भाषा थी और भारत के सभी प्रांतों 
में कुछ परिवर्तन के साथ बोली जाती थी । 
भ्रपश्नंश भाषा में रचना निबद्ध करने का अधिकांश श्रेय जेन ्राचायों को दिया 
जाना चाहिए। यद्यपि महाकवि कालिदास ने 'विक्रमोर्वशी” में ग्रपश्रंश की कुछ यायाएँ 
लिखी 1 किन्तु, कितने ही विद्वानों के मतानसार ग्रपश्रंश का यह उद्धरण क्षेपक जान 
पड़ता हूँ और उसका मिश्रण १०-११ वीं शताब्दी में हुआ बताते हे । विक्रमोव॑शी के अति- 
रिक्त सरस्वतीकण्ठाभरण, पिगलसूत्र, ध्वन्यालोक, वैतालपंचविशति, शुकसप्तति, सिहासन- 
दात्रिशिका, प्रवन्धचिन्तामणि श्रादि रचनाग्रों में भी ITAA के कुछ-कुछ अंश मिलते हे। 
` प्रपभ्नंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हुए du यद्यपि इसके भी qd ‘चतुर्मुख’ आदि 
कितने ही जेन आचायं हो चुके हे, जिन्होंने काफी साहित्य लिखा था, लेकिन ग्रभीतक 
उपलब्ध साहित्य में स्वयंभू ही प्रथम महाकवि माने जाते हे। विद्वानों ने इनका समय 
८-९ वीं शती निर्धारित किया हो | 
शैवीं शती के प्रारंभ में ही आ्राचार्य देवसेन हुए। इन्होंने श्रपश्रंश में 'सावयधम्म- 
द हला इसमें बहुत ही सुन्दर एवं भाव पूर्ण दोहे dao १० वीं शती में महेश्वर 
|| सूरि ने संयम मंजरी? एवं पञ्चकीत्ति ने 'पासणाहषुराण' लिखा । | 
| ११वी शती को अपश्रंश-साहित्य के निर्माण का स्वर्ण युग कहा जा सकता है; 
T m di E महाकवि हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं के आधार 
i = " जीवन उत्पन्न किया । 
री ह कितने ही कवि gui १३वीं शती भी nir 
इस प्रकार १४ बी, १५ EE रहा d । इस शती में आचार्य TE a i 
रहीं और उनका पठन-पाठन भी जारी ३ SS RIP (डस MINT म रचताए हत 
i री रहा । 


* 


'अपञ्नंश-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास” 
` ले०--श्रीं कस्तूर्चंद कासलीवाल; एम्‌०, go, शास्त्री 
(amea, काशी, सितम्बर १९५२) 

— MÀ 1 ^ s ^ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I J r 


j 
| 


| 
| 


^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ? 


| बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ से शीघ्र प्रकाशित होनेवाले चार अमूल्य ग्रन्थ 


साथवाह 
भारतीय संस्कृति के तत्त्ववेत्ता sto मोतीचन्द्र 
aa सचित्र पुस्तक में, विद्याव्यसनी लेखक ने प्राचीन काल में विदेशों से व्यापार करने 
की कौन-सी भारतीय पथ-पद्धतियाँ प्रचलित थीं, इसका बहुत रोचक और अ्रध्ययनपूर्ण 
विवरण उपस्थित किया हे। भारतीय भाषा में यह एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। “साहित्य! के 


ग्राकार के तीन सौ से अधिक qus; इसके अतिरिक्त श्रनुक्रमणिका ओर लगभग सौ 
प्रलभ्य ऐतिहासिक सुन्दर चित्र | ; 


रामावतार शर्मा-निबंधावली 

Wo महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा - 
यह पुस्तक विद्वान्‌ लेखक के विभिन्नविषयक श्रलभ्य और बहुमूल्य निबंधों का संग्रह 
ql प्रत्येक निबंध में ज्ञान की एक नई दिशा का संकेत है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। 
रत्य बडा पाण्डित्यपूर्ण और ज्ञानवद्धेंक हे । ग्रन्थ की उपयोगिता असंदिग्ध है। लगभग 
चार सौ पृष्ठ; लेखक का सचित्र परिचय । 


दरियासाहब-ग्रन्थावली 
, संत-साहित्य-ममंज्ञ sto धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
यह “बिहार के कवीर' सन्त दरियासाहब के d दर्शन, सिद्धान्त और साहित्य का 
विवेचनापूर्ण बृहत्‌ ग्रन्थ है। श्रधीती लेखक ने इसके लिखने के लिए रहस्यवादी कवि 
कबीर से लेकर ग्रनेक कवोरपंथी सन्तों के धर्म-दर्शन का ग्रनुशीलन किया हे । प्रन्थ शोध, 
समीक्षा श्रौर गवेषणापूर्ण है। अनुमानतः चार सौ पृष्ठ | 


भोजपुरी भाषा श्रौर साहित्य 
प्रसिद्ध भाषाविद्‌ sto उदय नारायण तिवारी « 

इस पुस्तक में भोजपुरी भाषा ग्रौर उसके*साहित्य का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन 
किया गया हे॥ इसके लेखक भाषा-विज्ञान के विद्वानों में से हे । जनपदीय भाषाग्रों का 
हिन्दी के विकास में जो सहयोग हे इसका गंभीर अध्ययन इसमें है । हिन्दी भाषा म, 
अपने विषय पर यह एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है रायल साइज के चार सोसे भ्रधिक पृष्ठ; 
साथ में भाषा की ध्वनियों के रेखाचित्र । 


® 


` मतत्री, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषव्‌ 
° सम्मेलन भवन, पटना-२ 
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w= का आदिकाल 
ले०--भ्राचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी 3 
इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने हिन्दी के आदि पुश का प्रमाणिक इतिहास लिखा 
हे। भाषा और साहित्य के आरम्भिक रूप का ्रध्ययन करन में यह पुस्तक अपूर्व सहायता - 
देगी। डेढ़ सौ सुमुद्रित पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का दाम 31) रुपया और अ्जिल्द का 
au) रुपया है | 
यूरोपीय दर्शन 
ले०--स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा Z 
स्व० शर्मा जी की यह serez पुस्तक बड़ी सजधज से प्रकाशित हुई हे । यह पुस्तक 
१९०५ ६० में प्रकाशित होने के वाद बड़ी दुर्लभ हो गई थी । परिषद्‌ ने एक दार्शनिक विद्वान्‌ 
से पाण्डित्यपूर्ण भूमिका लिखवा कर पुस्तक को श्राधुनिक पाठकों के लिए ज्ञानवद्धेक बनवा दिया 
हे । १६०५ ई० के बाद से ग्राजतक के पाश्‍चात्य दर्शन का संक्षिप्त इतिहास इसकी भूमिका में | 
दे दिया गया p दशोन शास्त्र के स्थायी विद्वानों के लिए यह एक अमूल्य पुस्तक ह । डेढ़ सौ , | 
पृष्ठों की सुमुद्रित 'सजिल्द पुस्तक का दाम ३।) और ग्रजिल्द का का, २॥।) हैं । 
विर्व-धर्म-दर्शन 
ले०--श्री सांवलियाबिहारी लाल वर्मा, एडवोकेट 
इस पुस्तक में संसार के मुख्य-मुख्य धर्मों का विस्तृत परिचय दिया गया dd इस 
एक ही पुस्तक को पढ़कर हिन्दो जाननेवाले पाठक भूमण्डल के प्रमुख धर्मों का परिचय पा 
सकते हैँ । इसे लिखने के लिए स्वाध्यायी लेखक ने aden प्रामाणिक पुस्तकों का मनन किया 
हैं श्रौर उनकी सूची भो पुस्तक के cma में दे दी हे । सर्व-धर्म-समन्वय और धामिक एकता 
पर लेखक ने विशेष जोर दिया है ग्रौर, सप्रमाण दिखलाया हे कि सभी धर्मों के तत्व 
एक ही हैं। सो पृष्ठों की सुन्दर छपो हुई सजिल्द पुस्तक का दाम १३।।) रुपया रौर 
ग्रजिल्द का १२) रुपया हे । ' 
1 COA : एक सांस्कृतिक अध्ययन e 
| i Sto वासुदेव शरण श्रग्रवाल i 
| इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने बड़ी ही सरस शेली में बिहार के महाकवि वाणभट्ट के 
| समय को संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक वातावरण, मानव समाज की स्थिति ग्रादि का सजीव 
चित्रण किया हुँ । साहित्य' के ग्राकार के लगभग तीन सौ पृष्ठ; अन्त में अनुक्रमणिका; द 
तिरंगे और लगभग एक सौ एकरंगे ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र, असली आर्ट पेपर पर छे 


61; मव्य प्रावरण; मूल्य--पजिल्द sten) ste ग्रजिल्द का en) है à 
: 9 मन्त्री | 
š à बिहारराष्ट्रभापापरिद्‌ 


Soe Sa पटना-३ : 
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 प्रकाशक--ब्रिहार-हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन, Te 
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